प्रस्नराऋ 
ध्रीदुल्ारेलात 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाज्ञा-कायोलय 
लखनऊ 





अन्य प्राप्ति-स्थान--- 
, दिल्ली-प्रंथागार, घर्ज़ेवालाँ, दिल्ली 
२, प्रयाग-ग्रेथागार, ४०, फ्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
३, काशी-ग्रंथागार, मच्चोद्री-पाके, काशी 
-“... ४. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंढलय, मछुझा-टोक्ली, पटना 
कर साहिश्यरन-भंडार, सिविक्ष क्ञाइंस, भागरा 
“वन, अस्पताज्ष-रोड, लाहौर 
' भटनागर पेड ग्रादस, उदयपुर 
इद्दी-प्रचार-सभा, स्यागरायनगर, मंद्रॉस 
ध्रपोज्षिया-चाज़ार, जयपुर 
ऊीराबाग़, पो० गिरगाँव, बंबई 
4 


पु 





* अलावा दिदुस्थान-भर के सब । 
'॥ जिन युच्सेलरों के यदाँ न 


$22] 


&8/2/६०/५७/५०/६०/१७/६७०/ ६७ 42/4» 4<2/९०/०/०/*०५ 


पूज्य देवता 
के 


है 


अपने 





३ 


चरणु-कमला 


' 
। 
। 


में 


+२-३०/२७६०२२-१०२०-१२-३२/२०२०8 


छार2/42०4००२७/४६७/४०-१० 


आवश्यक निवेदन 


हैदराबाद के निज्ञाम, भूपाज, रामपुर आ्रादि के नवाब उदू के 
लिये जागो रुपया ख़र्च कर रहे हैँ । पर इमारे दिंदू-नरेश, ताछलुक्- 
दार, जर्मीदार श्र र्टेस प्रायः गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। मुस्जिम- 
छ्वीग ने इज़ारों उदं-पुस्तकाजय देश-भर में खुल़वाए हैं। हिंदूु-सभा 
फे कार्यकर्ता हम ओर से बिज्ञकुन्न उदासीन हैं । उन्हें मालूम होना 
चाहिए कि बिना राष्ट्रभापा हिंदी की उन्नति के देश स्वतंत्र नहीं हो 
सकता, झोर एिंदू संगठित नहीं किए जा सकते। जो हो, हमारे 
यहाँ द्विदी-मापा-भापी करोद्पति छज़ारों श्रौर ज़्रपतो ज्ञाखों सज्जन 
हैं । उन्हें अपना कर्तच्य सुकाने के लिये कर्मवीर कार्यकर्ताभों की 
झावश्यकता है । कांग्रे स, दिंदूमहासभा, श्रायसमाज, पघनातनधमें- 
समा, रामायग्य-मंटत्न, गीता-मंठल, महंत-मंठल, चत्रिय-मद्दामभा, 
मादयय-सभा; कायसप-मद्दासमा, सा्गव-सम्मेलन श्रादि सभी 
समाशों और मंदलों को जुटकर इमारी हस लाहइनेरी-योजना को 
प्रफल यनाना चाहिए। 
हमारे पई-लिसे सब बंगाली, गमराती, मराठी भाई अपने घर 
धयरय चपनी मानूमापा छोी अच्छी -अ्रच्धी पुस्तकें रखते चद्दी 
भागना दिंदो-भाषी प्रांतों में फेन्नाने के लिये उद्योगी स्त्री-पुरुषों की 
शुरंत भावस्यण्या है । हमें ध्राप प्रस्येक शहर, क्रसमे और जिले में काम 
कयने हे जिये ऐसे स्यह्षि दीमिए, मिनमें सेवा-भाव हो, और जो 
दिदी-सेदा में अपना जीयन दे सऊ्रें, साथ दी कुछ क्रमाएँ भो। 


शहशो ऋआाफ़ी पेलन », 25 ० कक 
हाई महंष्ठों आजा पतन झोौर ग्यान-पीने तथा घूमने का स््च दंगे । 
इ पि-टटीक, कलश 
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परिचय 


सुरतान पुरा ( परगना मोठ, ज़िला झाँसी )-निवासी श्री- 
मंदू पुरोहित के यहाँ में प्राय: जाया करता था। उन्हें. किंवरँ- 
तियाँ और कहानियों बहुत आती थीं। वह कहते-कहते कभी 
नहीं थफ्ते थे, चाहे सुननेवालों का छुनते-सुनते नींद भले ही 
थ्राजाय। 

एक रात मैं उनके यहाँ गया। नींद नहीं आ रही थी) 
इसलिये एफ कहानी कहने के लिये प्रार्थना की । ज़रा हँस- 
कर वाले-- तुम भाई, सा जाते हा । कहानी की समाप्ति पर 
ओफ़फो !? कौन कहेगा २” 

सैंने उनसे कहा-- काका, आज नहीं सोझँगा, चाहे द्ोड़ 
लगा लो |” 

“अच्छा”, बहू बोले--८ध्ेया, में आज ऐसी कहानी 
छुनाऊंगा, जिस पर तुम कविता बनाकर छपवा देना 7” 

वह पढ़े-लिखे न थे, इसलिये हिंदी की छपी हुईं पुस्तकों 
को प्राय: कविता की पोथियाँ कहा करते थे । 

“धबिरादा की पद्मिनी' की कहानी उन्होंने सुनाई थी। यह 
कहानी सुनकर झुके उस समय तो क्या, सुनने के बाद 
भी; बड़ी देर तक, नींद नहीं आई | परंतु खेद है, उसके 


१४ विराटा की पशद्चिनी 


प्रस्तुत रूप में समाप्त होने के पहल द्वो उन्होंने स्त्रगलोफ की 
यात्रा कर दी. और में उन्हें परिवर्तित ओर संवरद्धित रूप में 

यह कहानी न सुना पाया ! 

पक्षचिनी की कथा जहाँ-जहाँ दाँगी हैं. फॉसी-ज़िले फे बाहर 
भी, प्रसिद्ध होगी | उपन्यास लिखने के प्रयोजन से मैंने नंदू 

काका की सुनाई हुई कहानी के विख्यात अंशों की परीक्षा 
करने फे लिये शोर कई जगह उसे सुना। बिराटा के एक 
क्योश्वृद्द दोंगी से भी हठ-प्रवेक सुना । उस वयोवृद्ध ने 
मुझसे कहा था-- “अब का घरो इन बातन में ? अपनो काम 
देसो जू । अब तो ऐसे-ऐसे मनुख होने लगे के फँक मार दो, 
तो उड़ जायें।” इसके पश्चात्‌ मैंने बिराटा. रामनगर और 
मुमावली को दल्तग्देहियोँ सरकारी दफ़्तर में पढ़ीं। उनमें भी 
पद्मिनी के बलिदान का सूक्ष्म वशन पाया । 

मुसावज्ञी की दस्तृरदेही में लिखा हे कि मुसावली-पाठे के 
नोचे फे दो कुओं को एक बार दतिया के मद्दाराज ने खुदवाया 
था। ये एए पक थे. परंतु अब धअस्त-व्यर्त हैँ । 

देवासिटट, लोचनसिंट जनादन शर्मा, 'अलीमदान टत्यादि' 
नाम दारपनिद्न हें। परंतु उनरा इतिट्ठास सत्यन्मूलक हे। 
देसी सह यो सोलाविफ नाभ हंस समय नहीं खललाया जा 
सख़्गा | धरनेझ यालों एी सभी सदनाओं छा एड टी समय में 
समावरा 7र देने के कारश मनी इस पुद्रप के संबंध की घटनाहा 


पा ्ध कड 
मो दूसरी धदराओं से प्रदाग परत यतताने में असमथ £ू । 


परिद्य १२ 


जनादेन शमो का चास्‍्तविक व्यक्तित्म एक ठुःखांत घटना 
है । जिस तरह जनाईन ने जाल राचफर देवीसिंह को राज्य 
दिलाया था, उसी तरह वह इतिहास ओर किंवदंतियों में 
भी प्रसिद्ध है. परंतु वास्तविक जनादन का अंत बढ़ा भयानक 
हुआ था। 

कहा जाता है, राज नायकसिंह के वास्तविक नामधारी 
राजा के मरने के बाद उनकी रानी ने प्रण किया था कि 
जब तक जनादून ( वास्तविक व्यक्ति ) का सिर काटकर 
मेरे सामने नहीं लाया जायगा, तब तक में अन्न ग्रहण न 
करूँगी । रानी का एक सेवक जब उस वबेचारे का सिर काट 
लाया, तब उन्होंने अन्न भहण फ़िया ! यह घटना भाँसी के 
निकट के एक ग्राम गोरामछिया की है । 

लोचनसिंह के वास्तविक रूप का इस संमार में विल्ीन 
हुए लगभग वीस बष से अधिक नहीं हुए | वह बहुत दी 
उद्दंड ओर लड़ाकू प्रकृति के पुरुष थे । भेरे मित्र श्रीयुत 
मैथिलीशरणजी गुप्त ने उनके एक उहंड छत्य पर 'सरस्वती' 
में, 'दस्तानेः-शीरपक से, एक कविता भी लिखी थी | 

परंतु, जैसा मैं पहले कद्द चुका हूँ, उपन्यास-कथित घढ- 
नाएँ सत्य-मूलक होने पर भी अपने अनेक कालों से उठाकर 
एक'ही समय की लड़ी में गूँथ दी गई हैं, इसलिये कोई 
महाशय उपन्यास के किसी चरित्र को उसके वास्तविक रूप 
का संपूर्ण प्रतिबिंब न सममभें, ओर यदि कोई बात ऐसे चरित्र 


१४ पिराटा की पश्चिनी 


प्रस्तुत रूप में समाप्र होने फे पहल द्वो उन्होंने स्व॒गलोझ की 
यात्रा कर दी. और में उन्हें परिवर्तित और संवर्द्धित रूप में 
यह कहानी न सुना पाया ! 

पप्मिनी की कथा जहाँ-जहाँ दोंगी हैं. कॉसी-जिले के बाहर 
भी, प्रमिद्ध होगी | उपन्यास लिखने के प्रयोजन से मैंसे नंदू 
फाफा की सुनाई हुई कहानी के विख्यात अंशों की परीक्षा 
करने के लिये और कई जगह उसे सुना। बिराटा के एक 
बयोप्रद्ट दोंगी से भी हटनपवेक सुना | उमर वयोवृद्ध ने 
मुझसे कहा था--“अब का धरो इन बातन में ) शपनो काम 
देगो जू । अब सो ऐसे-ऐसे मलुख होने लगे के फूंक मार दो, 
तो उड़ जायें ।” हसके पश्चात्‌ मैंने विराटा, रामनगर ओर 
मुसाबली की दलूरदेहियाँ सरकारी दफ़्तर में पढ़ीं। उनमें भी 
पद्मिनी के चलिदान का सूक्ष्म चणणन पाया | 

मुसावल्ञी को दस्तरदेही में लिखा है कि मुसावली-पाठ के 
नोचे के दो कुओं को एक बार दतिया के महागज़ ने खुदवाया 
या। ये कुएं पए थे. परंतु अब अस्तनव्यग्त हैं | 

देवीमिए, लोचनर्सिंद जनाईन शर्मो; अलीमदीन टत्यादि' 
नाम दास्पनिक हैं। परंतु उनतका इतिद्दास सत्यन्मूलक्क है। 
देवी सदर का बालबिक नाम इस समय नहीं बनलाया जा 
सता | पनेक काली ही सभी घटनानशों का एफ ही समय में 
सम्परश उर देने था दारश में हैस पुरुष हे संर्धध यी घटसाशों 


च् देगी इटगाओं खे आग एरर संमेलाने से ध्समय |, | 


परिषय १२ 


जनादेन शर्मा का वात्तविक व्यक्तित्व एक दुःखांत घटना 
है | जिस तरह जनादन ने जाल रचऊर देवीसिंह को राज्य 
दिलाया था, उसी तरह वह इतिहास ओर किंवद्तियों में 
भी प्रसिद्ध है. परंतु वास्तविक जनादेन का अंत बड़ा भयानक 
हुआ था। 

कहा जाता है, राजा नायकर्सिह के वाप्त्तविक नामधारी 
राजा के मरने के बाद उनकी रानी ने प्रण किया था कि 
जब तक जनादेन ( वाघ्तविक व्यक्ति ) का सिर काटकर 
मेरे सामने नहीं लाया जायगा, तथ तक में प्न्न ग्रहण न 
करूँगी । रानी का एक सेवक जब उस वेचारे का सिर काट 
लाया; तब उन्होंने अन्न प्रहण फ़िया ! यह घटना भाँसी के 
निकद के एक ग्राम गोरामछिया की है । 

लोचनसिंह के वास्तविक रूप का इस संमार में विज्ञीन 
हुए लगभग चीस वर्ष से अधिक नहीं हुए । वह बहुत द्दी 
उद्दंड ओर लड़ाकू प्रकृति के पुरुष थे । मेरे मित्र श्रीयुत 
मैथिलीशरणजी शुप्त ने उनके एक उचंड कृत्य पर 'सरस्वती” 
में, 'दस्ताने?-शीपेक से, एक कविता भी लिखी थी ) 

परंतु, जेंसा मैं पहले कह चुका हूँ, उपन्यास-कथित घट- 
नाएँ सत्य-मूलक होने पर भी अपने अनेक कालों से उठाकर 
एक.ह्वी समय की लड़ी में गूँथ दी गई हैं, इसलिये कोई 
महाशय उपन्यास के किसी चरित्र को उसके वाश्तविक रूप 
का संपूर्श प्रतिबिंव न सममभें, ओर यदि कोई बात ऐसे चरिश्र 


१६ बिराठा की पश्मिर्त 


की उन्हें खदके, ता बुरा न मारने । इसी काग्ण में उपन्यास- 
ब्ित मुख्य चरित्रों का विस्तृत परिचय इस समय न दे 


सका । हे 
लेखक 


हक डे आ 99० बेड 
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बिराटा की पद्मिनी 
( १) 


मकर-संक्रांति के स्नान के लिये दक्षीपनगर के राजा नायकसिंद 
पहुज में स्नान करने के लिये विक्रमपुर आए | ब्रिक्रमपुर पहुज-नदी 
के बाएँ किनारे पर बसा हुआ था । नगर छोटा-सा था, परंतु राजा 
भोर राजसी दाट-बाट के दक्‍्ट्टे हो जाने प्ले चद्व-पद्ल श्रीर रोनक़ 
बहुत हो गईं थी । 

दूसरे दिन दोपहर के समय स्नान का मुह था । बिना फिसी 
काम के ही राजा के कुछ दरबारी संध्या के उपरांत राजमबन में 
मुज़रा के बहाने ग़पशप के लिये आरा गए । जनादंन शर्मा यद्यवि मंत्री 
न था, तथापि राज्षा उसे मानते बहुत थे। बह भी आया | 

बातचीत के पिलतिले में राजा ने जनाददन से फह्ा--“'पहुज में 
तो पानी चहुत क्रम है । ठुबकी क्षगाने के किये पीठ के बल क्षेटना 
पढेगा ।”? 

४हाँ महाराज |” जनारदन ने सकारा--'पानी मुश्किल से 
घुदनों तक दोगा। थोड़ी दूर पर एक कुंड हे, उसमें स्नान हों, 
तो त्रेसी मर्जी हो ।” 

श्रभेड़ श्रवस्थधा का एक दरबारी ज्ञोचनसिंद, जो श्रपने सनकी 
स्वभाव के लिये विग्यात था; बोज्ना--'दो द्वाथ के लंबे-दौढ़े उस 
कुंड सें डुबकी क्गराकर कीचद उछालना होली के हुल्लनद से कम 
थोड़े दी होगा ।”? 

जिस प्मय ल्ोचनसिंध राजा के सामने बातचीत करने के ज्षिये 
सुँद खोलता था, ह्न्य दरबारियों का सिर घूमने लगता था । उम्र 


हर 
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के साथ-माथ राजा के मिज्ञाज में गरमी यद गई थी । बहुधा आपस 
में, अरेले में, लोग कष्टा करते थे, पागज हो गए हैं। लजोचनसिह 
दो घात पर राजा ने गरम होकर कष्दा--“तव तुम स्यों को कत् 
कोस-भा नदी गोदुकर गहरों करनी पढ़ेगी 

क्षोषनामिष्ट बोक्षा--पैं प्रपती सत्वार की नोक से कोस-भर 
पट्श-नदी तो दया, बेतवा को भी खोद सकता हूँ। हुक्‍्स-भर 
शो जाय ।' 

राणा छो फोप तो ने हुआ, परंतु सीमक कुछ बढ़ गई । कुछ कहने 
दे छिब्रे राजा एक उण उहरे।मेयद आगा ऐदर राजवेय एक 
सायधान दरवारी था। मौका देकर तुरंत चोक्षा--मद्दारश की 
तपियत हु दिनां से ग्रराय है। धामिक कार्य थोदे जब से भी 
पूरा शिया था सता है अगर सुनासिष समझा जाय, तो गहरे, 
डंटे पानो में देर तक दुयशी ने ज्री जाय ॥" 

छोघनमिंद सुरंत बोला--ऐपी दहस में स॑ महारात को पानी 
में अधिझ समय रण रहने ही न दूँगा। मितना पानी इस समय 
पहुण में है, यह सीसारी को सीगाना कर देने के लिये काशो है ।!? 

राणा ने दृु्तानयक कंष्ठा--०“यद्रों को देगनाहे लोचनहत । 
धीपारि बड़ जाप) गो इशीमशी फे हुनर की परम हो जाय, और 
दद भी महू दो शाय हि! सुम मुझे पानी में एक दज़ार दुवफियाँ 
खाते थे ४ गे गोध् मह्ते है] १ 
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सवारी न श्ात्ती ।” 'मद्दाराण, मद्दाराज़ !” जनादेन ने सरपका- 
फर कदहा--“मुमे स्वयं पहले से न मालूम था |”? 

राजा बोले--“बको मत । तुम्हारे पद्यंत्रों को ख़्य समझता 
हूँ । छुंशरसिंद को कुत्ता ।!' 

कुंशरसिए राजा का दासी- ुतच्र था । वह राज्य का उचराधिकारी 
न था, तो भी राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा फे दो रानियाँ 
थीं। बढ़ी रानी उसे चाहती थी, इसलिये छोटी का उस पर प्यार न 
था । राज्ञा बहुत बृद्ध न हुए थे। इघर-ठघर के कह रोगों के होते 
हुए भी राजबैध ने श्राशा दिल्ला राखी थी कि उत्तराधिकारी उत्पन्न 
होगा । इसीलिये राजा ने दूसरा विवाह भी वर किया था, भौर 
दासियों के बढ़ाने की प्रवृत्ति में भी, चाहे पागन्पन से प्रेरित दोकर, 
चाददे किसी प्रेरणा-चश, घहुत अधिक कमी नहीं हुईं थी । यद्द देखकर 
राजपमा के जलोगों को विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन पुत्र 
उत्पन्न होगा । 

कुंजरसिंद भाया । २०-२१ वर्ष का संदियंमय बलशाज्ी युवा 
था | राजा ने उसे अपने पास बिठलाकर फहा--“कल पहूज में 
स्नान न द्दोगा।” 

“क्यों काक्ाजू 7? कुंशरसिंह ने संकोच फे साथ पूछा । 

४ इसलिये कि उसमें पानी नहीं है |?! राजा ने उत्तर दिया--- 
“हमको व्यर्थ दी यहाँ क्षिवा क्ञाएं ।?! 

कुंऋरसिंह राजा के त्रिद्िप्त स्व्रमाव से परिचित था। जनादेत 
झौर क्षोचनर्सिह का मुँद्द ताकने बगा । 

ज्ोचनसिंए ने कहा--“इक्रीमली कद्दते हैं, नहाने से मीमारी बढ़ 
जायगी ।” ३ 

कु नरसिंह ने धीरे से कद्ा-- “दुलीपनगर में ही मालूम हो जाता, 
तो यहाँ तक भाने का कष्ट मद्दाराज को क्‍यों होता ९” 
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आाग्मरधा में हक्कीम को कहना पदढा--भोदी देर के स्नान से 
हुए मुझ्यान ने होगा । 

राजा गोले -> तय पाक्षर छी भोज में तुयक्ी लगाई जायगी, 
बड़े समेरे ऐरा पालर परुंच जाय ४! 

पासार ग्राम विक्रमपुर से चार बोस की दूरी पर था | चासे ओर 
बढद्ादों से बिटी हुई पराक्तर की सीजन में गहराई बहुत थी । उसमें 
दश्हियाँ लगाने के परिणाम का ग्रनुमान करके आागा हैदर काँप 
गया । योक्षा--ऐसी मर्ज ने हो। मीक्ष बहुत गद्दरी है, श्रौर 
हसऊ। पाही बहुत ठंडा है |! 

'हदीह गुस्हारी दवा परे पर फेडने ज्ायक़ ॥! राजा ने हसकर 
चौर शिर शु॒रत गंभीर दोदर रृष्ा--मुस्दारे कुश्णों में कुछ गुण 
होगा, भर शुम्दारी शेफ्ती में एृशु संघाएँ, तो सील में नहने से कुछ 
से विगरेगा । हईहीं तो सना हैः मरने से तो एक ही दिन सर 
दाजा शर्ढी धरापा । 


हतादुन विधप्गिर दे धपोगन से बीखा--' भम्नदाता, सुना जाता 


है, हाज़र में एुरदीगो के घर दु्सामी ने अयतार क्षिया है | सिद्धि 
के किये उन्‍्शी यदी संद्दिमा दे ।!! 


+ 
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राज़ा प्रतिहत-से हो गए । 

सपस्थित उल्दकाव का एक ही सुनकाव सोचकर कुजरसिंद ने 
कट्टा--'काकाजू , पाज्र चलकर संक्रांति का स्नान हो जाय, भौर 
रस झवतार-फ्रथा की भी मीमांसा कर क्षी जाय ।”! 

किसी द्रथारी फो विरोध फरने का साहस नहीं हुश्ना । लोचनसिंह 
कोई नवीन उत्तेजना-पूर्ण बात कहने फो ही था कि राजा ने जनाद॑न 
से प्रश्न किया--''इस अवतार को हुए कितने दिन हो गए १ 

“सुनता हूँ अन्नदाता कि चद्द लदकी रब १६-१७ च५ फी है ।”! 
जनादंन ने राजा फो प्रप्तन्न करने के लिये उत्तर दिया--“ पात्र सें तो 
उसके दर्शनों के लिये दूर-दूर से क्लोग भाते हैं ।” 

राजा ने कहा--“कल देखूगा।?' जनादन छी कद्ा करके बोला-- 
“परंतु, महाराज ।” “हर बात में परंतु |” राजा ने टोफकर फहा--- 
“हया परंतु १”? 

“पाज्षर बड़नगरवात्ों के राज्य में है ।” जनादन ने उत्तर दिया-- 
“बिना पूर्ब-खूचना के पराएं राज्य सें जाने का न-मालूम वया श्र्थ- 
झनर्थ क्गाया जाय । सब त्तरफ़ गोजमाल छाया हुश्रा है। दिल्ली 
में तो गइबड़ डी मची हुई है ।?' 

राजा ने बात काटऋर फहा--“"तुम दत्तीपनगर को गडढ़बद़ सें 
डाज्ष दो | देखो शर्मा, एक बात है, हम पाज़र में डाफा दाललने तो 
जा नहीं रहे हैं, जो पहले से बद़नगरवाज्ञों फो सूचना द॑। ये हमारे 
भाई-वंध हैं | कोई सय की बात नहीं है | तेयारी कर दो |”! 

आग देदर को भी राजा की हाँ सें दाँ मसिज्लानी पदी--“कोई डर 
नहीं शर्माजी, किप्ी सॉडिनी-सवार के क्षरिपु सूचना भिजवा दी जाय । 


बड़नगर यहाँ से बहुत दूर भी नहीं दे । यदि दूरी का मामक्ञा होता; 
ठो और बात थी ।” 
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के) 

दूसरे दिन राजा ने पाक्षर ह विशाक्ष फील सें, जो भ्रामरुक्त गद- 
सऊ ही फमोदा के नाम से विग्पात है, ज़्य स्नान छिया। बीमारी 
बी या गहों, यह तो उस समय छिपी ने नहीं जाना, परंतु राजा के 
दिमया वो कूद दंड 6 परूर मिन्नो, चोर बढ उस दिर उतने उतावक्षे 
गई दिखाहे परे । धरतार की धात यह भून्न गए और हिसी ने 
रस इस समप स्मरण भी नहीं दिल्लाया । 

स्ताग इसने दे याद एंजरसिंह छे ठक्त अबतार फे दर्शन की 
छाद्षरा हुई । 

१६-१७ पे पदले नग्पतिधिद्द दाँगी के घर छद़ही उस्पत हुई 
भी। तश् यह गर्भ में भी, टसरी मा विशित्र स्प्न देखा फरती थी । 
परी एे शापप होने पा पिता शो ऐपा शान पढ़ा, मानो प्रराश - 
पूंछ ने था में एस्म जिपा हो । इसही मा लग़डी फो जन्म देने के 


हुए साध एप मार गई । 
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पर होती रही, पीछे बालिका द्वारा मंदिर में स्थापित मूर्ति को पूजा 
कराई जाने क्लमी | जैसे झारंभ में ज्ञोग नव-निर्मित मंदिर में 
जहुधा पूनन के लिये जाया करते हैं, और कुछ समय बाद 'पने 
घर में ही बैंदे-बेठे मंदिर-स्पापित सूर्ति की बंदना करने लगते हैं, 
उसी तरह नरपतिसिंद्ध की कन्या के प्रति, कई वर्ष गज़र जाने पर भी, 
अविश्वास या अ्रश्नद्धा तो किप्ती ने भी प्रकट नहीं की, परंतु पूजा का 
रूप पक्षटट गया। अटक-भीर पड़ने पर कभ्ी-कण्ती कोई-कोई प्रस्यछ 
पूजा भी कर लेता था| परंतु देदी के नाम पर शुरू-शुरू में जो घढ़े- 
बढ़े मेले कगे थे, उनमें कीणता आओ गई। लोगों के आश्चय में 
झओज न रद्दा । उस कन्या को देवी का अवतार मानते हुए न केवल 
गाँव के लोग ठठ-फे-ठ5 जमा होकर उसके घर पर या मंदिर में जाते 
थे, चढ्कि बाहर के, दूर-दूर के, लोग भी अब मानता मान-मानकर 
भ्ाते थे । 

ऋुंजरपिंद के मन में देवी के दर्शन की इच्छा तो हुई, परंतु लज्वा- 
शील होने के कारण अक्रेले जाने की द्विम्मत नहीं पदी । कोई शायद 
पूछ घेढे--"क्यों आए ! देदी अवश्य हे, परंतु युवती भी है।”? 
संयोग से लोचनसिंह मिल गया । साथ के लिये सुपान्न-कुपान्र की 
अपेक्षा न करके लोचनसिंह से कट्ठा--'दाऊजू, देवी-दर्शन के किये 
चक्षते हो १” उसने उत्तर दिया--“किन बातों में पढ़े हो राजा ९ 
डाँगी की लड़की दुर्गा नहीं हाती। देहात के भूर्तों ने प्रपंच घना 
रकखा होगा |”! 

कुंजरलिंद की इच्छा ने ज़रा हठ का रूप धारण किया। बोका--- 
“श्रवतार के लिये कोई विशेष जाति नियुक्त नहीं है । देख न लो ९” 

लोचनसिंह ने विरोध नहीं किया | आरे-आरगे क्लोचनसिंद और 
पीछे-पीछे कुंजरसिंद नरपतिसिंह के मकान का पता लगाकर चले । 
चह घर पर मिल गया । 
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लोचनसिंह ने विन किसी भूमिका के प्रस्ताव किया--० तुम्हारी 
कड़की देवी है ? दशन करेंगे ।” 

नरपति की बड़ी-बड़ी लाल आँखों में आराश्चये छिंदक गया। 
चोज्षा-- कहाँ के हो १” 

“दुत्लीपनगर के राजकुमार ।” उत्तर देते हुए लोचनरसिंद ने 
कुंजर की ओर इशारा किया । 

महुस तरह दर्शन करने के लिये तो यहाँ देवता भी नहीं अप्ते ।! 
संदेह के स्वर में नरपत्ति ने कहा । 

“सब किस तरह देख पाएँगे १? 

“मंदिर में जाओ । 

कुंजरसिंद्द की द्विग्मत हूट गट्टे । कोद पढ़ने की इच्छा हुईं, परंतु 
पैर वहीं अद-से गए धीरे से लोचनसिंद से कह्ा--“तो चलो 
दाऊजू |” श्रीर नरपति के खुले हुए घर फी ओर मूह फेर लिया । पौर 
कै धुघले प्रकाश सें उसे पुक सुख दिखलाई पढ़ा, जैसे अधेरी 
रात में बिजली चमक गई हो | आँखों में चका्चोघ-सी लग गई । 

लोॉचनमिंह ने झुंजर के प्रस्ताव को, एक कंधा ज़रा-सा द्वित्ाकर, 
भस्दीकृत कर दिया। नरपति से बोला--“संदिर से पापाण-म्रूतति 
के दर्शन होंगे | एम क्षोग यहाँ तुम्हारी क्ड़की फा, जो देची का 
चयतार कट्टी जाती है, देखने आए हैँ ।” 

प्रस्ताव की इस स्पष्ट भाषा के कारण कुंजरसिंद को पसीना-पा 
आ गया । 

नरपनिर्सिष्ठ ने ज़रा सोचकर फट्टा--हमारी घेटी देवी है, उससें 
जरा मी संदेश जा करता है. उपका सर्वनाश तीन दिन के भीत्तर ही 
ह। पाता है । दम लोगों को यदि दर्शन करना हो, तो मंदिर में चत्नो। 
यहाँ दर्शन न ईंगे। छोड मेला या तमाशा नहीं है। नारियद्य, 

मिदाईँ. पु, गंध इस्पादि क्षेकर च्तो, में वहाँ लियाकर श्रातता हैँ 


घिरादा की पद्चिनी श्र 


नरपत्ति की श्राँखों में विश्वास के चल को ओर हवा में लंभे-लंगे 
केफों की एक ज्ञट फो उड़ते हुए देखकर ल्ोचनसिद्द की प्रदम्पता 
नहीं डिगी। ह 

पूहा--“ हृत्पादि झौर क्पा ??”! 

रढ़ता-पूर्ण उत्तर मिला--“सोना-चाँदी और क्‍या ?” 

लोचनप्चिंह के उत्तर देने के पूष ही कंजरसिंह ने नम्नता के साथ 
कट्दा--“बहुत अ्रच्धा ।?! 

नरपत्ति तुरंत घर के भीतर श्रदश्य हो गया, श्रीर कियाट बंद 
कर लिए । 

ब्ोचनसिंद ने कुंजर से कहा--“मन तो ऐश़ा द्ोता है कि 
वल्लवार के एक मटके से लंबे फेशवाले इस सिर को धूक्ष घटा दूँ॥ 
परंतु हाथ कुंठित है |” 

“चुप-चुप ।7 कुंजर आदेश के उशारण सें बोल्ञा--“बाजार से 
साम्ी समैंगवा लो ।” 

ज्लोचन बाज़ार की श्रोर, जिसमें केवल दो दूकाने थीं, चत्ना गया; 
और कुजर नरपति के चबूतरे के एक कोने को झाठकर छिपने की-सी 
चेष्ठा करता हुआ वहीं घेंठ गया । 

इतने ही में दो आदमी वहाँ ओर श्राप | वेष-भूपा से मुसल- 
मान सेनिक जान पदते थे। उनमें से एक ने कु भर से पृछा-- क्यों 
जी, नरपति दागी का यही मकान है १”? 

#हदाँ, क्यों ?? 

(देवी के दशशनों को झआाए हैं । कहाँ है ९? 

कुंजर को यद्द अच्छा न मालूम हुश्रा । 

बोला--“द्ोगा क्रद्दी, क्या मालूम |?” तीघ उत्तर नदे सकने के 
कारण उसे अपने ऊपर ग्लानि हुई | वह कइने और छुछ करने के 
लिये झातुर हुभा। 


ड बिराटा की पद्चिती 


वे दोनो उसी चबूतरें पर बैठ गए । कुछ चण उपरांत जोचनर्सिह 
एक पोटली में पूत्न की सामग्री बाँध हुए आा गया | कहने ज्गा-- 
“बनिया हमको घोका देना चाहता था। दो धौल दिए, तब अभागे 
ने दीक भाव पर सामग्री दी ।” 

लोचन ने उन दो नवाग'तुकों को ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 

घर की कुंदी खटखटाकर पुकारा--/पूजा की सामगी के आए 
हैं। क्िवाकर हवा जाओ।”? 

भीतर से फर्कश स्वर में उत्तर मिज्ञा--“मंदिर चल्नो |” 

लोचनसिंद कुंजर को क्तेकर संदिर की शोर चल्ला, जिसकी 
शढ़ती हुई पताका नरपति के सकान से ही दिखाई पढ़ 
रही थी। 

ल्ोचन भ्रौर कुंजर के मंदिर पहुँचने के आधी ही घढ़ी पीछे 
नरपति प्पनी लदकी को लेकर आ गया। थे दोनो मुसलमान सेनिक 
भी पीड़े-पीछे श्राकर मंदिर के चाहर बैठ गए। कुंजरसिंह ने देखा । 
मन खोझ गया | परंतु नरपति के ऊपर न दोनो सैनिर्की की झप- 
स्थिति का कोई प्रभ्नाव नहीं पढ़ा । 

कुंजरमिंद ने रूप, लाचण्य और पवित्रता के उस श्रवतार को 
देखा । एक बार देखकर फिर शअ्राँख नहीं उठाई गई । दुर्गा की 
पायाण-मत्ति की भर स्थिर दृष्टि से देखने लगा। 

“वबृन्ना करो ४? नरपति ने आदेश किया । 

“किसको पूजा करू १९ छुंजर ने सोचा, और एक चार रुप-राशि 
की घोर देखकर फिर पापाण-मूर्ति पर अपनी दृष्टि लगा दी । 

छोचनरिंद ने बिना हिसी संकोच के छड़की को ऊपर से नीचे 
तह ध्यान से देखा। उसने श्रसिं नीची कर लीं । लोचनसिंह 
अदा-- छिसझी पता पहले होगी १९ 

नरपति ने मूर्ति की ओर संझेत किया । 
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कुंजर ने भक्ति के साथ मूर्ति का पूजन किया। सोचा--/झनब 
सदेह, सजीव देवी की पूजा होगी ।” 

“दुनका क्‍या नाम है !” ज्ोचन ने पूछा । 

(दुर्गा, दुर्गा का '्रवतार |! उत्तर मिज्ा । 

कुंजर प्रश्न भोर उत्तर से सिकुद-सा गया, परंतु नाम जानने की 
उठी हुई उत्सुकृता।ठंदी नहीं पढ़ी । क्ड़की के मुख पर इस वेधदुक 
प्रश्न से इत्तकी ,लालिमा दोढ़ थ्राह। ज्ोचन ने फिर शिष्टता के 
साथ पूछा --/यह नाम नहीं, यह तो गण है। घर में इस चेटी को 
कया कहते हो ?” 

“कुम्ुद--पर तुम्हें इससे क्या ? पूजा हो गई । भ्रव चढ़ावा 
चढ़ाकर यहाँ से जाब्यो । दूसरों को श्राने दो ।? नरपति ने कद्दा । 
जोचन के दाँत से दाँत सट गए, परंतु घोला कुछ नहीं । 

कुंजर ने अपने गले से सोने की माज्ना श्रौर उंगली से द्वीरे की 
अंगूही उतारकर मूर्ति के चरणों में चढ़ा दी। नरपति ने प्रसन्त 
इोफर साज्षा दाथ में ले ली; श्रौर अगूडो स्दकी को पद्दना दी, 
जिसका नाम उसके मुंह से 'कुमुद! निकल पढ़ा था| कुप्तुद ने 
पहले हाथ थोड़ा पीछे हटाया, पर तु पिता की ब्यग्रता ने उसकी 
उंगली को श्रेंगृह़ों में पिरो दिया । नरपति ने कुंजर से पूछा--“आप 
कोन हैं. ९? 

कुंजर के मुँह से नम्नता-पूतक निकल्ला--“राजकुमार ।? 

क्षौचन ने गये के साथ कहा--“यद्द हैं दत्लीपनगर के महाराजा- 
घिराज के कुमार राजा ऊंजरसिंह ।” 

कुछुद ने धीरे से गदन उठाकर कुंजरसिंह की ओर पेनी निगाह से 
देखा । लाक्षिसा मुख पर नहीं दौड़ी, भौर न शआंखें नीची पढ़ी | 
फिर सरल, स्थिर दृष्टि से मंदिर के एक कोने की ओर देखने लगी । 

नरपतिसिंद ने कुछुद से कदा--“देवी, पूजक को प्रसाद दो ।”” 


श्प विराट की पद्चिनी 


कुमुद मिठाई के दोने से एक लड्डू उठाकर फुजर को देने लगी। 
नरपति ने रोककर कद्द-- “यह नहीं”, और गेंदे का एक फूल भस्म 
के दौ-चार कणों से कपेटकर कुछुद के हाथ में दिया, और कहा-- 
“यह दो । राजकुमार के लिये यह प्रसाद उपयुक्त हे ।!? 

कुमुद ने श्रेगृहोवाले द्वाथ में गंदे का फूल लिया | हाथ, सोने, 
शोरे और गंदे के फूल के रंगों में श्राघे चण के लिये स्पद्धा-सी हो 
टठो । ध्रद्धा-पूवंक कंजर ने वह फल श्रपनी भ्रंजज्षि सें ले लिया, और 
कुप्ुद की चदढ़ी-बढ़ी, सरल, सुंदर आँखों में अपने संकोच-चंचल नेत्र 
मिलाकर पुष्प फो पगड़ी में सयत्न खोंस ल्िया। फिर कुम्ृद से श्राँख 
मित्ञाने का साहस नहीं हुश्रा । 


पर तु कुछुद की आँखों में संकोच या लजा का लक्षण नहीं था । 





(३) 
लोचनसिंद और कुंजरसिंद मंदिर से बाहर निकल श्राए । कुछुद 
मीतर ही थेठी रए्दी | नरपति दरवाज़े के पाप्त खड़ा होकर सुसत्षमान 
सेनिकों से बोला--“पूजा करना हो, तो कर लो, नहीं तो हम घर 
जाते है । ज़्यादा देर नहीं बेथेंगे ।!! 
"ज्ञाहए ।? उनमें ले एक वोला--“इम कोमयों ने तो यहीं से 
दीदार फर लिया ।! 


नव क्यों बेंढे हो। १! कुंतर ने स्पष्ट स्वर में पूछा । 
डपने लापरवाही के साथ उत्तर दिया--'चल्ले जायेंगे, बेटे 
दिपी का मुद् लिए ता हैं नहीं ।! 


छुमर वी लकुटि ठठी थो गई। “जाओ, अ्रम्ी जागो ।” आपे से 
बाइर एस बाता--यह दुवी छा मंदिर है, दिद्वगी की जगह नहीं |”? 
न्ाउसि ने ट्द्ध 


डुए र5 से उह्ा--/कऋगड़ा मत करिए, पूजन के 
दिये छाए डॉगे।! 


ल्ह हि 
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“पूजन के लिये नहीं आए हैं,” दूसरे सिपाही ने क्टा--“मन 
पहलाने थ्राए हैं। श्रपना काम देखो, हम भी घक्ते जायेंगे। फटे 
होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जुबान श्रौर तेग दोनो हैः 
कड़े हद ॥! 

लोचनसिंद दाँत पीसकर बोज्ञा--“उस जुबान भौर तेग़ दोनों 
के टुकड़े कर डालने की ताक़त हमारे दृशथ में है। सीधे-सीधे चले 
जाश्रो, बरना कौपए यहाँ से हड्डियाँ उठाकर ले जायेंगे ॥? 

दोनो सिपाहियों ने श्रपनी-श्रपनी तलवार म्वींच क्षीं। क्ोचनसिंह 
की उनसे पहले दी निकृत्त चुकी थी। 

नरपति मंदिर की ओर मुँह करके, चिछल्लाकर बोज्ा-- माई, 
माई, निवारण करो ॥7 

कुमुद दरवाज़ो के पास आ गह। कुंजर से नोज्ती-- “राजकुमार, 
इस पविश्न स्थान पर रक्र-पात न हो ॥! 

इन शब्दों में जो;(प्रचल्षता थी, जो श्रादेश था, उसने कुंजर को 
केंस्या रूढ़ कर दिया । तुरंत दोनो श्रोर की स्विंद्री तवारों के चीच 
पहुँचऋर बोल्ा--“यद्वाँ पर नहीं, किसी उपयुक्र स्थान पर ।? 

“इस सेयद की फ्रीज़ के श्रादमी हैं ।”” एक बोज्ा--“कोई स्थान 
और कोट्टे भी समय इमारे किये उपयुक्त हे 

लोचनसिंद्द प्रप्रतिदत भाव से बोजल्ा-- “सैयद का बढ़ा डर 
दिखलाया |] नन्‍मालूम कितने सेयदों की तो इस कच्ा ही गठक 
गए हैं।” 

“ओर[हमने न-मालूम तुम-घरीखे कितने लुक्ों को तो चटक्की से 
ही मप्त्ञ दिया है ।? उनसें से एक ने चिनौती देते हुए कट्दा । 

जोचनसिंद उन दोनो पर ल्पका । कंजर अपने प्र!णों की जरा 
भी परवा;न:करके बीच में घंस गया। 

लोचन वार को रोककर खिसियाए हुए स्वर सें बोज्ा--"कुँ बर- 


३० विरादा की पद्मचिनी 


फुँचर, चचो । ज्ोचनसिंह को जलती हुई आग शत्रु-मिन्न के अंतर 
को नहीं पद्चचानती ॥”! 

कुमुद दो कदम आगे बढ़कर, एछ हाथ आक्राश की शोर ज़रा-प्ता 
उठाकर बोली--“मत लड़ो, अपने-अपने घर त्ाओ। पुण्य-पव्व है, 
जो छकड़ेगा, दुःख पावेगा ॥? 

दोनो मुसलमान सेनिकों ने अपनी तलवारें नीची कर तीं। 
छंजर ने लोचनहिंद का हाथ पकड़ लिया । वे दोनो सिपाद्दी पुकटक 
कुमुद की ओर देखने लगे, श्रतृप्त, अचल्न नेन्नों से ; मानो अनंत 
फाक्त तक देखते रहेंगे । 

कुमुद्द ने कुंजर से कष्टा--/राजकुमार, इनको यहाँ से ले जाइए ।”” 
फिर मुसलमान सैनिकों से बोज्नी--“श्राप क्षोग यहाँ से जायें |”! 

इतने में शोर-गुल सुनकर गाँव के कुद्ध श्रादमी भा गए। 

मंदिर पर मुसक्षमानों की उपस्थिति देखकर छन कोगों ने 
सैनिकों पर झूंगदे का संदेद ही नहीं, चुपचाप विश्वास भी कर लिया। 
कई फंटों से एफाएक निकल्ला--“कौन हो ? क्‍या करते हो ? मंदिर 
की मेहज्ञाती ऋरने श्राए हो ९? 

भीद में से एक ने ज़ुब चिद्त्ताकर कट्टा--/इस श्रादमी ने धमारे 
नारियज्ञ ज़घरदस्ती छीन किए हैं, और हमे मारा है।” और भीड़ 
इूक्ट्टी हुई। 

कुमुद भीए की झोर मुठुकर चिद्त्ाह, जेसे कोयक् ने ज़ोर की 
दू5 दी हो-- खाधों अपने-अपने घर, ब्यर्थ कगदा मत करो ।” 

“जाओ कमबड्तो यहाँ से ।? दोनो मुसलमान सिपाहियों ने भी 
फ्द्या। हुमरासिद नै हाय के धशारे से मीद इटाने का प्रयक्ष किया | 

परंतु आगेयात्ष पीछे को न मुद् पाप थे कि पीछे से शौर मीट 
देगा गई । डप़में दर्ीपगगर के राजा के कुछ सैनिक भी थे । जस्ल, 
दिल रिपत्रि हो बिना डीइ-ठीक समके ही पीछेवाले चिहलापु-- 
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(प्रो, मारो ।?” क्लोचनर्सिद्र को तत्षवार निकाले झोर कजरसिंद को 
वोच में देखकर पीदछ्धे धाए हुए सिपाहियों ने भो तक्चारें निकाक्ष 
कीं। इतने में छुटा हुआ दूकानदार फिर चिह्क्लाकर बोला--“लूट 
क्षिया भाइयों, मुझे तो लूट किया । मेरे नारियक्ष चुरा लिए ।” 
लोचनसिंह ने उस ओर देखा, परंतु आरोपी को पहचान न पाया | 

शब्द बढ़ता गया । कुपुद छा बारीक स्व॒र उस भीढ़ के हुछढ़ 
को न चीर पाया, प्रध्युत पीछेवालञों को पूरा विश्वाप्त दो गया कि 
न केवल क्लोचनर्तिह उनका सरदार, बल्कि उनकझा राजकुमार भौर 
धर्म भी उन दो सुसक्षमान सैनिकों के कारण संकट में पढ़ गए हैं। 
कुद दी उण में मुसलमान सेनिक भीड़ से घिर गए। 

उनमें से पक ने चिएलाकर कट्टा--“अरे बेवक्ुफ़ो, हमको यहाँ 
से निकल जाने दो, नहीं तो तक्लवार से हम श्रपना रास्ता साफ़ 
करते हैं ।” 

इस समय दो-तीन मुपत्षमान' सिपाही और उप्त स्थान पर चाय गए । 

भक्ष्या है ) क्या है ?? उन्होंने आवेश के साथ पूछा । 

पहले भाप हुए मुसलमान सेनिकों में से एक ने कह्टा--“कुछ 
नहीं, यों ही हुरलड़ है । ख़ुन-ख़राबी मत करना ।?? 

उन दो-तीन नवागंतुक सुसक्षमान सिपाहियों के श्राने पर गाँव- 
वाले ज़रा पीछे इटे, और पीछेवाले दुजीपनगर के सैनिक नंगी 
तलवारें क्षिप आगे आर गए । तुरंत “मारो-मारो” की घुकारें सच 
गई, और सिंची हुई तलवारों ने श्रपना काम शुरू कर दिया। 

लोचनसिंद ने पीछे आए हुए सुसलमान सिपाहियों में से एक 
को समाप्त कर किया। पूर्वाग तुकों ने भी चार आरंभ कर दिए। 
भोड़ के कह श्रादमी कतर ढाले, श्रोर घायज्ष कर दिए। कुंजरसिंद 
तलवार निकालकर कुमुद के पास ज्ञा खड़ा हुआ । चह कुंभर को 
बह्दीं छोग़कर अपने पितर के साथ धीरे-धीरे घर चत्नी गई । 
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दल्ली पनगर के और सेनिक श्रा गए । घम्तासान हो उठा। थोड़े-से 
मुसलमान सेनिक इृढ़ता के साथ जडते-लद़तते पीछे हृथ्ने लगे । 
थोड़ी दूर से लड़ते-लड़ते मुसलमान सैनिक एक ओर भाग गए। 
उनका बहुत दूर तक प्रीछ्ठा नहीं क्या गया | 

मुसलमान सेनिक की ज्ञाश वहीं पड़ी रही, और इधर के जो 
आदमी सारे और घायल किए गए थे, उन्हें चहीं छोड़कर भीढ़ 
तितर-चितर हो गई । म'दिर हें केवल देवी की मति थी। कुंजरसिंदद 
को वह थोड़ी दी देर पहलो का शब्दमय स्थान सुनसान मालूम 
होने जगा । व्दाँ फेवल किसी आलोक को कोई छाया-मात्र दिखाई 
पड़ती थी, किसी मधुर स्वर की गे ज-भर । 

खतों और घायलों छा उचित प्रदंध करके को फुछ हुआ था, हस 


_ पदुताव करता हुश्ा कुंजरक्िंह अपने डेरे की ओर लोचन को 
लेकर चक्ना गया । 
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संध्या होने के पहले गाँव में ख़बर फँल गड्ढे कि ७-२ कोस पर 
मुसलमानों की एक बडी सेना टहरी हुई है, और बह शीघ्र ही 
आक्रमण करेगी, गाँव में श्राग लगायेगी, और देवी के श्रवत्तार का 
फुयरदस्ती चरण करेगी । 

एस प्रकार को सार-कार उन दिनों प्रायः हो जाया करती भी । 
इसलिये श्राश्वय तो किसो क्रो नहीं हुश्ना, परंतु भय सभी की । 
दस्तीपनागर दे: गजा के साथ भी पहुत-से सेनिक थे, इसलिये गाँव- 
याक्षों छो अदनी रखा का भडुत मरोसा था । जो लोग दाथ-पाँद 
चताने हायश ये, ये दृथियारबंद होकर इधर-ठघर टुक़ियों में 
हा हा गए। परतु गाँव में तन-संग्या अधिरइ न थी, इसलिये 
इलीपसगर की सेना की जैयाती की परत पधा थिंता के साथ करने लगे। 
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|; राजा ने अभी तक कोड मंतब्य प्रदृट नहीं किया था । समाचार 
उन्‍हें मित्र गया था । 
राजा का रामदयाक्न-नासक एक विश्वस्त निन्नी नौकर, था । 
उसके साथ थोड़ी देर बातचीत इोने के बाद राजा ने पूछा--'सूने 
उस लड़की को देखा है ?” 
"रा महाराज ।” 
“बहुत ख़्बसूरत है १” 
“पेप्ा रूप कभो देखा-सुना नहीं गया ।”! 
“कुछ कर सकता है १” 
(कोई कठिन बात नहीं ।? 
“"राज्मद्ज्ञ की दासियों में दात्त ले ।!! 
“जब श्राज्ञा होगी, तभी ।” 
“श्राज़् रात को ।? 
“बहुत अच्छा, परंतु--! 
“परंतु क्या ने 7 
राजा की घढ़ी हुई आँखों से नौकर घबराया नहीं । 
योज्ञा-- “महाराज, कहीं से मुसलमानों की फ़ौज श्राई है ।” 
“मार डाल स्बों को, परंतु रस लड़की का लिया क्षा। ” 
राजा ने कद्दा । रामदयाज्ञ  अनछुनी-सी करके वोजला--“मद्दाराज, 
बोघनसिंह दाऊजू ने उस फ़ौज के एक जवान को मार डाज़ा है, 
श्रौर कई एक को घायल कर दिया दे । उन क्ोगों ने भी गाँव के 
कई आदमी सार थाले हैं, ओर अपने भी कुछ सिपाहियों को 
चायक्ष कर गए हैं ।” 
राजा नेशईवेक्ता के साथ कट्टा--/इस लंबी दास्तान फो शीघ्र 
समाप्त कर दी । बोल, ठउपको किस समय क्षिवा ज्ञाएगा 
: उत्तर न देते हुए रामदयात्व बोका---मुललमानी सेना पास ही, 
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दो-तीन कोस के फ्रासले पर, ठहरी हुई है । तुरदही-पर-तरही बज रही 
है। गाँव पर हक्ला बोला जानेवाला है ।? 

“यह तुरही हमारी फ्राज की थी । तू कूठ बोलता है |” 

“रात को वे लोग गाँव में श्राग लगा देंगे, और उस जढ़की को 
छठा ले जायेंगे ।” 

राजा रामदयात्ञ के इस श्रंतिम कथन को सुनकर शठ बैठे । आँखें 
नाचने-सी लगीं । कह्दा--“लोचनसिंह को हसी समय घुत्ता जा ।” 

कुछ चाण पश्चात्‌ जोचनर्मिह्ठ श्रा गया | जुहार करके बेठा ही 

था कि राजा ने तमककर पूछा --“तुमने श्रान एक आदमी मार 
डाला है ?”? 

उप्ने शांति-पूचंक जवाब दिया--"“हाँ महाराज, एक ही मार 
पाया, बाक़ी माग गए। बनिए को भी नहीं सार पाया, वहा मुझे 
घोर यवाज़ा था ।” 

०बष्ट कहाँ की सेना है ?”? 


“कहीं की शो महाराज | मुझे तो उनमें से कुछ को मारना थ्रा 
सो एक को देवी पी संट कर दिया ।?? 


“द्वुवी | देवी ! तुम लोगों ने एक छोकरी को मुफ़्त दवी बना 
रहा दे । मे देसगा, कैसी देवी ऐ ।?! 

“मदागत देख, या न दस, परंतु उसकी महिमा देवी से कम 
शहीं । उसके लिये श्रात रात को फिर तत्लयार चलारँगा। 

बस  फर्यों 7! 

“झ्ठाराण, ऐसे कि सुमखमान क्ोग उसझो आज लेकर माग 
प्षाहेगने दे । खोपनविद रन्‍्दें पेसा करने से गेफेगा । बम [९ 


हसे दसारे देंगे पर मिशवा दो सोचनसिट्ट हल टसऊकी उचा 


प्रोष्टधिट ने श्पेचा मे साथ बहा... चाश्ममन्न दी रखा का 
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भार दूसरों के सुपुर्द कर दिया गया है। कुघचर भोर इस 2स देवी 
की रक्षा करेंगे ।! 

राजा क्रोध से थर्या गए । बोले--रामदयाल, शनादन शर्मा का 
न्षिवा जा ।? 

रामदयाल के जाने पर जोचनलिंह ने कहा--“मद्दाराण, एक 
बिनती दे । भर्साए हुए गले से राजा ने पूछा--क्या ! 

८पिनती करने-भर का यस मेरा है!” क्ोचनपिंह ने छत्तर दिया--- 
एंफर मरज्ञी सहारा की । चह लड़की श्रवश्य देवी या छिसी का 
अवतार है। उसका याप बदच्र जोभी और प्रचंड मर्ख हे; परंह 
बालिका शुद्ध, सरल श्रीर भोक्षी-माज्नी है। एदीमजी से महाराज 
पूछ लें कि अब सद्ाराज को ऐप्ली घातों की और ध्यान नहीं देना 
चादिए | मद्दायज के रोग को देख कर ही कभी-की सुभे; ढर जग 
जाताएट 0! 

राजा बिप का-सा घट पीकर खुप रहे । इतने में जनाद॑न शर्मा 
झा गया । राक्षा ने ज़रा नरम स्त्रर सें कहा--शर्माजी, मेत्री दो 
आज्ञाएं हैं |” 

“महाराज !” जनादन ने कष्ठा 

“एक तो यद्द कि जा सुसलमान-सेना यहाँ आई है, उसे किसी 
प्रकार यद्दाँ से हट दो 2? 

“महाराज [” लनादंन वोक्षा, और दूसरी शआ्राज्ञा की पतोक्षा 
करने लगा । 

“दूसरी यह कि लोचनलिंद को इसी समय सरबाकर भील में 
फिकया दो |! राजा ने ज्षोभातुर कंठ से कहा । 

जनादुन दोनो भ्राशाश्ों पर सन्नाटे सें श्राकर, एक बार ज्नोचनर्सिद 
ओर दूसरी घार राजा फा मुंद्द निद्ारकर माथा खुनलाने क्गा । 

लोचनसिंद ने अपनी तलवार राजा के हाथ में देते हुए कद्दा--- 
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“मुझे मारने को यहाँ किसी की सामर्य्य नहीं। जब तद् यह मेरी 
कमर में रहेगी, तब तक झापकी इस झ्राज्ञा के पालन किए जाने में 
'सहसों याधाएं खाड़ी होंगी। भाप ही इससे मेरी गर्दन उतर 
दीजिए ।7 

राजा तक्षवार को नीचे पटककर थके हुए स्वर में बोले--/तुम 
बहुत बातूनो हो गए हो कोचन ३” 

अ जता था, वेसा ही हूँ, भ्रौर बेंघा ही रहूँण भी | मरवा दालिए 
मद्ाराज, परंतु श्रपन शरीर को अब झोर मत निगाड़िए ।” ज्ोचन- 
सि्ट ने हाथ यघिकर कट्टा । 

राजा बोले--“डवठा क्षो तलवार लोचनमिंष्ठट, तुमको मारकर दृश्य 
गंदा नहीं करूँगा ।!! 

नदझ्ाधार फूमर सें बाँधकर लोचनसिंह ने पूछा--''मद्दाराज ने 
मुझे किसश्ियें वुन्नाया था २! 

नकजाधो, जाप्रा ।” राशा ने फिर गरम दोकर कष्ठा--तुम्दारी 
€ मद परूरत नहीं दे ।7 

है महाराज ।" छोघनमिंद ने सोचते-सोचते कटा--“उप्त देवी दे 
नगर का पहुरा ने लगाशर में आज रात राममदल्ष का दी पद्रा दूँ गा ।7 

गाज ने जनादन से पृष्ठा--“यद्द सेना कहाँ छी दे !”? 

“हास्पी की अग्नदावा ॥!” जनादन ने उत्त दिया | 

“मगा दो, मार दी, श्राग खगा दो, कोई इ।, कहीं की ६ ।7 
संज्ा में दभ-पर पेश छर आजा दी | 


“अशदता 


बिरादा की वद्चिनी श्र 


क्ोटी है, परंतु अब भी इतनी झधिक हे कि सुंठभेद करना टोक न 
होगा । दूमरे राज्यों का रुख़ इससे कटा हुधान्सा है !! 

“वही सब पढ्यंत्र, वह्दी सब पुराना प्रपंच |” राजा ने तकिए के 
सहारे लेटकर धीरे-धीरे कहा--ततुम्दारे छत्नी-स्पटी स्वभाव से तो 
इमारे लोचनपमिंद की वेजल्लाग घात भ्रच्चछी !”! 

जोचनसिंह तुरंत बोला--“नहीं सहाराज, शर्माणी चुद्धिमान्‌ 
आदमी हैं, भें तो कोरा सनिक हैं ।” 

राजा फिर मठ गए। बोले--“श्रच्छा, तुम सब जाओो। जिसको 
जो देख पढ़े, सो करे । में समेरे कालपी की इ्रस सेना को श्रकेशे मार 
भगाऊँगा । में निन्नाम-हज्ञाम को कुछ नहीं समझता । कालपीः 
चुंदेलों को: |? 

लनादन और लोच्ननमिंद चले गए्‌ | पर॑तु उन ज्ञागों ने सिा 
रक्चाक्रक यों के किसी श्राक्ममण-मरूलक 8पाय का प्रयोग नहीं 
किया । जनादन ने राधा के हेरे का श्रच्छा प्रबंध कर दिया । 
कोचनसिंह कई सरदारों के साथ पहरे पर स्वयं छट गया । 

राजा ने रामदयाल को पास धुक्ताकर धीरे से कष्ट--'शझ्राहऊ 
ही, योडी देर में, अभी ।?” 

५ज्ञो पग्राज्ञा ।? कट्टककर रामदयाल चक्ना गया | 


( 
रात हो गई । ख़ूब पा छा गया। जगद्द-जगद्द लोग 
झाक्रमण रोकने की योजना में लग गए | गाँव में ख़्ब इल्ला- 
गुल्ला होने जगा, मानो असंख्य सैनिक किसी स्थान पर 
आक्रमण कर रहे हों। फुंजरसिंद नरपति के मकान के बाइर वेश 
बदले, शख-सज्नित टहल रहा था । पढरेवाज्ञों की टोलियाँ 


श्घ विराटा की पद्चिनी 


इघर-ठघर से श्राकर, शोर करती हुईं, इस मकान के सामने कुछ 
दस के किये सदी दोकर “अंब्रा की जय, हुर्गा मेया की जय” कट्दती 
हुई गुज़र ज्ञाती थीं, परंतु कुंजर छुकचाप हल रहा था। केवल 
कमी-४मी कहीं दूर की श्राइट लेने के लिये एक-झआध बार ठिठिक 
जाता था । नरपति के क्िवाद बंद थे; भीतर से सुगंधित द्रव्यों के 
दोम छी छुशबू भरा रही थी। 

थोड़ी देर में एक मनुष्य ने आकर नरपतिसिंद्ध के फिदाद 
खटरदाएं । 

नु/जरसिंद मे कदाचित्‌ उसे पहचान लिया । भाज्ा साधा, 
झौर मगर बदलकर पूछा-- कौन ९” 

प्रद्ाराज का श्रादमी रामदयाक्ष ।” उस व्यक्ति ने दंभ के साथ 
छतसर दिया। 
हु जरमिंद ने कद्ठा-+'रामद्याल, इतनी रात तुम यहाँ केसे १?! 
दसे हुए स्वर के कारण रामदयातत ने न ताद पाया | समक्ता, 
सीपनगर का बोई सेमिकझ हे। मोल्ा--“मद्ाराज यहाँ की रा 
के जिमिश बे थितित शो रहे दे । सारी सुसक्षमानी सेना छिपे-छिपे 
यहाँ था रही टे | अ्वेस्सवेर ग्राक्मण होगा, इसलिये में देवी झा 
रसप्पादसा में सुकक्षिय गाने छिये छियाने शाया हूँ ।” रामदयात् 


च् 


$ लिए कटी खटनाटाई । हु जर माला देशझर गाया हो गया, शोर 


दर 

बे 

प्र 
ब्‌ 


विराट की पद्चिनी श्६्‌ 


“देदी फी रक्षा के किये ।” 

'ज्ञो, यह चहुत शच्छा हुआ, परंतु क्या राजा अकेले द्वी रा 
करने के लिये डटे रहेंगे १? 

“हाँ, उसके लिये मुमे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पढ़ेगी ।” 

इतने समय में रामदयाक्ष ने अपनी स्वभाव-सिद्ध स्थिरता पुनः 
प्राप्त कर ली | योज्ञा--“मद्टाराज की भ्राज्ञा है कि देवी राजमदल् 
में श्राज की गत सुरक्षित रहें ।”” 

चैसे ही साले के बक्ष अपने शरीर को थामे हुए कुजर ने फहदा-- 
“रामदयाल, देवी की रछ्ा उधके मंदिर में ही सबसे अच्छी होती 
है। तुम जाओ । मेरे साथ तक मत करो ।7 

दासी-पुत्र होने पर भी कु'जर राजकुमार था, भीर रामदयाल 
चाकर होने पर भी दत्तीपनगर के राजा का विश्वासपात्र | इसलिये 
कोई एक दूसरे से विचलित न हुआ । 

रामदयाल योज्ञा--“मैंने देवी की रक्ता का बीड़ा उठाया है ।”! 

पमने तुमसे पहल * |! 

“उन्हें राजमहल में जाना होगा | महाराज की प्ाज्ञा है| ऐसे 
रक्षा न हो सकेगी राजा 7? 


+कभी नहीं ।!! 
“तो मद्दाराज से जाकर यद्दी कट दूँ राजा ?” 
“कह दो 7 


“मेरे भाण बड़े संकट में हैं। उधर श्राज्ञा का पाज्न नहीं होता, 
तो सिर से डाथ धोने पड़ेंगे, इधर आपको श्रप्रसन्न करता हूँ, तो 
प्राणों पर श्रा बनेगी ।! 

कुजरसिंद्द मभमक उठा | बोजा-«“जा यहाँ से नीच | में तेरी 
प्रकृति से ख़्ब परिचित हूँ । यदि यहाँ कोई और दोता, तो शायद 
स्तेरी चन्न जाती ।? 


९२ बिराटा की पद्मिनी 


रामदयाज चला गया, और थोड़ा नमक-मिर्च क्षमाकर सारी बात 
राज़ा से कह सुनाई । 


(६) 
गांव में रात-भर डो-दन्ला दोता रहा, परंतु किसी मे किसी पर 
झागमण नहीं किया । 
मेरे नद्ठा-धोकर राजा के सामने ज्लोग हकटटे हुए । 
सेयद शागा हैंदर राजा दी हालत देसकझर सहम गया | धोरे से 
जनादेन के कान में कट्टा--“'मदहाराज को यहाँ जाने से बरी 
मूल टुडे । 
७क्या करते |! जनाद न ने भी धीरे से कष्टा---/उनके हट के 
सासने छिसों की नहीं चलती। लोचनमसिंइ-परोखे वीर को फसल 
संस्या-समय असल इसयाए डाबने थे। उसने अपनी दीरता से अपने 
प्राण, इघाए ।” इतने में फुंजरमिं्ट आया | रात-मर के जागरण के 
कारय साँस फूब्ी हुई थीं, झीर घहरे पर थद्यायट छाई हुईं थी । 
प्रणाम एरगे, राणा ये पास जाझर यथा नियम बेड गया । राजा ही 
आँसे शा गह, परंतु हु कद्ा नहीं। देर तक दिसी दरयारी की 
द्िग्सव कह बात शहने की नहीं पी । 
पछोधरमिष्ट बटूत समय सझ छभ्ी णुप नहीं रहा था | बौस्ता-- 
'पडियी ने दृप्तानज्ता नं शिया। जानते थे हि द्मी तो पुक ही 
आदेशों को खाशा रोनी पढ़ी है, आगे न-सालूम शितनी छा 
ही परेंग3 । 
शपापिद ने पदृषा--खिरा शो दे फ्ीग रु* डबा मो गप मे ?"' 
श्म शोधों के पडा मे घड़े छझाते हे थोही ही देर पीर 
छोएजपिश ने एक शिया | | 


बदिरादा की पद्मिनी २१ 


राजा ने रुखाईहे के साथ कष्टा--'हमको यह सथ चबर-चमर 
पसंद नहीं है ।”! 

फिर सज्षाट छा गया; इतना कि दूर से झआनेवाली रमतूज्ञों श्रौर 
ढोब-ताश्ों की झावाक्ञ स्पष्ट सुनाई पढने लगी । 

जनादँन ने धीरे से राजवेश से कष्टा--"हकीमजी, काक्ृपी की 
फ्रौज छापा मारनेवाल्ी है ।! 

यह मुसलमानों के लिये मूखता की बात होगी, यदि उन्होंने कुछ 
झादमियों के धपराध के लिये गँवि-भर को घताया, या अपने 
राज्य की सेना पर घावा किया। रमदलो और ढोल-ताशों की जो 
आ्रावाज्ञ झा रही है, वे किसी की बारात के बाजे हैं ।?! 

जनादन ने धीरे से मंतत्य प्रकट क्रिया--/न-मालूम किस युरी 
शायत में यहाँ आए थे ।”! 

“सारा क़ुयूर जोचनपिंद का है ।” 

शआग्रा हैदर ने श्रपने श्रास-पाप्त कनखियों से देखते हुए, सतर्कता 
के साथ कहा--“'पंडितजी, यदट ठाकूर एक दिन भप्रपने राज्य को 
छिसी गहरे खंदक् में खपा देगा ।?' 

जब इस तरह से किसी बढ़ी जगह के सन्नाट में दो श्रादमी 
कानाफूसी करते हैं, तब टोलियाँ-सी बनाकर भ्रन्य उपस्थित क्ोग भी 
कानाफूृत्ती करने लगते हैं । 

स्थान-ध्थान पर कानाफुप्ती होतो देख राजा उस मज्ताटे को 
अधिक समय तक न सह सके । बोले--''लोचनसिंह !” 

“मडद्दाराज !” उसने उत्तर दिया । 

'पुम्हररे घराने से चामुंडरय की उपाधि चली श्राई हैं, 
जानते डो ?”? 

“हा, महाराज, सारा संसार जानता है कि सिरूपर-सिर कटाने 
के बाद यद्द उपाधि हम लोगों को मिक्ती है ।” 


धर बिरादा की पद्मिनी 


' चह् तुमको प्यारी हे १ 

“हाँ मद्दाराज, प्राणों से भी अधिक, और कदाचित्‌ इस संसार 
के संपूर्ण जीवों से श्रधिक्र ।” 

“यानी मुरूपे भरी बढ़कर, क्‍यों ठाकुर १! 

४हाँ महाराज ।?? 

“निर्लज, मूर्ख ।? 

“सो नहीं मद्दाराज ।”' चामुंडराय की जो प्रतिष्ठा है, वह हृदय का 
खून बहाकर प्राप्त की गई है। किसी भी ज्ञोभ के वश में वह 
इलित नहीं हो सकती | बस, यही तात्पर्य था, भौर कुछ नहीं ।?! 

“लोचनसिंह, तुमने रात को कहाँ पहरा लगाया था ९ 

४ राजमहत्त पर ।” 

“झूठ बोलते हो । उस लड़की के यहाँ, जो देवी कहलाती हे, 
रखवाल्वी करने पर तुस भी त्तो थे 27 

“मैं न था महाराज ।” 

“काकाज, चहाँ पर में अकेला ही था ।?? बहुत विनीत, परंतु दृढ़ 
भाव के साथ कंजरसिंह बोला । 

“हाँ, तुम श्रव बहुत मनचले हो गए हो ।” राज्षा ने उपस्थित 
लोगों की परवा न करते हुए कहा--“तुम्दररे ये सच लक्षण सुझे 

हुत अखरने लगे हैं. | तुम क्या यह समभते हो कि ऐसी बेहूदा 
इसकतों से में प्रसन्न बना रहूँगा ?? 
कंजरघिंहद स्थिर इष्टि से एक ओर देखता रहा, उत्तर में कुछ 
नहीं बोला । 

राजा लोचनासह्ठ की ओर एक्रथक दृष्टि से देखने सगे | लोचन -ने 

नेन्न नीचे नहीं किए । 

“आज तुम्दारी चामुंडराई की परीक्षा .हे छोचवर्सिद् ।” राजा ने 

कुछ क्षण पश्चात्‌ कद्दा 


बघिराटा की पद्चिनी ३ 


“आज्ञा हो महाराज ।” ज्ोचनर्सिद्द घोल्ला । 

“यह मुप्तत्लमानी फ्रीज़ हसको और हमारे धर्म को नए-श्रष्ट करने 
के लिये आई है ।” राजा ने क्दा---/उन लोगों की शासन संदिर की 
मूर्ति तोदने शोर मूर्ति की पुजारिन--उश्च दाँगी छी लद़की--को 
उठा ले जाने पर है । सेरी आ्राज्षा हे, उस सेना का सुक़ाबिक्षा करो, 
श्र लड़को को सुरक्षित दुत्तीपनगर पहुँचा दो ।”? 

कुंजरलिंह काँप उठा । जनादेन को शेमांच हो शाया। और 
काचनसिंह की नाएदी पर प्वकी श्राशा जा अ्रटकी । 

लेचनसिंह ने दाथ बांधकर उत्तर दिया--'उप्त सेना का 
सामना करने के लिये में श्रसी ठेयारी कराता हूँ, परंतु अ्रपने पास 
इस चुद्ध के लिये काफ़ी सेनिक नहीं हैं। दक्लीपनगर से ओर सेना 
बुलाने का प्रबंध कर दोजिए । दूसरी आशा जो दाँगी की लड़की 
को दल्ली पनगर पहुँचाने से संबंध रखती है, उसका पालन उस ज्ड़की 
की इच्छा पर निर्भर है । यदि बद्द दुीपनगर न जाना चाद्ेगी, तो 
में उसे पकड़कर न भेजू गा ।”! 

लेचनलिंद चल्ञा गया । 

ढसी समय ढोक्ष-ताशों और रमतूलों का शब्द फिर सुनाई पढ़ा । 

श्रात्ा हेदुर ने कद -- “सवारी दुल्लीपनगर -वापत्त चल्ली ज्ञाय, 
तो बहुत श्रच्छा । वहाँ शांति के साथ दवा-दारू होगी ।?? 

“5तुम्त सब गधे हा ।? राजा जरा कष्ट के साथ बोले--.. 'यह्द 
श्रावाज़ क्या है, इसका पता तुरंत क्षयाओ, नहीं तो मार खाश्योगे । 
याद रखना, में लड़ गा, किसी को नहीं छोद गा ।” 

(५) 

राजा के जासूसों ने नाजों का पता दिया। मालूम हुआ, एक 

दरिद्रठाकुर की बारात श्रा रद्दी दे, श्रीर दूरी पर, उसके पीछे- 


ब्र 
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पीछे, छिपी-छिपी, कालपी की सेना भी आक्रमण करने के क्षिये आला 
रही है । 

इकीम ने मना किया, परंतु राजा ने एक न सुनी। घोड़े पर 
सवार होकर लड्ाई की तेयारी कर दी । 

इकीस ने जनार्दन से कह्ा--“'पंडितजी, इस राज्य की ज़ेर नहीं 
है । अ्रद कया होगा ५ 

जनादन ने माथा डोककर उत्तर दिया--“बड़ी कढिनाहइयों से 
राज्य को अब तक बचा पाया है। मंत्री केवल गुशा-भाग जानता दे । 
नीति-चीति कुछ नहीं समझता । कुमार दासी-पुत्र है, अधिकांश 
सरदार उसे अंगीकार न करेंगे । रानियों में लड़ाई ठनो रहती दै । 
लोचनसिध्द एक मदहज़ भेफावात है | उत्तराधिकारों कोई नियुक्त नहीं 
है। महाराजा का पागल्लपन और भी अधिरु बढ़ गया है | रणज्य की 
नेया डूबने से बचती नहीं दिखाई देती ।” 

“ओर, इधर काक्पी के सेयद्‌ से यह घेर विसाहना ग़ज़ब ही ढा 
देगा ।? श्राग्रा हैदर ने कद्ा--'आज किसी तरह महाराज को जान 
नच जाय, तो बाद क्रो सेयद को तो मैं मना लूँगा । जनाद॑न, श्रपके 
पास रोश की दवा है, परंदु मोत की दुवा किसके पास हे? क्ष्या 
ठीक है कि राज यद्द या हम में से कोई ब्चेंगो, या नहीं । इस अ्रक्नारण 
युद्ध से रोका सी; न माने | दलीएनगर से श्र सेना बुक्नाने के 
लिये दरकारा तो भेज दिया हे, कदाचित्‌ ज़रूरत पढ़े । बड़ी सासत है 
यदि लोचनसिंइ बिगड़ जाते, तो राजा के मिर पर लड़ाहे का भूत 
इतना जोर न करता 7?! 

यह कष्ट कहानो शायद ओर छंबी द्ोती, परंतु इसी समय राजा 
की सवारी आ पहुँचो। पीछे-पीछे कुंजरसिंद्द का घोड़ा था। 
जहाँ जनारदन और हकीम खड़े थे, राजा ने घोड़े क्वी बाग थामश्नर 
कट्दा--'श्राप जोग लड़ नहीं सकते । पीछे रहें ।” फिर मुदकर 
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कुजरसेह से कहा--'तुम मेरे साथ सत रदा। जक्लोचनर्सिद 
इधर झआादें।”! 

दाचनपिंद तुरंत घोड़ा कुदाकर आ गया । 

ध्क्या भ्राज्ञा है १! 

“क्रालपी की फ्रीज़ पर घावा बोल दो ।” 

5ज्ञो हुकुम ।” जोचनसिंद ने उत्तर दिया। दत्तीपनगर की सेना 
जासूसों के बतल्ाए मार्ग पर चल्न पदी, शोर ्ोचनप्लिंद्द को स्वल्प 
साचघानता पवन पर । 

कंजरलिंद मन मतोसकर पीछे रह गया था। नरपति के दरवाजे 
के सामने से निकता। उधर दृष्टि गई। कुमुद को देखा । सचमुच 
अचतार । कुज़र ने नमस्छार किया | कुझुद ज़रा-सी--बहुत जरा- 
सी--झुस्किराई; शायद ठसे मालुम भी न हुआ होगा कि मुट्किरा 
रही हूं । 

कु परसिंध शझ्ागे बढ़ गया । 

जिस घर बारात आा रही थी, उसके दरवाज़े पर तोरण्य-वंदनवार 
लगे हुए थे। वहीं इं।कर दृल्लीपनगर की सेना निकज्नी । राजा ने 
क्ोचनसिंह से पुछ--'क्या यहीं उच्त खाकर की बारात आए रददी हे ९” 

“हाँ महाराज । ल्ोचनसिंह ने उत्तर दिया । 

राजा ने कद्दा--“बहुत दरिद्त मालूम होता है | हर पर कोई 
ठा5-पाट नहीं ।?! 

“होगा मद्दाराज, क्रिप्त-किसका दुख रावें, यहाँ श्रोर सब कहीं 
ऐसे अनेक भरे पड़े हैं ।? 

“श्रज्ञी नहीं,” राजा ने चक्कते-चलते कट्टा---/ सब शरारत दै, 
बदमाशी है; घर में संपत्ति गाइकर रखते है, ऊपर से रारीबी का 
दिखलावा करते हैं । इस लदाई से लोटकर साहूकारों से सारी क्षति 
की पूर्ति कराऊँगा। बहुत दिनों से उनसे कुछ नहीं दिया है ।” 
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उत्त मिन्ना--“अजदाता, मुझे देवीसिंद कद्दते हें ।”? 
दा ठाकुर द्दो १0% 
भ्ध्ये महाराज 
“बुदेता 90! ्ः 
०हाँ सहाराज ।” 
'. “जीते रहो | तुमको ऐसा पुरस्कार दूँगा, जेसा कभी किप्ती को 
जन मिला होगा ।”! 
इस समय जनाद॑न शर्मा श्रौर आ्ाग़ा हैदर भी पाज्ञको के पाप 
गाँव की ओर से आ चुके थे; श्रोर बड़े आदर की दृष्टि से उस दरिद्र 
दूल्हा को देख रहे थे । कुंजरसिंद उदास-सा पीछे-पीछे चत्ना आ 
रहा था । ल्ञोचनसिंद कुछ गुनगुनाता हुश्रा चला जा रहा था। 
बंदनवारवाले दरवाज़े पर जब शाज़ा की पलकी पहुँची, तब देवी- 
सिंह से राजा चोले--“देवीसिंद, श्रव हुम अपना व्याह् करो । टीके 
का मुहूर्त आ गया है| व्याह होने के बाद दुल्लोपनगर श्राना-- 
अवश्य श्राना, भूनजना मत |?! न्‍ 
पालकी दरवाज़े पर ठह्दर गई । दूल्हा ने पाल्की की कोर का हाथ 
में पकड़कर ज्षोण स्वर सें कद7--“'सेरा ब्याह तो रख-छेत्र सें दो गया। 
अब महाराज के चरणों सें सत्यु हो जाय, बस यही एक कामना है?” 
जब तक कोई संभालने को दौड़ता, तब तक देवीसिंह घड़ास से, 
पाज़की का सद्दारा छोड़कर,अपनोी भावी ससुरात्त के सामने, गिर पड़ा । 
लोचनलिंह ने आगे बढ़कर कऋष्टा--“वाह, कक्‍्य! बाकी मौत मर 
रहा है। सब इसी तरद मरे , तो केसे आनंद की बात हो ।”? 
राजा ने तीघ्र स्वर सें, कराइते हुए, कहा---““काझ के कठोर कलेजे- 
वाले मनुष्य, इस नन्‍्हे-से दूल्हा को मौत पर तू खुश हो रहा है। 
सेभाल इसको |?! 


“यह न होगा !” ज्ञोचनर्सिह मे अविचल्तित स्वर में कहा-- 
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“उच्चिय को बिना फिसी सद्दारे झीर लाइ-दुजार के मरने दीजिए । 
वह चचेगा नहीं ।” फिर पाजरडीवालों से वोज्ता---“मद्दाराज को 
शिविर में ले चक्तो | एकोमजी तुरंत दृवा-दारू का बंदोयस्त करें 
मैं इसफी चत्रियोचित पअंस्येष्टि क्रिया का प्रदंध किए देता हूँ ।” 

राजा कुछ कहने को हुए. परंतु दर्द ने न बोजने दिया। इतने में 
झुंभरत्िष्ट वर्दहा भरा गया। तुरंत घोद़े से उतर पा । अचेत देदचीविदद 
को, या उसकी ज्ञाश को, घोड़े पर रखकर गे बढ गया। लोचनर्सिह 
ने पीछे से श्राछर कहा--“श्राज देवी ने ्वाज रख की । चन्नो राजा, 
बुज्ञारी को कुछ देते चलते ।?” 

कुंजरतिंद ने कोई उत्तर न दिया। जब ये दोनो नरपतिप्रि् 
के मकान के सामने पहुँचे, राजा की पालकी झागे निकज्त गई थी। 


लोचनपिंद ने घोड़े पर घढ़े-चढ़े नरप्ति को पुशारा। दरवाज़े पर “ 


साँऋछ घढ़ी थो, किसी ने उत्तर न दिया | 

कुंशर ने आगे बढ़ते हुए छद्वा--“भापो, में नहों रहरूँगा ।7 

छजोचनपिंह ने फिर पुकार क्षगाई । उस महान से तो फोई हत्तर 
नहीं प्रिद्धा, परंतु एक पदोमी मे कियादों के पीछे से छहा--« 
“वह लो देदी के सपथ दोपदर दे याद दी न-जाने झहाँ पंत्र्धान 
शो गए ।”? 

लोचन्थिंह चल दिया। एुंजर्रतिद्र कुछ भौर प्रश्न करना चाहता 
भा, परंतु चह पड़ोसी पौर से खिसककर अपने घर फे किसी भोचरी 
भाग में जा छिपा । कोचनप्विंद बोल्ला--“देदी छूच कर गई। 
चजल्तिद्‌ 7! 

सब ल्लोग डेरे पर पहुँचे । राजा की मरएम-पद्टो धो गई। घाव 
छाफ़ी लगे थे, परंतु कोई नय की बत न छान पड़ती थी। जोग 
राव-मर रापचार में छगे रहे । देवीघतिंद छो सी सुल्लाया महीं गया। 
कुंजरसिंह उप्तकी दवो-दारू करता रहा । अवध्या चिंता-जनऊ थी । 


क 
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दलीपनगर के सरद'र राजा को दूसरे डी दिन दल्लीपनगर ले गए। 
राजा ने देवीमिंह को भी पाथ ले क्षिया । 


(5) 

दल्ली पनगर पहुँचने पर राज्षः के घाव अच्छे हो गए, परंतु पगलन- 
पन बहुत बढ़ गया, और सनी ठूसरी बोसारी ने मी भयानक रूप 
भारण ढिया। देवोमिंह को अच्छे होने में कुछ समय जगा । राणा 
का स्नेह सस पर इतना चढ़ गया कि अपने निज्रे महत्व में उके 
स्थपन दे दिया । 

राजा का स्नेए-भाजन होने के कारण बढ़ी रानी भी देवीमिंद पर 
कृपा करने लगीं, और छोटी रानी झद्चारण हो घृणा । 

रामदयात् बचपन से मदत्नों में आता-जाता था। गन दिनों तो 
चह रादा की विशेष टहल ही करता था। रानियाँ उपसे पर्दा नहीं 
करती थीं। छोटी रानी का व विशेष रूप से कृपा-पान्न था, परत्तु 
इतना चतुर था कि बड़ी रानी को भी नाज़ुश नहीं होने देता था । 

एक दिन किसी फाम से छोटी रानी के महत्त में गया । छोटी 
रानी ने राजा की तबियत का हाल पूछा | वह स्वयं गजा के पास 
मद्दीने में एकाघ बार जाती थीं; 

झवस्था का सम्राचार सुनकर रानी ने कहा-- 'झसी तक 
मद्दाराज ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। यदि भगवान्‌ 
रूठ गए, तो बढ़ी विपद्‌ आएगी।” 

बात टालने के लिये रामदयात्ष बोज्ा--“मद्दाराज, काफालू 
की तबियत जल्दी अच्छी हो जायगो । हक्कीमजी ने विश्वास 
दिल्लागा है ।? 

#“सगवान्‌ ऐसा ही करें। परतु इकीम की बात का कुछ दीक 
नहीं /? फिर कुछ सोचकर रानी ने कद्टा--“कुंजरसिंद राजा तो 
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दासी के पुत्र हैं, उतहें गही नहीं मिल सकती । वैसे सी राज- 
सिंहासन उनकी रोनी सूरत के विरद्ध है ।!/ 

#श्यमें शया संदेह है मद्राराज !!” रामदया् ने हाँ में हाँ मिलाई । 

“महाराज ने अपने महल्ञों में उस नए मनुष्य को फ्यों 
श्श्खा है !” 

“पुक चुंदेला ठाकुर है महाराज, पावर की कढ़ाई में वह बहुत 
शादे श्राप थे, हमीजिये दावा-दारू के क्षिये अपने ज़ास मदक्षों में 
काकाजू ने रस किया है ।” 

“जनाद॑न शर्मा की भी उप पर छपा है या नहीं | मंत्री तो 
प्रेचारा अपने बाप का लद़का होने के कारण मंत्रिग्व कर रहा है । 
रुस गधे में गाँठ ही ज़रा भी युद्धि नहों । क्षोचनसिंह जंगज के ्ाँस 
की तरह सीधा है | बप, राज्य ठो धू्त जनादन फ्र रहा है ! बदी 
रानी के मद्तत्नों में भी जुद्वार करने जाता है या नहीं १! 

“मदाराज्ञ, घद हो सभी जगह शझाते-जाते हैं ।” 

#पश्रच्छा, एक बात बतत्ना। जनार्दन मद्दाराज के कान में कभी 
कुद कहता है या नहीं ?!” 

"मेरे सामने अभी तक तो कुद कटद्दा नहीं । महाराज दो उन्हें 
गाली देते रद्दते हैं ।” 

“क्लोचनधिंह तो भात्ते-जाते रहते हैं १” 

(नित्य महाराज, परंतु उनसे काकाजू की बातचीत बहुत कम 
होती ड्ढे (? 

४तब बातचीत किससे ज़्यादा होती है 

रामदयात्न अधिक खोलकर कुछ नहीं कद्दना चाइता था, परंतु 
अब निर्वाह न होते देखकर बोला--४शर्माजी के साथ दो बहुत बत- 
शदढाव होता रहता है ।”” 

४क्षिप्त विषय पर 7? 


श्र जिरादा की पश्मिनी 


“बिषय तो मद्दाराज, छोई ख़ास नहीं हे । परंतु कभी-कभी 
वेवीधिंद ठाकुर की प्रशंघा फरते हुए सुना है ।'! 

४मैं सब समझती हूँ ।” रानी ने सोचऋर कह्दा । फिर एक छण बाद 
योली---'रामदय[लछ, यदि तू धर्म पर टिका रद्द, तो प्रतिफज्ञ पावेगा ।” 

रासदयाल ने नम॒ता-पूरंक कहा--“मद्दाराज, मैं ठो चरणों का 
दास हूँ ।” 

“तू मुझे महाराज के महक्षों के समाचार नित्य दिया कर । अर 
जा, श्र ज़रा कोचनिंह को भेज दे ।? 

थोड़े समय शपराोध छोचनलिंह आ्राया | दासी द्वारा पढे सें 
रानी से बातचीत हुई । 

रानी ने कहलवाया --“लोचनसिंह, भगवान्‌ न करें कि महाराज 
का अनिष्ट हो ; पर तु यदि अनहोनो हो गह। तो राज्य का भार 
किप्के सिर पड़ेगा १” 

(जिसे महाराज कट्ठ जाये ।” 

८“तुम्दारी क्या सम्मति है १” 

“जो मेरे स्वामी की होगी ।”! 

«था जनादन की ९?! 

“अद्दाराज की श्राज्ञा से जनादंन का प्र तो में पुक त्ण में 
काठकर ताक्षाब में फेक सकता हूँ ।?? 

“यदि मदराज कोई श्ाज्ञा न छोड़ गए, वो १? 

“देती घड़ी इेश्वर न करे, आचे ।” 

“आर यदि आई 

“यदि आह, तो उस समय जो थ्ाज्ञा होगी, या जैसा उचित 
समस्‍ूँ गा, कखूंगा [? 

रानी कुछ सोचती रही । अंत में उसने यह कहलवाकर 
लोचनसिह को चिदा किया कि “भूलना मत कि में रानी हूँ।” 


बिराटा की पश्चिनी श्र 


पूस बात को शार-पार याद फरने फी शुभे आवश्यकता न 
पढ़ेगी !” यह कहकर क्लौचनर्सिए्ठ चक्का । रानी ने फिर रुफया दिया | 
दाप्ती ह'रा कप्क्षयाया--/सिष्ासन पर मेरा एक्त है, भूछ तो त 
जाघोगे 

शसमे झत्त दिया--"जिसका एक होगा, सुसी की सहायता के 
किये मेरा शागेर है ।!' 

“और हिसी फा नहीं है ।” 

पे हुस समय एस छिपय में कुध नहीं कह सकता ,'! 

#स्वामिघर्म का पराक्षन करना पढ़ेंगा ।! 

“यह उपदेश व्यर्थ है ।” | 

“हुस्हारे भाँखें भौर कान हैँ. । किस प्ठ फो ग्रहण करोगे |”? 

“गिप्त पच के लिये मेरे राणा आज्ञा दे जायेंगे, 
घिना फोई अाज्ञा दिए सिघार गए, तो रस समय 


झावेगा ।” क्ोचनलिंहर चक्ता गया। रानी बहुत . 
्े 





(६) 

कुछ दिनों बाद बड़नगर से यह सलहना आया कि 
सेना ने अपने राज्य की सीमा के चाहर उपद्रव किया 
के मिन्र राज्य को बटनगर का शत्रु बनाने में कसर 
उलहने के साथ इन चारोपों का उत्तर-मात्र पूछा 
की पीठ पर फोह धमकी नहीं थी ; इसलिये ७ ५ 
दिगद़ी हुईं अवस्था में, मह समाचार नहीं सुनाया। . 
के बहाने दनाढर श्रोरद्ठे से उमा माँग जी 

इसके याद ही काक्षपी से एक दूत श्राया | दिल्ली में फर 
नामन्मात्र का राज्य या कुराज्य छर रहा था। चारो शोर « 
मची हुईं थी। अंतिम सुग़ाक्ष-सम्राट_की थपेड़ों मे जो भर्यफर 


श्र बिराठा को पत्मिनी 


आरतवपषे में उत्पन्न कर दी थी, उसने क्रांति डपस्थित झर दी । दिद्धी 
के शासन का संचालन सेयद भाई कर रहे थे। किछ्दी राजा या 
रजवाड़े को चेन न था। सब शासक परस्पर गुट्दों में एक दूसरे से 
उतमे हुए थे । सब अपनी-छपनी स्वतंत्रता की चिंता में डूबे हुए 
थे । उत्तर-भारद में सेयद भाइयों दी तूती बोद्ध रही थी । उनकी 
पक छाया सेयद झन्तीमर्दात के रूप में कात्नपी-वामक नगर में भी 
थी, जो उप्त समय दु'देलखंड पी कु'णी और मालवे का द्वार समझा 
ज्ञाता था सेयद भाइयों को उत्तर-मारठ के ही रूगढ़ों से अवकाश 
न था, दक्षिण-भारत अलग दम घोटे ढाद्धता था। भकीमदान का 
भविष्य बहुत कुदु सैयद भाइयों के पन्ने से झटका हुश्रा था । दल्ीप- 
लगर उस समय के राजनीतिक नियसानुप्तार दिल्ली का आधप्नित रज़्य 
था। दिल्ली को उस समय दुत्तीपनगर और काकपी, दोनो की करूरत 
थी | कम-से-कम दिल्ली को उन दोनो से आशा भी थी | काजपी 
चस्तुत: दिल्ती की सहायक थी, दुत्तीपनगर केवल शाही कारगज्ञों सें। 
दोनो की मुठ्सेढ़ में दिल्ली को कात्तपी का पत्त लेना अनिवार्य-सा 
था। परंतु यह तमी हो सकता था, जब दिल्ली को अपनी पनन्‍्य 
उलभनों से साँस लेने का अवकाश मिलता | अश्रत्षीमदान इस बात 
को जानता था। और, उसे यह भी मालूम था कि न-जाने किस 
५ समय कहाँ के लिये दिल्लो से बुल्लावा त्रा जाम, इसक्तिये उसने 
पात्र के पास श्रपत्ती दुकड़ी के ध्वस्त किए जाने पर तुरंत कोई बढ़ो 
सेना बदला लेने के लिये नहीं भेजी, केवल चिट्ठी सेज दो । एुक 
पत्र दिल्ली भी भेजा कि दुल्लीपनगर बागी हो गया है। पर तु चिट्ठी 
में पद्िनी का कोई ज़िक्र न किया अपनी उद्धकरतों की मात्रा में 
पक की ओर चढ़ती द्ोती देखकर बादशाह ने उसे विशेष अवकाश 

के अवसर पर विचार करने के लिये रख लिया ॥ 
जो चिट्टी दुज्नीपनगर झाई थो, उसमें ये चार माँगें की गई भीं--- 


९: 


हा 


बिराटा की पत्चिनी सर 


(१ ) पाकर की रूपबती दाँगी-कम्या पक भद्दीने के भीतर 
दिल्‍ली के शाहंशाह की सेवा में काव्पी द्वारा सेज दी णाय | 

(२ ) जोचनसिंइ-नामक परदार को क्िंदा या मर हुभा सेज 
दिया जाय ) 

(३ ) एक छास्र रुपया जाई के नुक़्सान का इतना पहुँचा 
दिया जाय | 

(४ ) दलीपनगर का कोई प्रिम्मेदार कर्मचारी या सरदार राष्य 
की औोर से काक्षपी भ्राकर प्रमान्याचना करे । 

यदि पूछ भी माँग पूरी न की गहे। तो दक्षीपनगर की बसी 
ओर सारे राज्य को शाही सेना द्वारा ज़ाक में मित्ना देने का प्रस्ताव 
भी रुस्ी चिट्ठी में किया गया था । 

यह चिट्ठी मंत्री को दी गहे। मंत्री ने लतादंन फे पास भेज दी । 
चिट्टी पाकर जनादन गृढ़ चिंता में पढ़ गया । दर्णा देकर भर माक्री 
मॉगकर पिंड छुड़ा लेना तो व्याथद्वारिष्ध जान पढ़ता था, परंतु बाकी 
शर्तें बहुत टेढ़ी थीं। पाम्मनी बादशाद के लिये नहीं माँगी गई थी, 
चअादशाहई को झोट लेकर अ्रत्नीमर्दान ने उसे अपने लिये चाहा था, 
यह बात जनाद॑न की समझ में धइज ही झा गई | लोचनसिंह को 
जीवित या मृत किसी भी भवस्था में कालपी भेजना, दक्ीपनगर में 
किसी के भी बद्य के बाइर की बात थी | किंतु सबते अधिक टदेद़ां 
अश्य उस समय इन बातों को राजा के सम्मुख उपस्थित करने 
क्ाथा। 

बिना पेश किए बनता नहीं था; भौर पेश करने की ह्विम्मत पढ़ती 
थे थी । जनाद न मे श्राग़ा हैदर को सब दर सुनाकर सलाद की । 
' “हकीमजी, या तो अब राजा को जददी स्वस्थ करो, नदी वो मुझे 
छुट्दों दी । कहीं गंगा-किनारे अकेले बेठकर राम-भजन करूँगा |?! 
जनाद न ने कहा | 


६ बिरारा की पश्चिनी 


हकीम ने कह्ा--यदि आपका हीसला पस्त हो गया, तो इस 
राज्य की पूरी बरणदी डी ससमिए |?! 

जनादंन ज़रा सचल्ा | चोला--''नहीं हकीमणी, अब सहा नहीं 
जाता | रोज़-रोज़ नई-नई मुश्किलें नज़र आती हैं । राजा दिन-पर- 

दिन रोग में इबते चले जाते हैं, जोर दर घढ़ी को गालियाँ खाने को 
मिलती हैं, शनका कोई हिसाब नहीं । अ्रव आप इस झाफ़त को 
संभाह्निए्‌, मेरे वृते की नहीं है ।”” 

“शाज्ा अ्व चंगे नहीं होते।” आरा हेदर ने ससास लेकर कद्दा । 

“पहले ही कष्ट दिया होता 7? 

“तो क्या द्दोता ९ कुहरास सचाने के सिवा औ्रौर क्या छर लेते ?” 

"“ज्ञाइक इतना दम-दिल्वासा दिल्वाए रहे। अब क्या करें 
कोई राज्य साथ देने को तैयार न दोगा | सिवा मराठों का आश्रय 
लेने के और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता । सो उसके बदके गधे 
राज्य से यों ही हाथ धोने पढ़ेंगे (! 

हक्कीम के सन में ज़रा बल पड़े गया | चोलप--“शिवना करते 
घना, मैंने दृकाल किया । में फोड़े फ्रिश्ता तो हूँ नहीं कि रोग को 
छू-मंतर कर दूं 7”? 

जनादन ने खिसियाकर फट्टा--'हुस कालपी की चिट्टी को आप 
ही राजा के सासने पेश कर ।”! 

#मंत्री होंगे आप, चिह्ठियाँ पढ़कर सुनाऊँ में !” हछ्कोम ने त्योरी 
बदुलदार कट्टा--“झुमे सिवा वेथव७ के कुछ नहीं फरना है । जिले 
चारो तरफ़ अपने हाथ फेछने हों, वही यह काम ख़ूबी के साथ कर 
सदझता है। यदि राजा या श्राप लोग सुकर जायेंगे; तो अपने घर 
बैडूँगा । जुदा ने रोदी-साज्ञी के छायक़ बहुत दिया दै ॥ 

“लब दक्तीपनगर का ही सत्यानास हो लायगा, तव क्‍या खाोगे 
हकीसलजी (? 


दिया की पश्िनी डछ 


(जो जनादन महाराज स्वायेगे, चही बंदा भो खायगा | भाप ही 
ने इतनो संपत्ति जोद रदखी दे कि सबसे ज्यादा चिता श्रापको हो । 

जनादंन का छोम कम हो रया। भाव चदलकर बोल्ा-- 
॥हह्लीमजी, में एतना घबग गया हैँ कि सोई उपाय नहीं सूकता । 
अपनों से न कहे, तो किमके सामने दुस्ब रोऊँ श्राप ही कहद्ि 
आप फह्ठते थे कि फाक्षपी के सेयद को सो मैं किसी-न-द्िसी तरह 
मना छूँगा |? 

“पृडितज़ी”, हक्कीम ने उत्ता दिया--“बह मेरए रिश्तेदार तो है 
नहीं, भ्रपनी ज़बान और उसके एमान का भरोसा था। मैंने स्वप्न 
में भी न सोचा था दि सैयद धोकर ऐपा ज्ाक्िम निहन्तेगा ।” फिर 
एक चुण सोचइर वोद्ा--'पसैयद की शिक्षायत बिक्षकुत श्रन्याय- 
मूजक नहीं है ।!! 

ज़नादन ने सोचकर कट्ा--''नव इस चिट्ठी को मैं ही पेश करता 
हूं। परंतु श्राप कृपा करके मौजूद रद्दिएुगा ,”' 

काग़ा देदर ने स्वीकार किया। एक दूसरे से भक्तग होने के 
समय दोनो बअशांत थे । जनादन दस कारण कि निश्चय और 
श्रभ्यास के चिरूद वह श्रपने भावों की उत्त जना को संयतत न रख 
सका, भोर बेंच इस कारण कि जनार्दन-स्रदश सिन्न भी सुभे भयोग्व 
देध सममते हैं । 

जनादन श्राग्ा हेदर की उपस्थिति में राजा के पास पहुँच गया । 
पर तु उसने, अपने पैमाने के छिसाव से, एक बुद्धिमानी का काम 
किया । दूत के जरिए फाज्नपी प्रयाव भेज दिया कि दरजे फी रक़म एक 
ज्वाख बहुत है, परंतु दी जायगी ; भर माफ़ो माँसने के लिये प्रधान 
राज्य-कमंचारी लनादन शर्मा स्वयं शीघ्र द्रबार में उपस्थित होंगे । 
दाँगी-कन्या दुक्तीपनगर-राज्य की हृदू के चाहर कहीं लापता है; और 
जोचनसिंद्र पहुद बीमार हैं, एक-शआरध दिन के ही मेहमान हैं, इसलिये 


द्रछ विराट! की पद्मिनी 


उनके लिये चिंता न की जाय | जनार्दन राजा के गाद्बो-गल्लौज के 
लिये दूत को टिकने नहीं देना चाहता था । इसकिये यइ संवाद देकर 
द्ौटा दिया । उसने सोचा, कुछ समय मिद्द जायगा, इस बोच सें 
चाइर की घटनाओं के परखने का अवसर हस्तगत दो जायगा, भौर 
अपनी राजनीति को तदनुरूल ठालने ओर गढ़ने में श्रासानी रदेगी । 


(०) 

लनादेन का स्वभाव था कि जब तक बक्षा टाज़ते बने, ढाद्ी 
जाय; उसका सुक़ाबला क्ेवद्न उस समय किया जाय, जब टाज्ने का 
अन्य कोहे उपाय नजर न आए । 

राजा सुने या न सुनें, समे या न समझें, परंतु परंपरागत 
रीति के श्रभुसार कांलपी की चिट्ठी लेकर उनके पास जाना हो 
पढ़ेंगा । रह-रहकर घेय॑ं खिसक रहा था, और जी चाहता था कि 
राज्य छोड़कर फहों चत्ते जाये, परंतु बाग़-बग्ीचे थे, मरान थे, 
अनाज और रुपए थे, भौर थी प्रधान मंत्री के नाम से पुक्कारे जाने 
की आशा । 

राजा के सामने पहुँचते द्वी जनादंन का मन भ्रोर भी छोटा हो 
गया । उनकी तबियत आज और भी इयादा ख़राब थी । वह बहुत 
हँप रहे थे, ओर विलकुत्त बेसिर-पेर की बातें ऋर रहे थे। श्रागा 
हैदर मौजूद था । 

राजा ने पनादन से ख़्च ईसकर कह्ा--“क्षद्दो चरइनऊ, श्राजकरत्त 
फिप्च थात में हो ? तुम श्रौर छुंजर मिल्षकर राज्य करोगे ? याद 
रखना, वह सेदिया लोचनसिद तुस स्चों को खा जायगा (?” 

जनादुन द्वाथ जोड़े सिर नीचा किए रहा । 

“हुम्द्दारे इस अ्वनत सस्तक पर अगर दो सेर गोबर ह्वपेट दिया 
लाय, तो केसा रहे १?” राजा ने अद्दद्यत करके पूछा । 


दिराटा की पद्चिती ६ 


#मड्ाराज़ का दिया सिर है, इनकार थोड़े ही हे।” जनाद॑न ने 
बिरीत म।व से उत्तर दिया। 

"हाँ "राजा ने उद्ती तरददइ कह्ना जारी रक्‍्ला--'इसी 
विनय से ठो तुम दुनिया को ठगते रहते हो महाराज । कितना घन 
और भन्न इकट्ठा कर दिया है, उफ्र! पतोचऋर डर लगता है। 
भरने के बाद सब सिरपर घरकर ले जायगा ।?! 

फिर पृकापृछ गंभीर होकर बोले--“इकीमली, बचगा या सरूगा 7? 

“अश्रमी मद्दाराज बहु दिन जिपुगे।” रानभक्क हकोम्न ने दृढ़ता 
के साथ उत्तर दिया, परंतु स्वर में चिश्वास की खनक न थी । तश्िए 
पर सिर रखकर राजा बोले--तब कुजरतिंतद राज्य करेगा। वही 
करें, काई करें । जनादँन तुम, राज्य करोगे ?!! 

“मद्दाराह, पपा न कहें | म्राह्मणों का काम राज्य करने का नहीं 
है ।”! जतादंन ने ज़रा कॉपकर कहद्दा । राजा क्षिप्ती गुप्त पीढ़ा डे 
सारे कराइने लगे । 

इतने में ज्ोचनसििद्द वहा झाया | प्रयाम करके बेठ गया । 

लोचनसिंह ने हकीम से घारे से पूछा--'धाज श्रवस्था क्या कुछ 
अधिक भयानक है ??” 

जद्दों, ऐवी कुछ भ्धिह नहीं।? उत्तर मिक्षा । 

लोचनसिं३इ बोला--“भाप सदर यदी कहते रहते हैं, परंतु महाँ- 
राज़ के जी के (भमज्तने का स्ची-भर भी बक्षण नहीं दिखलाई देता है । 
सच्दी बात तो यह है कि राजा को यह बीमारी आप हो ने दी है |” 

“झैंने !? इकोम ने साश्चय छहा । 

/हाँ, आपने, निस्संदेद भापने, और छिप्ती ने नहों दी। बुढ़ापे 
में जवानी घुल्ला देने का नुसज़्ा आप ही ने वतक्षाया। नन्‍मालूम 
किन-क्विन दुवाओं की गरसी से महाराज का दिमाश आप ही ने 
जद्वाया है |?! 


६० बिशटा की पश्मिवी 


दाँत पीसकर आग्रा हैदर महत्त_की छुत फी ओर देखने 
लगा 

राजा का ध्यान श्राक्ृष्ट हुआ । जनाइ न से पूछा--(क्या गइवद 
है क्‍या मेरे ही महत्त में किसी “घड़यंत्र की रचना कर रहे दो १! 
जवादंन के शक्तर देने के पूर्व हो लोचनसिंद योज्षा--घड़यंत्रों का 
प्सय भी महाराज, 7)्रन लोगों ने मिल्-जुलकर घुला लिया हैं; परंतु 
छू वक लोचनसिंद के दाथ में तलवार है, तबतक किसी का कोई 
सी पड्यंत्र एक चुण नहीं चतत पुदेशा ।?? 

“क्या बात है ९? राजा ने अश्राँखें फेल्ाककर पूछा । 

लोवनसिंद्द तुरंव छत्तर दियपा--“मदाराज अपने छिपी उत्तरा- 
घिकारी को नियुक्क कर दें नहीं तो शायद बीमारी के साथ-साथ 
गोलमाल भी बढ़ता ही चक्षा जयगा | जगह-जगह लोग चर्चा करते 
है 'अब कौन राजा होगा ?? जगह-जगड़ लोग सोचते होंगे 'में राजा 
होऊंगा, मैं राजा बन जारऊँगा,। तबियत चाहती है, ऐसे सब 
पाजियों के गले छाटझर कुप्तों को खिला दूँ। महाराज--?? 

राजा मे कराइते हुए ऋटा--“मूर्ख, चकवादी, पहले तू अपना ही 
गज्ा काद ।? 

क्ोचनसिद्ध तुरंत तत्नवार निकालकर वोला---“एक बार, प्रंतिस 
बार श्रादेश हो जाय, और सर सह लिया जाता है, महाराज झी 
ज्यथा नहीं देखी जाती ।?? | 

बढ््या करता है रे नाल्ायक़, डाज्ञ म्यान में तलवार को ।? राजा 
ने भयभीत द्ोकर कष्टा । फिर बहुत क्षीण स्वर में वोले---““दकीमजी , 
इस भयंकर रीछ को मेरे पाध मत श्राने दिया कीजिए । यह न-मालूस 
इतने दिनों फेसे जीता रहा ।”! 

इकीम पघिर नीचा फ़िए चैठा रहा । 

ल्ोचवर्सिद्द ने भी कुछ नहीं कट्दा । 


बविराटा की पद्चदिनी ६१ 


लनाद॑न उस दिन ठीक मौक़ा न समभकर, काक्षपी पे आई हुई 
चिट्ठी के विषय में कोई घर्चा न फरके लौट झाया। छोचन्सिए 
भी साथ ही आया । 

मार्ग में जनादन ने क्टा---/ आपसे एक विनती है ठाकुर साहन, 
जो चुरा न माने, तो निवेदन करूँ |?! 

“कह्टिपु ।!! 

“ऐसे समय महाराज से कोई तीखी बात सत क्टिए 77? 

शर्ते छोन-सी बात विशलाकर कही ९ पया यद्ट कूठ है कि शनेक्क 
स्थानों पर 'शत्राधिफारों झौन होगा ?, एस बारे में तरह-तरह छी न 
सुनने जायक़ वार्ता छिड़ती चक्षी जा रही है ? कया आपको सालूम 
है कि छ्रास महत्तों में रानियाँ तक राजा. के उत्तराधिकारी के विपय 
में, बिना किसी मोह या दुःख के, चर्चा फर रही हैं ) और फोड़ 
कहता, तो सिर या जीस काट लेता; परंतु रानी को क्‍या कहूँ? 
अच्छा दिया, जो सेने अपना विवाह नहीं किया |”! 

॥ग्रापदी बात से राजा को कष्ट होता है ।” 

“तब आपने राजा को अभी तक नएीं पहचाना | राजा को कप्ट होता 
है भाप-सरीखे कोगों की ठकर-सुदातियों से | ऐसा राजा कभी न हुआ 
होगा, जो सच्ची चात और सच्े आदमियों फा इतना आदर करे ।”? 

“यह तो श्राप बिज्षकुत्त ठीक कहते हैं ।” जनादन ने सावधानी के 
साथ कट्टा--“हम लोगों को वढ़ी चिंता है कि ऐसे राजा के पाए 
फम-से-कस ऐसा ही वीर-पोपक राजा हो। इस प्रश्न पर विचार 
करना आप-सरीखे सरदारों का ही फाम है| ह_म तो आप लोगों के 
किए हुए निर्धार के केवल पालन करनेवाले हैं |? 





(११) 


कु'जरसिंद को राजसिंदासन के प्राप्त करने की बहुत श्राशा न 


६४ सिराटा की पक्चिनी 


“मेरे लिये जो कुछ भाज्ञा हो, सेवा के क्षिये तेयार हूँ । संसार सें 
आपके घिव। शोर मेरा कोह नहीं ।?” 

“तीन आदमियों के हाथ सें इस समय राज्य की सता चेदी हुई 
है---जनादन, लोचनसिंह और इकीसली । इसमें से किस पर तुम्दारा 
क्राबू है १७ 

“क्वाबू तो मेरा पूरा किसी पर नहीं है,” कुंजरलिंह ने निःश्वास 
परित्याग कर शत्तर दिया--“परंतु लोचनसिंह थोड़ा-बहुत सेरा कहना 
मानते हैं ।”” 

“ओर जनाद॑न ९” रानी ने पूछा । 

£ बह बढ़ा काया है । उप्तका दाँव समझ में नहीं आता।' 

“मैं उसे चहुत दिनों से जानती हुँ । मैंने उसके साथ बहुत-से 
प्हसान सी किए हैँ । वह उन्हें भूत्त नहीं सकता | उसे ठीक करना 
होगा ।” 

“कैसे १! क'जरखिंह ने भोले भाव से प्रश्न किया । 

रानी ने श्रवहेललना की सूद्म दृष्टि से कु जर को अवलोकन किया । 
फिर क्रा मुस्किराकर बोली--“मैं उसे ठीक करूंगी । जो कुछ कहती 
जाऊं, करते जाना । और, यदि महाराज स्वस्थ दो गए, और में उनके 
समय उस छोक को चली गई, तो सोलह आना वात रह जायगी ।? 

कुछ क्षण याद फिर यचोली--“"कालपी से एक चिट्टी आई थी। 
कल महाराज को जनाएद॑न ने सुनाई | शापेसे विक्कुल बए्दर हो 

गए ।”रानी ने चिट्ठी का सिस्तर घुर्वद कु जरसिएई को सुनाया । 
कुजर ने भी उस चिट्ठी का द्वाक्ष सुना था, परंतु यथावत्‌ उसे 
मालुम न था । रानी के मुख से संपूर्ण ब्योरा सुनकर उसे झआाश्चयें 
हुआ । 

रानी बोल्ली-- “मुझे राज्य की सच ख़बरों फा पदा रहता है। 
यह तुमने समझ लिया या नहीं १७ 


दिराटा की पद्मिती ६७ 


फंजर ने स्वीकार किया। दोबा-- काबू नहीं। यदि फंबदधटत 
सुसजमानों को बग गया हे? | द्रव्य भी राजा चचर जायें। उनही 


रू 47 कक ्‌ दे रे 
नई, प्रर्तु जनादँन नेक्लो पूरा करने के किये बह सदा फमर ऋसे 


स्थान में, बिराटा के उुबा बदकार है कि कुछ ठिधाना नहीं ।? 
में, चढ पहुँच गई.वा डाला जाय (” 


में हैं। जना“आप जाने। मैं क्या कहूँ )” 

“इक्कीमओऔ, बदन में फोड़ा ट्वोने पर आप उसे सेचे-पाक्तेंगे या 
काटकर साफ़ छर देंगे ?!! 

“पैं यदि जर्सद् होऊँगा, तो साफ़ करके ही चेन लूँगा। मगर 
मैं हकीम हूँ, जर्राद् नहीं ।” 

'जख़र, मिसका नो काम डोता है, वह्द ठसे करता ही है । 
न्यायाधीश शूली छी श्राज्षा देता है, परंतु श्रज्नी पर चढ़ाते हैं 
श्रपराधी को चंदात् ।”' 

“मूज़ी है, श्रोर उसने पाप भी बहुत किए हैं। आपके धर्म के 
श्रज्यपार उसे जो दंढ दिया जा सकता हो, दीजिए ।?? 

“परंतु हृकीमजी, यह आपने बढ़ी टेढ़ी बात कट्ठी । रामदयाक्ष 
का श्रम्मत्ष में दोप ही क्या दे ? माज्निक ने जो हुकुम दिया, उसे 
सेवक ने पूरा कर दिया। धर्म-विधि से ता राजा का ही दोप है ।” 

"राजा करे, सो न्याव, पाँता पढ़े, सो दाँव ।”? 

“परंतु श्रव राजा के श्रद्विक्त जीवित रहने से न केवल उनका 
कष्ट बढ़ रद्दा हे, प्रव्युत यद्द राज्य भी श्राफ़त की गहरी खाई' की 
भोर अ्रग्रसर, हो रहा दे ।” 

“जो होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता ।?? 

“इकीसजी,” जनादन ने '्रसाधारण निश्चय के साथ एकाएक 
कट्टा--“या तो राजा" का रोग समाप्त होना चाहिए, या उन्हें 
शीघ्र स्वर्ग मिल्लना चाहिए।? 


द््द बिराटा की पश्मिनी 


“दोनो बाते परमात्मा के दहृथथ में हैं. ।?”? इकीम ने निराशा-पूर्ण 
स्वर में कट्दा । 

जनाद॑न बोला--'नहीं, श्रापके हाथ में है ।”! 

'यानी ? 

«यानी यह कि आप पुछी दवा दीजिए कि था तो उनका रोग 

शीघ्र दूरे हो जाय, या उनका कष्ट-पीड़ित जीवन समाप्त हो जाय ।” 

आगा देदर सक्नाटे सें श्रा गया। 

चोला--'शर्मानी, श्रपने मात्रिक के साथ यह नमकहराभी 
सुभसे न होगी, चाहे श्राप उनके साथ मुझे भी सरवा डालिए॥”? 

अच्रकी चार जनादेन की बारी सन्नाठे सें पड़ने की श्राई । 

जरा रुखाई के साथ बोज्ञा--“अ्रभी-अभी बेचारे रामदयात्ष के 
ख़त्म होने का समर्थन वो कर रहे थे, परंतु भिसके श्रत्याचारों के 
कारण बेचारी प्रतिष्ठित प्रजा बिक्षवित्रा रही दे, जिसकी नादानी 
की वजह से काज्षपी का फ़ौज़दार इस निस्सद्याय जनपद को सबेंनाश 
के समुद्र में डुबा ने के लिये आ रदा है, जिसकी वच्न-कामुकता के 
मारे श्रसंख्य भोज्ञी-भाज्ी, ,सती खरियाँ मुंह पर काल्िख पोतकर 
संसार में मश्खियाँ उड़ाती फिर रही हैं, जिसलकी---? 

धवस-वस, माफ़ कीजिए |” इकीम बोल्ना--“आपको जो 
करना हो, कीजिए, में दखक् नहीं देता ! चाहे किसी को राजा-रानी 
बनाइए, सुमूसे कोई वास्ता नहीं। परतु अ्रपने इमान के ख़िलाफ़ 
में कुछ न कर सकेगा ३? 

बिना किसी व्याकुल्षता के जनाद न ने बड़ी अ्रजुनय के साथ प्रस्ताव 
किया---“इकीमजो, में हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो इस राज्य के किये 
करो, जिसके पन्न-जल से दमारे और श्रापके हाइ-माँस बने हैँ ।? 

“क्या करू ९? इक्कीम ने अ्रन्यमनस्क होकर पूछा । 

जनादेन ने उत्तर दिया--पेयद श्रक्तीमर्दान को मना को । 


बिराटा को पश्मचिती ६६ 


दुल्लीपनगर को बचा जो । सुना है, उसकी फ़ौत कालपी से शीघ्र 
कूतर करनेवात्ली है । यदि श्राप उसे बिक्ञकुक्ष न रोह सके, तो कम- 
से-फप कुद्द दिनों तक अटझा के, तब तह में राजा द्वारा किसी उत्तरा- 
घिकारी को नियुक्त कराके राज्य को सुब्यवस्थित फरा लगा । यदि 
राजा घच गए, तो उत्तराधिकारी फो देख-रेख में राज-काज ठोक तोर 
से होता रहेगा; न बचे, तो जो राजा होगा, समाज कर,लेगा। इस 
सम॒प सबके सन छिपी अनिशर्चित, अंधक्रारावुत्त, अटश्य, घोर विपक्ति 
के आा हटने की संभावना के ढर से थर्रा रहे हैं, मानो मनुष्यों में 
फोई शक्ति ही न हो। सामने सद्दायक देखकर ये ही भय-झातर ज्लोग 
: प्रदल्न हो उठेंगे, और यद्द राज्य विपत्ति से बच जायगा ।” 

इस अनुनय की प्रबल्नता ने इकीम को कुछ सोचने पर विवश 
किया | 

लनादेन निस्पकोच कट्टता चक्षा गया--"“यद्दि प्रजा श्रपने 
आप कुद्ु कर सहृती होतो, तो इमें घोर अआ्रपको इतना ऊँच-नीच 
न सोचना पड़ता । उसका पशक्क या अशक़ दोना भ्रच्छे-बुरे 
राजा पर निर्भर है। देखिए, छोटे राज्यों फे अच्छे नरेशों के 
आश्रय में प्रज्ञा कंप्रे-फे भयानक श्राक्रमणकारिपों का पअतिरोध 
करती है, प्रीर बढ़े राज्यों के बुरे नरपतियों की मौजूरग कराज्ष विष 
का काम करती है |?! 

इकीम सोचऋर बोज्ा - “मैं काल्पी तुरंत जाने को तैयार हूँ, 
परंतु राजा फे इतज्लाज़ का क्या होगा ?? 

“किसी अ्रच्छे वेच्य या हकीम छो नियुक्र कर जाहुए ।” उत्तर 
मित्ना । 

हकीम ने कहा--“मैं अपने कड़के के हाथ में राजा का इज्ञाज 
छोड़ जाऊँगा, भर किसी के द्वाथ सें नहीं ।!! 

“इसमें कोई ख्त्नज़ न दालेगा” जनाद॑न ने कट्टा--" और मैंने 


० दिराटा की पश्मिनी 


अत्यंत विहलता के कारण जो दारुण प्रस्ताव आपके खाममने उपस्थिद 
किया था, उसे भूल जादुएगा। अ्रवस्था इतनी भयानक हो गई है 
कि मेरा तो दिसाशा हो ख़राब हो गया है।” 
“ट्वैर ।!” हकीम बोला---/“इसका श्राप कुछ ख़यात्न न करें। में 
. खली मर्दान को तो बनाने की कोशिश कहाँगा ही, किंतु दिल्ली के 
सी किसी गुद्द झो हाथ में लेकर अक्षीमर्दान को सीधा कर लूगा। 
इस समय दिल्ली को सल्तनत में पक श्रौरत की वहुत चल्न रही है। 
शायद उच्चकी माफ़त अ्त्तीमर्दान को काफ़ी समय के लिये दिल्‍ली 
छुलवा सकू ९! 
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“ल्ोचनर्सिह्द के हाथ में सारी सेना नहीं है | में छभी न मा्ूँ गो 
किसव सरदार उप्तके कहने या ताबे में हैं ।?” रानो ने उस दिन 
देर तक कु जरसिंह को तदस्थ छी तरद्न दात करते हुए सुनकर कहा । 

अपनी पहले की फह्दी हुई बातों पर डिगने था आशान्वित होने 
का कोई लक्षण न दिखलाते हुए कु जरतिह बोला--“राव अपनी ही 
घत्त सें हैँ, झोर दीवान साहच अपने को महाराज से भी चढ़कर 
इक़दार सममते हैं.। लोचनसिंद शूरता सें उन सब स्वार्थियों से यढ- 
कर है, मोर किसी विशेष पत्त में नहीं समझा जाता है, इसजिये लोग 
टप्तकी बात मानने का कम-से-कम दिखावा अ्रवश्य करते हैं' (? 

ध्लोी आदमी संसार में यह प्रकट करता दै कि में हथेली पर 
ज्ञान क्षिप फिरता हूँ, और वात-वबात में सिर दे दाकने का दंस् 
करता है, उसे शूर बोदापन ही कद सकता है। उच्त दिन तो तुम 
ऋइते ये हि तुम्दारे कहने में श्रा जायगा (7! 

“आपने भी तो आज्ञा दी थी हक आया जनार्दन को डीछ कर 
लगी ॥? क 


बिराटा की पदञ्चिनी | 


“वह तो होगा ही अंत में ।” रानी बोज्नी-- "परंतु इसमें तुन्दारे 
उस प्रयक्ष को गौरव और पुरस्कार मिलेगा ?” 
कंजर, ने उत्तर दिया--“संभव है, काकाजू स्वस्थ हो जायें ।?? 
अअ्प्तंसव है ।” रानी ने विना किसी छुझ्य के कहा--''अब तो 
झडनके कप्ट की घड़ियाँ बढ़-मर रही हैं ।? 
इतने में एक दासी ने आकर झाबर दी कि गरामदयालत आना 
चाहता है । बुन्ना लिया गया । 
पुक्त बार के जर और दूसरी बार रानी की ओर बिजली की तेज़ी 
के साथ देखकर बोज्ञा-- “महाराज श्राज पंचनद की ओर जाने की 
-सैयारी कर रहे हैं । निवेदन करवाया है कि झाप भी चलें ।?! 
ज़रा भचंसे सें आकर रानी ने कहा--“जी केसा है ?? 
"कुछ भ्रच्छा द्वे-यों ही है ।!' 
'४जनादन ने भी मान लिया है ?” 
“उन्दोंने यह कट्टकर सप्थन किया है कि स्थान-परिवर्तन से 
४ ज्ञाभ डोगा ।? 
क्रंजरसिंद ने पूछा--'कोन-कौन जा रहा दे ? ज्ोचनसिंद भी 
जारहे हें?” 
(हा राजा ।? ख्रत्य ने कुछकर उत्तर दिया -- “सेना भी उनके 
साथ जायगी, जितनी साथ के जिये आवश्यक होगी ।” 
रानी ने कद्रा--“छोटी महारानी जायेगी १? 
४हाँ महाराज ।?? उत्तर मिला | 
“इच्छा, जाओ |” रानी बोली--#मैं थोड़ी देर सें उत्तर 
सेजूँगी ।! - 
रामदयाल जाने लगा | रानी ने रोककर कह्ा--“मद्दाराज की 
अन्लुपस्थिति में श्रौर यहाँ से अनेक लोगों के चले जाने पर सेना 
किसके हाथ सें छोदी गई है ?”” 


छ२ बिराटा की प्चिनी 


उसने जवाब दिया--“ शर्माजी ने प्रबंध कर दिया है ।”' 

रामदयाक्ष चक्षा गया | 

कुंजरलिंद बोला--जनादन ने अस्लीसदौन को शांत करने के 
लिये आशा हैदर को कालपी भेजा है । जान पड़ता है, उस दिशा 
से अब भय का कारण नहीं है। इसीकलिये जनादत मान गए हैं। 
' सेरी समझ में आ्रापको वहीं चलना चाहिए, जहाँ जनादन ओर 
लोचनसिंदद महाराज के साथ लाये । छोटी रानी साथ न जाती, तब 
सी आपका जाना शआ्रावश्यक होता |” 

बढ़ी रानी ने भो साथ जाने को सहमति प्रकट की । 
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कालपी से आगा हेदर ने जनादन को लिखा था कि श्रल्लीमर्दान 
नाराज़ तो बहुद था, पर'तु अब शांत है, और दुलीपनगर को भिन्न 
को इष्टि से देखता है, बढ़ाई की कोई संभावना नहीं, और झुक 
कुछु दिनों मिहसान बनाए रखना चाहता है) 

इसल बात कुछ भोर थी । निप्नासुजसुल्क हैदराबाद में क़रोच- 
करीब स्वतंत्र दो गया था । मालवा स्वतंत्नता के मार्ग पर दूर जा 
झुका था । परतु मराठे श्रपने संपूर्ण अधिकार के लिये वहाँ दौद़-धूप 
छर रहे थे | दिल्ली सें सेबद भाई श्रस्त दो छुके थे, भौर चद्द फठ- 
पुत॒लियों को नचानेवाले श्रोद्धे इायों में थी। चुंदेखखेद के पूर्वीय भाग 
में महाराज छुन्नप्तालछ की तलवार मनमना रही थी | मुहम्सद्सखा 
बंगश उस मनभझानाहट कर विरोध करता फिर रहा था । श्रल्लीमर्दान 
दिछी, मालवा और बंगश के चक्रब्यूड से बचकर अपनी घुन बना 
ले जाने की चिता में था | दिल्ली का सय उसे न था, परंतु उसको 
ओर की श्रपेष्ा थी | दिद्दी से ससेन्‍्य श्राने के लिये बुक्तावा 
आया था। बिना सममे-घूमे: शीघ्र दिल्ली पहुँच जाना उन दिनों 


>किस 


बिरादा की पश्चिनी ७३ 


दिकत्ली का कोई सूचेदार, फ्रीजदार या सरदार झाफ़त से खाली नहीं 
सममता था। मेरे लिये कोई पद्यंत्र तो तेयार नहीं है ? सुदम्मद- 
खाँ बंगश ने तो कोई शरारत नहीं रची है ? 

बंगश उसका मित्र था, परतु श्रद्धीमर्दान उसकी लड़ाहयों में बहुत 
कम शामिल होता था । होता भी, तो उस समय फे मित्र के पद्यंत्न, 
विप श्र सखट॒ग से केंसे बचता स इसलिये उसे बंगश पर और बंगश 
को उस पर संदेह रहता था। श्रतएुव उसने शांति के साथ कालपी 
में कम-से-क्स कुदु दिनों डटे रहना तय (किया । दत्लीपनगर पर 
आक्रमण करने की बात उसने सदा फे लिये स्थगित कर दी हो, सो 
नहीं था । मिन्न-भाव दिःबलाकर वह दलीपनगर को सुपुप् रखना 
चाहता था | अवसर झआने पर चढ़ाई कर दूँगा हस निश्चय को 
उसने सावधानी से गांठ बाँध लिया था । 

श्राग्रा हैदर का जो प्रतिथि-सत्कार हुश्ला, उसने अ्लीमर्दान के 
मनोगठ भाव को श्लौर भी न समझने दिया । 

ऐपी परिस्थिति में जनाएँेश ने राजा के मनोवेग का समर्थन 
किया । दलीपनगर में सेना का एक काफ़ी बड़ा भाग झपनी 
मंदक्की के कुछ विश्वस्त लोगों के हाथ में छोड़ा, और पंचनद की 
ओर राजा को लेकर कृच कर दिया। ख़बर लेने के दिये जहाँ- 
तहाँ जासूस नियुक्त कर दिए | चद्द राजा का साथ बहुत कम 
छोड़ता था । 

रानियाँ साथ गई | देवीमसिंह अब बिलकुन चंगा हो गया था । 
उसे भी राजा ने साथ ले लिया । 

कहने के लिये कह बार सोची हुई बात को जनाईंन ने मार्ग में 
एकांत पाकर देवीसिंह से कहा--“श्राप बड़े वीर हैं । उस दिन 
सह्ाराण की रचा आप द्वी ने की |”! 

“बुंढेला का कतेन्य ही और क्या हे, शर्माणी ९” देचीसिद ने 


छ्र बिराटा की पश्चिनी 


उसने जवाब दिया--“ शर्माजी ने प्रबंध कर दिया है ।”! 

रामदयाक्ष चक्ता गया । 

कुंजरसिंद बोला--“जनाद॑न ने अलीमर्दान को शांत करने के 
छिये आए देदर को कालपी भेजा है। जान पढ़ता है, उस दिशः 
से अब भय का कारण नहीं हे। इसीलिये जनादंन समान गए हैं। 
: मेरी समरू में आपको वहीं चलना चाहिए, जहाँ जनादन शोर 
द्योचनसिंद महाराज के साथ जाये | छोटी रानी साथ न जाती, तब 
सी आपका जाना आवश्यक होता |”! 

बड़ी रानी ने सी साथ जाने को सहमति प्रकट की । 


(*४ ) 

कालपी से आग़ा हेदर ने जनादन को लिखा था कि श्रल्लीसर्दान 
नाराज़ तो बहुत था, परतु अब शांत है, और दुलीपनगर को मित्र 
दी दृष्टि से देखता है, जड़ाडे की कोई संभावना नहीं, और मझुभेः 
झुछु दिनों मिहमान बनाए रखना चाद्दता है । 

असल बान कुछ और थी । निप्नामुक्षमुल्क हैदराबाद में क़रोब- 
क़रीब स्वतंत्र हो गया था | मालवा स्वतंत्रता के मार्ग पर दूर जा 
झुका था । पर तु सराठे अपने संपूर्ण श्रिकार के लिये वर्हा दौढ़-धुप 
कर रहे थे | दिल्ली सें सेयद भाई श्रस्त हो चुके थे, भौर चद्ध फठ- 
पुवलियों को नचानेवाले ओडे द्वार्थों में थी | बुंदेलखंड के पूर्चीय भाग 
में महाराज छन्नपाल की तत्वार झनमना रही भी । मुहस्मद्खाँ 
बंगश उस झनभानाहट कर विरोध करता फिर रहा था । अलीमर्दान 
दिप्ती, मालवा और यंगश के चक्रन्यूध से बचफर अपनी धुन बना 
ले जाने की चिता में था। दिल्ली का भय उसे न था, परंतु उसकी 
ओर की श्रपेष्ता थी। दिल्ली से ससेन्य थ्राने के लिये बुक्लावा 
झाया था। बिना सममे-दूके शीघक्ष दिल्ली पहुँच जाना उन दिनों 


बिरादा की पश्चिनी छ 


स्ए 


दिकली का कोई सूमेदार, फ्रोजदार या सरदार 'श्राफ़त से ख़ाली नहीं 
समझता था। मेरे लिये कोई पट्यंत्र तो तैयार नहीं है ? मुहस्मद- 
जा बंगश ने नो कोट्ट शरारत नहीं रची है ? 

बंगश उसका मित्र था, परतु श्रत्नीमर्दान उसकी लड़ाइयों में बहुत 
कम शामिल होता था । होता भी, तो उस समय के मिद्र के पटयंत्र, 
घविप और खड़ग से केसे बचता १ इसलिये उसे बंगश पर झौर बंगश 
की उप्र पर संदेह रहता था। अ्रतएव उसने शांति फे साथ काज्पी 
में कम-से-क्म कुड दिनों डटे रहना तय |किया। दलीपनगर पर 
आक्रमण करने की बात उसने सदा फे लिये स्थगित कर दी हो, सो 
नहीं था । मिन्र-भाव दिशवलाकर वह दलीपनगर को सुपुप्ण रखना 
चाइता था | अवसर श्राने पर चढ़ाई कर दूँगा हस निश्चय को 
उसने सावधानी से गाँठ बाँध लिया था। 

श्राग़ा देदर का जो श्रतिथि-सत्कार हुप्ना, उसने श्रलीमर्दान के 
मनोगत भाव को श्रौर भी न समझने दिया । 

ऐसी परिस्थिति में जनादंश ने राजा के मनोवेग का समर्थन 
किया । दलीपनगर में सेना का एक काफ़ी बड़ा भाग पझ्पनी 
मंदली के कुछ विश्वस्त लोगों के हाथ में छोड़ा, शोर पंचनद की 
झोर राजा को लेकर कृच कर दिया। ख़बर लेमे के लिये जहाँ- 
तहाँ जासूस नियुक्त कर दिए ! वद्द राजा का साथ बहुत कम 
द्ोड़ता था । 

रानियाँ साथ गह । देवीमिंह अब बिलकुत चंगा हो गया था । 
उसे भी राजा ने साथ ले लिया । 

कहने के लिये कह बार सोची हुई बात को जनादंन ने मार्ग सें 
एकाॉत पाकर देवीसिंह से कहा--“श्राप बढ़े वीर हैं । उस दिन 
मद्दाराण फी रखा श्राप द्वी ने की !?! 

“बुंदेला का कतच्य ही भर क्या है, शर्माजी १” देवीसिद ने 


छर्‌ बिराथ की पश्मिनी 


उसने जवाब दिया--“ शर्माजी ने प्रबंध कर दिया है ।”! 

रामदयाल चत्ता गया । 

कुंजरघिंद बोला--“जनादन ने अलोसर्दान को शांत करने के 
लिये आगा हेदर को कालपी भेजा है । जान पढ़ता है, उस दिशा 
से अब सय का कारण नहीं है। इसीलिये जनादंन मान गए हैं। 
मेरी समर में आपको वहीं चलना चाहिए, जहाँ जनादन ओर 
लोचनसिंह महाराज के साथ बायें । छोटी रानी साथ न जाती, तब 
सी आपका जाना आवश्यक होता।”! 

बड़ी रानी ने भो साथ जाने को सहमति भ्रकट की । 


( १४ ) 

कालपी से आशा द्वेदर ने जनादन को लिखा था कि अ्लीसर्दान 
नाराज़ तो बहुत था, परतु अब शांठ है, और दुलीपनगर को मित्र 
की दृष्टि से देखता है, लड़ाई की कोई संभावना नहीं, और मुभे 
झुछ दिनों मिहमान बनाए रखना चाहता है । 

असल बान कुछ और थी । निष्नामुलसुल्क देदराबाद सें क़रोब- 
क़रीब स्वतंत्र हो गया था । माज्षवा स्वतंत्रता के मार्ग पर दूर जा 
छुक्ता था । पर'तु मराठे अपने संपूर्ण अधिकार के लिये वर्हा दौढ़-धूप 
कर रहे थे | दिल्ली में सेबद साई श्रस्त हो छुके थे, भौर वह कठ- 
पुतल्षियों फो नचानेवाले श्रोद्े दा्थों में थी | बुंदेलखंड के पूर्वीय भाग 
में महाराज छुत्रपमात की तक्वार ऋनमना रही भी । मुहस्मदखाँ 
बंगश उस मनमनाइट का विरोध करता फिर रहा था। अलीमर्दान 
दिप्ती, मालवा और वंगश के चक्रब्यूड से बचकर अपनी घुन बनर 
ले जाने फी चिता में था। दिल्ली का समय उसे न था, परंतु उसको 
ओट की श्रपेष्ा थी। दिल्ली से ससेन्‍्य थाने फे किये चुक्नावा 
झाया था। बिना सममेन्यूमे शीक्ष दिल्ली पहुँच जाना उन दिनों 


दिरादा की पश्मिनी ७३ 


दिकली का कोई सूचेदार, फ्रीजदार या सरदार श्ाफ़त से ख़ाली नहीं 
समझता था। मेरे लिये कोई पद्यंत्र तो तैयार नद्दीं है ? मुहम्मद- 
ज्ाँ बंगश ने तो कोछ्े शरारत नहीं रची हे ? 

बंगश उसका मित्र था, परंतु श्रत्वीमर्दान उसकी लद़ाइयों में बहुत 
कम शामिल होता था । होता भी, तो उस समय फे सित्र के पट्य॑त्र, 
विप श्रौर खड्ग से केंसे बचता १ इसलिये उसे बंगश पर और बंगश 
की उस पर संदेह रहता था। श्रतएव उप्तने शांति फे साथ कालपी 
में कम-से-कम कुड दिनों डटे रहना तय (किया। दल्लीपनगर पर 
आक्रमण करने की बात उसने सदा के लिये स्थगित फर दी हो, सो 
नहीं था । मिन्न-भाव दिखलाकर वह दलीपनगर को सुपुप्त रखना 
चाहता था | अवसर आने पर चढ़ाई कर दूँगा हम निश्चय को 
उसने सावधानी से गांठ बाँध छिया था । 

आगरा देदर का जो अ्रतिथि-सत्कार हुप्ला, उसने अलीमर्दान के 
मनोगत भाव को श्रौर भी न समझने दिया । 

ऐसी परिस्थिति में जनादं। ने राजा के सनोवेयग का समर्थन 
किया । दुलीपनगर में सेना का एक काफ़ी बड़ा भाग अपनी 
मंदत्नी के कुछ घिश्वस्त लोगों के हाथ में छोड़ा, श्रीर पंचनद की 
ओर राजा को लेकर कूच कर दिया। ख़बर लेने के दिये जहाँ- 
तहाँ जाखूस नियुक्त कर दिए । चह राजा का साथ बहुत कम 
छोड़ता था । 

रानियाँ साथ गईं । देवीमिंह अब बिलकुन चंगा हो गया था । 
उसे भी राजा ने प्ताथ ले लिया । 

कहने के लिये कहे वार सोचो हुई बात को जनाद॑न ने मार्ग सें 
एकांत पाकर देवीसिंह से कहा--“श्राप बढ़े वीर हैं। उस दिन 
सह्दाराण फी रक्ता आप ही ने की |?! 

“बुंदेला का कतेच्य ही और क्या है, शर्माजी १” देवीसिद ने 


जद बिराटा की पद्मिनी 


प्रधंध न कया जा सका | ऐसी श्रवस्था में साथारण तोर पर 
जैसे प्रजा को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता था, छोड़ 
देना पढ़ा । 

पाक्तर के श्रीर पड़ोस के निकटवर्ती ग्रामीणों ने इस बात को 
समझ लिया (जंगलों और पद्दादों की भयंकर गोद सें छिपे हुए 
छोटे-छोटे गढ़पतियों की शरण के घिवा और कोई आसरा न था । 
कोई कहीं श्रीर कोई कहीं चत्ना गया | रह गए अपने घरों में केवक 
दीन-हीन किसान, जो हरी खेती छोड़कर कहीं न जा सकते थे । 
सन्‍्दें पेट के लिये, राजा के लगान के लिये, लुटेरों की पिपासा के 
लिये खेतों की रखवाली करनी थी। आशा तो न थी ऊकि चेत- 
चेशाख तक खेदी बची रहेगी। यदि कहीं से घुड़सवार-सेना शआ गई, 
तो खेतों में श्रक्ष का एक दाना और भूसे का एक तिनका भी न 
बचेगा । परंतु जहाँल्‍आशा नहीं होती, वहाँ निराशा हेश्वर के पैर 
पकंड्वाती है | यदि बच गए, तो कृतज्ञ हृदय ने एक श्रासू डाक 
दिया, और थह गए, तो भाग्य तो कोसने के क्षिये कहीं गया ही नहीं । 

जिस समय बढ़े-घढ़े राजा और नवाब अपनी चिस्तृत भूमि 
झोर दीघ संपति के लिये रोज़-रोज़ ख़ेर मनाते थे, अपने श्रथवा 
पराए डाथों अपने मुकुट की रखा में व्यस्त रहते थे, और 
उसी ब्यस्त श्रवस्था में घहुधा दिन में दो-चार घंटे नाच-र'ग, 
दुराचार ओर कदाचार के लिये भी निकाल लेते श्रे, उस समय 
प्रजा अपनी थोदी-सी धूसि ओर छोटी-सी संपर्ति के बचाव को 
फक्रिक्र फरते हुए भी देवालयों में जाती, कथा-बार्ता घुनती और 
दान-पुणय करती थी। संध्याःसमय क्षोग भजन गाने थे। एक 
दूसरे की सहायता के किये यथावकाश प्रस्तुत दो जाते थे। यद्यपि 
बड़ों के सार्वजनिक पतन की विपाक्र छाया में साधारण समाक्त 
को रोलजा करनेयाले अपमंमूल्तक स्वार्थ का पूरा घुन लग चुका 
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था, शोर कादरता तथा नीचता डेरा ढाज्ष चुड्दी थी, परत ब़ों को 
छोड़कर छोटों में छुल्ल-कपट और बेहमातो का श्राम तौर पर दौर- 
दौरा न हुश्ना था । 
माँस बनाकर रामायण गाते थे | लुटेरों के शाने को ख़बर पाकर 
'इकट्टों हो जाते थे | मुक़ावत्ते के लायक अपने को समझा, तो पिल 
बड़े, न समझा, तो दे-क्ेकर समझौता कर लिया, या समय टाज़कर 
किसी गठ़पति के यहाँ चन-पर्वत नें जा छिपे । 
पालर के सीधघे-पादे जीवन में जहाँ विशाल फ्रीज् में नद्वा-योकर 
काम करना श्रीर पेट-सर खा लेने के बाद शाम को मम चजाकर 
ढोक्षक पर भजन गाना हो प्रायः नित्य का सरत्त कार्य-क्रम था, 
वहाँ देवी के श्रवतार का चमप्कार ही एक महत्व-पूर्ण विशेषता 
थी | इसके रंग को बादरवाज्ञों ने श्रधिक्त गहरा कर दिया था, 
क्योंकि पालरवालों ने इसको विज्ञप्ति के क्षिये स्वयं कोई कष्ट नहीं 
उठाया था | 
बरही चमरक्कार उन दिनों उनकी विपत्ति का कारण हुशा । 
असंख्य घुडसवारों की टापों से दटे हुए हरे-इरे पोधों की ८द्वनिषों 
को धूल के साथ गगन में उद्दते देखना वहाँ के बचे-खुचे लोगों का 
जागते-सोते का स्व्रप्त हो गया था । 
जिस दिन दत्लीपनगर के राजा की मुठ्सेड़ काजक्षपी के दस्ते के 
साथ हुई, उसी दिन कुमुद का पिता उसे लेकर कहीं चत्त दिया था । 
सत्र भन-संपत्ति साथ नहीं ले जा पाया था । उसझा ख़याल था कि 
शायद शांति हो जाय । थोड़े द्वी दिन बाद लौटरर आया । 
उसके पड़ोस में केवन्न ठाकुर की एक लड़को, भिप्तका नाम गोमती 
था, रहद्ठ गई थी । वद्द घर में अकेली थी । देवीलिंह के साथ इसी 
का विवाह द्वोनेवाला था। परंतु दूल्हा को राजा की पाजकी थामे 
हुए गिरते लोगों ने श्रोर गोमती ने देख लिया था। क्ोचनसिद् 
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कि सहाजुमूतिमयी चार्ता गोमती नहीं भूली थी । दूसरे दिन जब 
राजा नायकर्सिहद दक्कीपतगर की श्लोर चलने लगे, तब डर के मारे 
किसी पालर-निवासी ने देवीसिंह को कुशल-वार्ता का समाचार भी 
ले पूछु पाया था । गोमती स्वयं ज। नहीं सकती थी । छड़ती ख़बर 
सुन की थी कि दाल अच्छा नहीं हे | लोचनसिंह-शरीखे मनुष्य भिप्त 
बेढ़े में हों, उसमें चह दोन घ्यत्त युवक केले बचेगा: परंतु एक 
दृटती-जुड़ती आ्रशा थी--शायद भगवान्‌ बचा छें, कदासित्‌ छुर्गा 
रहा कर दे । 

नरपतिसिष्ठ को गाँव में फिर देखकर गोमती को बढ़ा ढाढ़स हुश्मा १ 
जाकर पूछा --“काकाजू , कहाँ चले गए थे ? दुर्गा कहाँ हैं १” 

“मंदिर में हैं ।! नरपतिर्सिष्ठ ने श्रपना सामान जल्दी-जल्दी 
बाँघते हुए उत्तर दिया । 

“मै श्रपनी दुर्गा छो बात पूछुती हूँ ।” गोमती बोली । 

“मदिर में हैं।” वही उत्तर मिला । बढ़ी चिनय के साथ गोमती ने 
कहा--“काकाजू, मैं भी उसी मंदिर में तुम्हारे साथ चलेगी । 
जहाँ कुमुद होंगी, वहीं मेरी रक्षा होगी। इस चिशाल मोक्त के 
सिवा ओर कोई मेरा यहाँ रछक नहीं |? 

सामान का बाँधना छोड़कर नरपति्सिंह योज्ा--"क्ष्या दुर्गा 
रा नहों करती हैं ऐसा कहने से बड़ा पाप लगता है ।” 

गाँमतो ने दइृद अनुनय के साथ कट्ठा--“इसीलिये तो आपके 
साथ चलू गी.। मेरे पास कोई सामान नहीं है। ए घोती श्र 
ओोदने-बिछाने का दोटानसा बिस्तर हैं; कंघे पर लुदिया-डोर टाल 
लगी । यहाँ नहीं रहेंगी । साथ चलूंगी। जहाँ कुमुद छोगी। 
घहीं घलूँगी ॥7 

ध्यन्न सकोगी ?? छरार स्वर सें नरपतिसिद् ने गोमती को 
दिचद्वित झरने के लिये ऋदा । 
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श्रचल्न फंठ से गोमती ने उत्तर दिवा--“चलूँगी, चाहे शितनी 
दूर भोर चाद्दे जैसे स्थान पर हों ।” 

(द्िराटा, भयानक बेतवा के बीच में, यहाँ से दस कोस ।?? 

ध्चलू भी ॥? 

थोद़ी देर बाद दोनो पोटली बाँधकर पाजर से चल्न दिए । 
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टेढ़े-मेढ़े, पपरीले-नुक्लीले और घन्य, पद्ादी प्रोछे-सकरे मार्गों में 
होकर नरपतिसिंद गोमती-सद्दिव विराटा पहुँच गया । 

विराटा पात्र से उत्तर-पू्र ८ कोमे में है. | वेतवा के तट घोर 
टापू पर, घोर वन के शाँगन में, छोटी-सी संपन्न बस्ती थी । राजा 
दागी था | नाम सबदुलसिंह | नदी को करार पर उसका गढ़ था, 
लो दूर से वन के सघन और दीघेक्राय बूक्षों के कारण कई ओर से 
दिखलाई भी न पड़ता था | 

गढ़ के ठीक सामने, पूत्र की ओर नदी के दीचोबीच, एक टापू 
पर एक छोटा मंदिर, छाटी-सी दृढ़ गढ़ीो के भीतर, था | इस मंदिर 
में उस समय दुर्गा की मूर्ति थी । जीणोद्धार होने के बाद अरब उससमें 
शंकर की मूर्ति स्थापित 6ै। दरलिण की ओर यद्द टापू एक ऊँची 
पह्टाड़ी सें समा हो गया है। कहीं-कद्ठीं पहाड़ी हुर्गंम है। खिस 
ओर यह लंबी-चौढ़ी घट्दानों में ढक्ष गधे है, उस श्रोर विस्तृत 
नीलिमामय जज्न-राशि दे । नदी को धार टापू के दोनों भोर घहती 
है, परंतु थपू से पूर्व की ओर धार बड़ी श्रीर चौड़ी है । इस पहादी 
के नीचे एक बढ़ा भारी दद्द हे । 

उत्तर की ओर टापू क्रीच पाँच मीज़ लंबी, समथर, उपजाऊ भूमि 
में समाप्त हुआ है । सबदुल्नसिंद की एक छोटो-सी भेठक उस मेदान 
में थी, और बेठक के चारो ओर एक छोटा-सा उथ्ान । 
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मंदिरों में कमी कोई साधू बेरागर आकर, कुछ दिनों के लिये, 
डहर जाता था; वेसे ख़ाली पड़ा रहता था। पूजा का अवश्य प्रबंध 
था, जैसा पुराने बिराटा दर बिल्कुल उजड़ जाने पर भी इस एकांत 
मंदिर की पूजार्चा का श्राज भी कुछ-न-कुछ प्रबंध है । 
बिगाटा सें भो कुमुद के दुर्गा दोने की बात विख्याव थी । राजा 
दाँगी था, इ+क्षिये कुझुद के देवत्व को यहाँ और भी अधिक गड्प्पन 
मिला | नरपतिलिंह थोदें ही दिनों गाँव की चस्ती में रद्द | नदी के 
घीच में, टापू की पहाढ़ी पर, स्थिर मंदिर उसे श्रपनी रक्षा और 
निधि झे बचाव के लिये बहुत उपयुक्र जान पडा | कुछुद भी आच- 
भगत और पूज़ा की बहुलता के मारे इतनी थक गई थी कि दौरिया 
के मंदिर के एर्कत को उप्तने कम-से-क्रम कुछ दिनों के द्धियि बहुत 
द्वितकर समझा । नरपति के पालर जाने के पहले ही कुछुद इस 
मंदिर में चक्की आई थी । 
पाक्षर से लौटकर गाँव सें पहुँचने पर नरपतिलिंह ने गोमती से 
कट्टा-- “तुम श्रव यहीं कहीं श्रपने रद्ने का बंदोबस्त करो | मैं देवी 
के पास मंदिर में जाऊँगा।'' 
“मैं भी यहीं चलूँगी।” 
“बडा भयानक स्थान है 
भग्रानक स्थानों से नहीं डरती । देवी की सेवा में मेरा संपूर्ण 
लीचन सुदीते के साथ बीतत जायगा )”! 
परंतु यदि देबी ने पल्ंद न क्रिया, नो 
गोसती ने विश्वाप के काथ उत्तर दिया---अ्रवश्य करेंगी। 
दुवता के पास पएुक पुजारिन सदा रहे 


; हे ॥ गी। झ्राप जब कसी टापू 
छाोदहनर बस्ती में शराना के 


पास श्रात्रग, दवी का अ्रक्लेज्ञा न रहना 
पदेंगा | 'प्याणकत्म फियी झा असर्क्षा न रहना चाहिए |!? 
नरपतिसिद्द ने द्िद न की | 


दिराटा थी पदप्तिरी घ् 


दिस समय गोमती मंदिर में पहुँची, फुपर८ येशदा थे पूरे कर * 
रस ओर, वन की झोर, जगछो पशुर्षो डी आवाईह छूने रही थी। 


। संध्या हो घड़ी थी। परियम दिखा का चितिग सुंगइश रंगे मे भा 


| 
। 


चुका था, पश्रोर पूरे ढी ओर से झंधकार पं. दरददुन्त -पस्क्इ सूद शी 
सवा रेखा पर मानो आपरण शाछनेणुए थे) मभोएुर दे सर) ४र 
नदी की प्रशस्त घाराएँ अंधकार शरीर गम्प एशुथथों के. सीशतोें शे 
कुमुद की पुछतता को अछग-सा छर रहो थी। दिला के देसने हो 
पुकातता का गोभीय चछा गया । ह्प की एक घुनृ छी रब्त थे 
आस लग गई, और गोमती को देम्ले४्ी घानंद दो पुण्कापयी 
ऋऊा रम्बा-जातह्न विक्षप्तित मुख्य पर नाचने-सा छगा । झा 
बिना किसी प्रतिबंध के गोमतों को गज्े छगाएए दोडी-- 
“गोमती, तुम भी भा गए ! भ्रच्छा किया | भूछी नही । एच्ठ से हो 
हुए | भ्रष्छी तरह ह। ) भब जब पाढर चलेंगे, साथ ही घलेंगे 
यह मिज्ञाप नरफ्तितिह्ठ को भी युरा भहीं झगा। देवो कौ-- 
अपनी कन्या को--पुक घद़ी के लिये स्वामातिक झानंद में छद्दरासे 
देखकर चष्ट बूढ़ा पंदा भी प्रसन्न ह। गया। ठपतने सोजा--ऐवा 
मित्लाप बहुधा श्रौर सबके सामने न होना चाहिए ।" 
गोमती सी रुसदे हुए संदिय की युयती थी । परंतु किसी गप्त खिता 
और प्रकट भकावट ने टसे मेघाच्छुस्ष चाँदनी की तरह गना रदस्शा था । 
आल्िगन से छूटकर गामतो ने सनक, कृतल नेषों से पक चगा 
उन महिसावान्‌, ौ्थिर नेश्ों की औश्रोर देखा। बोल्ती--“श्रापही 
शरण में भरा गई हूँ, अब कोई कप्ट न रदेगा ।? थीर रोने क्वपी । 
नरपतिसिंद झपना प्तामान यथास्‍्थान रखने में जुट गया । 


कुमुद ने गोमती का हाथ पक्कर कहा--“आ्राप-आराप मत कहो 
तुम कहो ।” 


८देवी से १?” 
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“देवी मंदिर में हैं । में तो पुजारिन-मात्र हूँ ।?” 

“नहीं, आप ही कहूँगी | सब ज्ञोग श्राप कहते हैं ।” 

“नहीं, ध्रुभे चहो. बहुत प्यारा है। श्राप-आप सुनते-सुनते थक 
गई हूँ । दूसरे शब्द में अधिक शांति और सुख है ।?” 

“जेसा आदेश हो ।” 

“पफर वही ! श्रच्छा, देखा जायगा। पर'तु में तुम्हारी बहन हूँ, 
यह संबंध मानने का चचन दो ।” 

“बडी बहन 907 

“यही सही ।?? 

ध्वो तो है दी? 

कुछुद ने कहा--“तुम बहुत थक गई हो । सारी देइ धूल और 
धूप में धूमरी पढ़ गह्टे है। नह्ा-घोरर भोजन करो ॥? 

इतने में नरपतिर्सिह्ठ का ध्यान श्ाक़ष्ट हुआ । उसे सिर के बाल 
बिखेरे पास श्राता देखकर कुमुद की मुद्रा घीर शो गई । 

घेैला--“गोमती, तुम इस कोठरी में अपना ठेरा ढाल तो | 
हुम्दें में कुछ बख भौर दूँगा | भोज्नन करके श्राराम से सो जाझो ।” 

छुम्ुुद ने अपने सट्दज मीठे स्वर में क्टा--“इम श्र वद्ध एक ही 
सस्‍्यान पर, प्र्धात एक पी कोठरी में सोचंगी । मैने उसे अपनी छोटी 
घहदन बना लिया है ।”? 

“हेदी भौर गासती घन नहीं हो सक्ततीं।” नरपतिसिद ने ज्षरा 
अधिक्चार के स्वर में कहा । फिर नरम धोकर बोल्ला-- “अच्छा, देवी 
छे मन में जमा आये, कर । देवी जिस पर कृपा करें, कर सकती हैं ।” 

गोमती को संबोधन करते हुए उसने कटष्टा---“गोमती बेटी, वह 
स्मरण सरगना छि इमारीन्तुस्टारी देइ मसानवों की हे, और कुप्ुद 
कुमारी दुर्गा का भववतार है ।” 

“ आयरय ।? गोमती ने टर्तर दिया । न 





रिराटा की पप्षचिनी 


( १७ ) 

भोजन के उपरांत नरपतिमिंद्द संदिर के एक बढ़े कोठे में जा क्ेदा 
झोर तुरंत सो गया। दूधरो ओर की एक फोठरी में कुछुद भौर 
गोमती जा लेदीं । 

न-मालूम श्राज कुपुद गोमती को क्यों गले क्षमा लेने की बार- 
बार अभित्ापः कर रही थी । आज की संध्या के पहले उसने कभी 
झिसी को गले नहीं क्गाया था | पीठ पर हाथ फेरा था, सिर पर 
कर स्थापन किया था| वरदान और आशीर्वाद दिए थे। परंतु दो 
स्त्रियाँ घंटों तक जो वेमिर-पर की निरथंक बातें करती रहती हैं, शोर 
फिर भी नहीं भ्धाती, इसझा उसके कीवन से कभी अवसर ने 
झाया था । 
2 गोमती थक्ी हुई थी, अंग-भंग चूर दो रहे थे, परंतु सन बहुद 
दए_्झा था; भोर शाँखों सें नींद न थी। जीम थार्ताज्षाप के किये 
दोच-सो रही थी | परस्पर की दूरी ने मुदर-सी क्गा रखी थी। 
कुमुद इस भवस्था को अवगत कर रद्दी थी। पृकं स्त्री-हृदय फो दूल्षरे 
स्त्री दृदय की सूरछ भाप! समझने सें देर न क्गी । 

जब “दोनो को चुप चाप लेटे-लेटे भाधी घढ़ी बीत गई, कुछुद ने 
कटा--- गोमती !? 

शसमे उत्तर दिवा-- मैं श्री सोई नहीं हैँ । भाप मी जाग 
रही हैं 

“फेर वही आप !” ज्षी के उमड़े हुए किप्ती श्रज्ञात, अग्रम्प वेग 
छो रोाकते हुए, दसकर कुप्तुद बोन्नी--“भाई, ऐसे काम नहीं 
चत्तेगा | इन दूर को बातों से अंतर न बढ़ाश्रो । क्‍या वहन कहने से 
तुम्दारे जिर कोई विपद्‌ आती है £”” 

कुछ्द की हँसी में इत्तकी पेजनी की क्षीण खनक थी, परंतु गोमती - 
जरा विचल्ित-फंपेत सव॒र में बोज्ञी--“मैं ठाकुर की प्रेटी हूँ, इस- 


डा 
मा 


द्ध्र बिरादा की पश्मिनी 


किये नहीं दढरती ; चेसे देवी के मंदिर में और देवी के हतने निकद 
रबने का हर किप्ती मनुष्य देइघारी सें साहस न हो सकता ।” 

“मुम्दारी-जैसी तो मेरी भी देह है। गोमती ! क्या तुम मुभूसे 
डरती दो ?”? 

“देवी, में क्िप्ती से नष्टीं उरती । परंतु सिंहवाहिनी दुर्गा का 
झादर किस तरह छृदय से दूर किया जा सकता है १ जोग कहते हैं, 
आझाप रात को पिंड पर सवार होकर संसार-भर का प्रमण और दीन- 
दुखियों का कष्ट निवारण करती हैं |” 

“गोमती, लोग श्र क्या-क्या कहते हैं !” श्रजसाए हुए कंठ से 
कुमुद ने प्रश्न क्रिया | 

गोमती ने उत्तर दिया--'ल्ोग कहते और विश्वास #रते हैं, 
और यद्द रात सच भी दे कि दुर्गा रानी - किसी भी प्राणी के कष्ट को 
इच्रि के अचवसान पर उतरी ही माता में नहीं पहने देती ) प्रातपकाऊ 
होते -होरे कक्षियों को चिटक, फूर्लों को महँक, एरियाज्ञी को दुमक, 
झतार्थों को सनाथता, पीडिठों को स्वास्थ्य और दल्षितों को आश्रय 
देती ह-जपा आज्ष सुझे मिक्ता । 

“गोमती, तुम पदी-लिसी हो!” कुमुद ने ज़रा इसकर ऋष्टा-- 
“"हसकिये कदिता-सी कह गई , परंतु बया यह नहीं जानतीं कि 
देयता का वास मूर्ति में है, मैं ठो दुर्गा की फेवल पुमारिन हैं ?!”! 

वह बोली--'मेरा साग्य दर होना घाइता है, इसलिये आप 
इतनी दयाएु होऋर इस तादह् मु्ूऐे बातें कर रही £ | दिनती यही 
है दि पद कृपा भागे कभी कम न दो ।!” 

पृझु चए सोषझा कुमुद ने कष्टा--पालर में डस दिन दी 
खड़ाई में रोगना चाहती थी, परंशु न गेझ सड़ी | दुर्गाजी की 
दी इरणा रहोंह्ोगी। चाहते हुए भी मैंठस रक्पान छो न 
से सही, झोर यहाँ आना पदा। हंस वर भी गोमती, तुम 


विराटा की प्चिनी मर 


वास्तविक दुर्गा को भुज्ञाकर मुफे दुर्गा कहती दो ? मैं तो केवल हो४ 
धादि करनेवाज्ञी हूँ। और, यदि तुम सुझे ऐसा ही मानती हो, तो 
सके बहन कहलवाने में ही भझानंद है)” 

गोमतो ने कटा“ यदि ऐसा है, तो फेवज्ष श्रकेले में बहन कह 
सकेगी । सदहे सामने कदने में मुझे भय क्गेगा ।? 

“उस दिन युद्ध में क्या हुआ था ?! 

56दुर्गा ने जा चाहा, सो हुत्ना | अ्ंतर्यामिनी होकर भी श्राप यदद 
मत करती हैं, यह फेवर आपकी मद्त्ता है |?” 

“फ़िर भो तुम्दारे मुँह से सुनना चाहती हूँ ।” 

गोमती ने जितना बृत्तांर खुब रक॒न्ना था, खुनाया । श्रने विवाद 
से संत्रंध रखनेवाज्नी घटना नहीं कट्ठी । 

कुप्ुद ने पूछा --हम्त दिन तुम्हारी बारात झा रही थी, दीका 
कृशक्-पूरेक् हो गया भा या नहीं १”? 

गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया | एक शझ्राद्ट भर ली । 

कुपुद ने कद्ा--“उघर के समाचार झुम्दे नहीं मिन्ने। पूजार्चा 
मैं हतनी संजरत रही कि पूछ्ठ नहीं पाया 7 

रद्द स्वर में गोमतो ने कट्टा--/आपसे कोई बात छिंी थोढ़े ही 
रह सकती है। में क्या बतलाऊँ |”! 

कुप्ुद ने सद्दानुमूति के साथ कद्दा--/तुम्दारे ही मुँह से सुनूँगी । 
सच मानो, मुर्से नहीं सालूस 7? 

झुपुद ने उप्त अधेती कोठरी में यह नहीं देखा कि गोमती के कार्नो 
घक आँसू चह आए थे । अयत्न करके अपने को सेभाल्कर गोमती ने 
उत्त दिया--'मेरा भाग्य खोट! है, इसमें दुर्गा के श्राशीर्बाद को 
क्यों दोप दूं. ?? अपनी बारात के दूरदा से संत्रध रखनेवाल्ी 
शेप रख-कया भी सुना दी। भरत में घोक्नी--"घायतल राजा 
पालडी में पढ़े हुए थे। वद् बंदनवारों के सामने दी रुक गए । मेरी 


च््द बिरादा की पश्मचिनी 


ग्रोर देखते ही उनके घाव पुत्नद्चित हो उठे | सह नसके। थम न 
सके । जैसे तल्लवार द्ृतकर दो हुक हो जाती है, उसी तरह धराशायी 
हो गए [ में पास भी न क्षा सकी-।?? 

“फिर कया हछुत्रा १” कुमुद ने सहानुभूतिसयी झातुरता के साथ 
पूछहा--/फिर क्या हुश्रा गोमती ?” 

एक निठुर ठाकुर पाप प्राकर घुरी-भक्षी बातें कहने त्वगा। किसी 
ने उसे क्ोचनपघिंह के नाम से संबोधन किया था।” गोमती 
ने कद्दा । 

गलोचनर्सि ! कुछुद ने कुछ सोचकर दहा--“यह नाम मुमे 
भी मालूम है। उस दिन की क्ड़ाई से इस नाम का कुछ संयंध दे । 
कप्ठे जाब्ो बहन, भागे क्‍या हुआ ?? 

गोमती फहने क्षगी--“वह पाथर का मनुष्य क्ोचनर्सिद्द उन्हेँ 
डुकरा देना चाहता था । मेरे मन में श्राया कि खडग लेकर उसे 
चलकारे और सिर काटकर फेह दूँ इतने सें घोठ़े पर बैठे राज- 
झमार वद्या आ गएु ।? 

“राजउुमार !” जरा चित होझर कुमुद बोक्की-- भ्रच्छु, फिर 

उत्तर दिया--"शहकुमार शझ्रा गए। रन्‍्देंने धीरे से उनके 
घायद्त शरीर को ध्पने घोड़े पर कस क्षिया और श्रपने हरे पर से 
गए उनहा नाम मूज गह्ठे हैं ।! 

“जाम एजरमसिंध्द है ।! कुमुद ने कट्दा, फिर तुरंत क्षरा उपेक्षा के 
साथ बेली-- झुछ भी नाम सही, फिर ये सब ज्ोग फद्दाँ गए 

ीयनर्सिंद ने कपयता घोदा आपडे मकान के सामने गेह 
लिया ॥ 

फट्रैसे चर द सामने 
पहाँ, और छा ट्यए को पृधाग ।7 


क्यों । छच्दा, फिर 


है 


चर 


७ बच 


बिराठा की पश्चिती घछ 


“वह पूजा करना चाद्वता था, परंतु राजकुमार ने कहा-- झान्ो) 
मैं नहीं ठहरूँगा |? वह दुष्ट उन्हें अटक्ाए रखना चाइता था । फिर 
छाकाजू फे नाम से पुकार लगाई, तो कोई नहीं बोला । पद़ोस के 
पंडितज्नी ने कष्ठा, सब लोग दोपहर को ही कहीं चक्के गए। उसी 
समय मुझे; भी सालूम हुआ कि काकाजू ने घर छोड़ दिया है |” 

इमुद ने शरा-सा खाँसा । एक घण बाद वोली--''फिर वे सब 
ज्ञोग पालर में ही बने रहे, या उसी रात चले गए ९४ 

गोमती ने उत्तर दिया--"पंडितजी के जवाब देने पर राज्कुमार 
घोड़े की क्लगाम द्वाथ में थामे वहीं भोढ़ी देर खढ़े रहे, परंतु पंडिवजी 
चर से बाहर न निकले । डर गए थे। वह पापाण-हृदय ज्ोचनिदद 
तब राजकुमार को वहाँ से जददी-जढदी जक्षिवा ले गया | सभेरे सुना, 
राज्षा श्रपने दछ के साथ दुत्तीपनार चत्ते गए ।” 

कई सण बाद ऊुछुद ने पुछा-- “दूल्हा का कुशल्न-समाचार सबेरे 
मिलते गया था ९? 

क्षरा संकोच के साथ गोमती ने कष्टा--“दूसरे दिन ख़बर लगी 
थी कि राजकृमार, शिनका नाम आपने कुंजरसिंद बतलाया है। रात- 
सर सरहम-पट्टी करते भौर दवा देते रहे । इससे श्रागे और कुछ नहीं 
सुना | आप तो राजकुमार को जानती होंगी ?”” 

“मैने उनका बह नाम यों दी सुन क्षिया था ।” कुम्रुद घोली-- 
“श्रब सो जानो, बहुत थकी हुईं हो ।? 

“अभी तो नींद नहीं प्रा रही है, सो जाऊँगी । आप सोएँ ।? 

“के भी अभी उनींदी नहीं हुई हूँ। पालर का और क्या 
समाचार है ?? 

“गाँव सुनसान हो गया है। केवज्न चलने-फिरने से श्रशक्त जोग 

' और थोदे-से किसान वहाँ रह गए हैं। सुप्त्॒॒मानों की चढ़ाई दोने- 
चाली है । सुनते हैं, वे ज्ञोग देश को छजाद देंगे, श्रीर छजड़ी हुई 


मघ पिराटा की पश्मिनी 


सूमि को लोह-लुद्दान कर देंगे | कुछ लोग कहते हैं, थे मंदिर का 
हपमसान करने की भी चेष्टा करेंगे ।?? 

धुद्ध स्वर में कुमुद ने कहा. मानो कह तार पक साथ मंकार सार 
गएु हॉ-- “क्या सथ क्षत्रिय उस समय पाजर कीफील या बेतवा की 
घार में हृवकर प्राण बचा ले जायेंगे $ क्या चढ़नगर श्र दक्तीपनगर 
के हिंदू उस समय सोते ही रहेंगे १? 

गोमती ज़रा भयभीत हो गई, पर एक चण बाद, इृदता के साथ, 
घोली “ययपि कुछ लोगों ने वहाँ जाकर फ्ररियादु भी की थी। 
ओर, सुनते हैं, दत्तीपनगर के राजा राजधानी छोड़कर पंचनद वी 
झोर ब्ने गए हैं ।? 





( *् ) 

राजा नाथक्मेह अपने दल्त फे साथ पर दिन पंचनर पहुँच गए । 

पंचनद, जिसे पचनदा भी कद्दते हँ, घुदेखसंद का एक विशेष 
स्थान है । यमुना, चंबन, थिंध, पहुन झ्योर कुमारी, ये पाँच नदियाँ 
डस दाग प्राध्र मिक्की हैँ। स्थान की विस्तृत भयानक्रगा उसको 
विशास्त सुंदरता से शोद खगातो टै। बालू, पानी और दरियाली 
का पद संगम येसव, सय और संदिय के विचित्र मिश्रण की रचना 
दरता है । 

टूर संगम ये 2 रीद एढा गद्दी थी । सजा उसी में जाकर उदरे । 
गप्या हे पहल ही परे पढ़ गए । 

च्रात शदिपत झुष्ठ उयादा ग्रराव थी, परंतु बातघीत ऋरने छा 
छाए अधि धा। परमिट को गुझायरर पृद्दा-खोषनामिद छा 
| ।। झी। सोचनपिंद दे; हपर्यित होने पर प्रस्भ डिया--!कंगर- 
दि शी हैं !” हु 


बिराटा छी पश्मचिनी छ& 


जितने प्रमुख लोग गद्ी में राजा के साथ झाए थे, सब जानते थे 
कि राजा के साथ यहाँ झ्ाने में ग़ाज़दो की टै । मार्ग से भठकी हुई 
इस दूर को गढ़ों में पहुँचक्र क्िपी को भी हर्ष नहों हुप्रा। केवल 
लोचनपिंह ने टंडा पानी पीकर घोड़े की पीठ डोचझते-छोकते सोचा कि 
आज रात-भर अच्छी ठरह सोरऊँगा। काजपी पंचनद से दूर नहीं 
थी। काल्मपी के फ्रौनदार से किसी तत्काल संकहृट की आशंका न 
थी । उन दिनों मिल्लाप करने-छरते छुरी चत्त पहती थी, भर छुटी 
चकते-चलते मिलाप हो जाता था। पंचनद दत्तीपनगर की सीमा 
के भीतर था । हकीम छारा फ्रौजदार की शांत धृत्ति क्र पता छग 
घुछा था। शोर, दक्षीपनगर की सेना भी निबेत्न न थी । जनादेन 
मेल श्रोर लड़ाई, दोनो के लिये तेयार था। कुछ लोग सोचते थे 
कि दक्षीपनगर दोद बघ्ाने सें राज्य की एस्या का-सा काम किया, 
परंतु उस परिस्थिति में राजा की श्राज्ञा का उददांधन करना पअ्रसंभव 
था । इसलिये ऐद्दे ज्ञोग पछुतावा तो प्रकट न करते थे, परंतु राजा 
के जिये चिंतित दिखाई पड़ते थे। ऐवपे लोगों में केवल जअनादेन 
कम-से-क्मस ऊपर से चिंतित नहीं जान पढ़ता था। 

प्रभी शअ्रगुप्नों के मन सें एक ही बात थी--राजा की समाप्ति 
फच शीघ्रता-पूर्वक्त हो, श्रीर कब राजपत्ता किप्ी श्रच्छे श्रादमी के 
हाथ सें सुव्यवस्था का संग्रह कर दे। केवल देवीधिंद राजा के 
निकट-चर्तियों में ऐपा था, जो भगवान्‌ से राजा के स्वास्थ्प-क्ञाभ 
के लिये दिन में एक-श्राघ बार प्रार्थना कर क्षेता था । 

पद्यंत्र ख़ूब सरगर्मी पर थे। बिना डिप्ती ज्ञाज-संकोच # राजा 
के पलेग से चार द्वाथ के ह्वी फ़ासले पर रचित पड़यंत्नों की काना- 
फूसी और पड्य॑त्र-रचना की बदल होने लगी । 

लोगों को यद्द दिखक्वाह पड़ रद्दा था कि सेनकों का विश्वाप् 
ज्लोचनसिंह के बद्द-विक्रम पर भौर जनादन की दच्तता तथा कुशक्नता 


मर्द पिराटा की पश्चिनी 


सूतति को लोह-लु्दान कर देंगे। कुछ लोग कहते दें, वे मंदिर का 
अपसान फरने ही भी चेष्टा करेंगे ।”? 

छठ्ध स्वर में कुछुद ने कह्ठा मानो कई तार एक साथ भेकार सार 
गए हों-- (क्या सब द॒त्रिय उस समय पात्र कीकीज़ या बेतवा की 
धार में टूबकर प्राण बचा ले जायेंगे ? क्या बढनगर और दलीपनगर 
के हिंदू उस समय सोते ही रहेंगे ९” 

गोमती ज़रा भयभीत हो गह।, पर एक छण बाद, दइृदता के साथ, 
पोक्की “ग्रयपि कुछ लोगों ने वहाँ जाकर फ्ररियाद भी की थी। 
ओर, सुनते हैं, इल्नीपनगर के राजा राजधानी छोड़कर पंचनद की 
ओर घज्ने गए हैं ।” 


( *८ ) 

गांजा नायक सेट अपने दस्त के साथ एक दिन पंचनर पहुँच गए । 

पंचनद, जिसे पचनदा भा कहते हूँ, घुदेलसंद का एक विशेष 
स्थान हे । यमुना, चंदन, सिंध, पहुज शोर कुमारी, ये पाँच नदियाँ 
शस दरगाह द्ाइर सिल्ती हैँ। स्थान ली पिस्तुत सयानकृता इसकी 
विशासत सुंदरता से होड़ गायों टै। बालू, पानी और एरियाली 
छा पए संगम मे मंद, सथ और संदिय हे विविय मिप्रण की रखना 
शरगा है 

हंस संगम रे वीर चढ़ा रादी थी । रसागा टसी में शाकर हरे । 
सापपा ए पहले ही देरे पद गय । 

बाप तशियत गए दादा प्राय थी, परातु स्रासदीत दाने वा 
चाप अधिंश था। इंद्ामिंद ढो शुद्धाफा पूरा --खोचनर्मिह् छट्ां 
है झीत सोचनमिद्द दे डपम्थित शोने पा प्रश्न छिया--कंशर- 
सिद्र शा हैं १! हु 


बिराटा छी पद्चिनी घ्र्द 


जितने प्रुद्ध क्षोग गद्ठी में राजा के साथ आए थे, सब जानते थे 
कि राजा के साथ यहां धघ्ाने में गक़्तों की है । मार्ग से भठकी हुई 
इस दूर फो गढ़ो में पहुंचकर क्चिपी झ। भी दपे नहीं हुप्रा। केवल 
लोचनसिदह ने टंडा पानी पीकर घोद़े की प्री5 डोहझते-योकते सोचा कि 
आज रात-मभर अच्छी तरह सोऊँगा। कालपी पंचनद से दूर नहीं 
थी। काजपी के फ्रौजदार से किसी तत्काक्ष संकट की पअषणंहान 
थी। उन दिनों मिल्लाप फरते-छरते छुरी उत्त पड़ती थी, और छुगी 
चक्तते-चलते मिलाप हो जाता था। पंचनद दल्लीपनगर की सीमा 
के भीतर था | हकीम छारा फ्रौजदार फी शांत वृत्ति छा पता लग 
घुधा था। ओर, दप्तीपनगर की सेना भी निर्भन्न न थी। जनादेंन 
मेल श्रौर क्षढाई, दोनो के लिये तेयार था। कुछ लोग सोचते थे 
कि दह्लीपनगर छोड़ थाने सें राज्य की हस्या का-सा काम किया, 
परंतु उस परिस्थिति में गजा की श्राज्ञा का उल्दंघन करना असंभव 
था | इसलिये ऐव़े ज्ोग पदुतावा तो प्रकद न करते थे, परंतु राजा 
के जिये चिंतित दिखाई पढ़ते थे। ऐवे. क्ोगों में ढेवल जनाएददन 
कम-से-क्रम ऊपर से चिंतित नहीं जान पड़ता था। 

प्भी शअ्रगुप्नों के मन में एक ही चात्त थी--राजा की समाप्ति 
छथ शोघ्रता-पू्रेंक हो, और कय राजसत्ता किपी अश्रच्छे ग्रादमी के 
हाथ में सुन्यवस्था का संग्रह कर दे। फेचल देवीपिद राजा के 
निफट-वर्तियों सें ऐपा था, जो भगवान्‌ से राजा के स्वास्थ्पल्ल्ञाभ 
के लिये दिन में एक-आध वार प्रार्थना कर लेता था । 

पढ्य॑त्र ख़़ब सरगर्मी पर थे। घिना ऊिसी लाज-संकोच $ राजा 
के पलंग से चार द्वाथ के द्वी फ़ासले पर रचित पढ़यंत्नों की काना- 
फूछी और पद्य॑त्र-रचना की बद्स होने लगी। 

लोगों को यट्ट दिखल्ाई पड़ रहा था कि सैनकों का विश्वाप्त 
झोचनसिंह फे बद्ध-विक्रम पर और जनादएन की दुच्चता तथा कुशक्षता 


पः८ चिराटा की पद्मिनी 


सूतरि को लोहू-लुए्टान कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं, थे मंदिर का 
सपसान करने ही भी चेश्टा करेंगे 

जुबुघ स्वर में कुमुद ने कष्टा मानो कई तार पुक साथ भोकार सार 
गए हों-- (क्या सव क्षत्रिय उस समय पालर कीसीलत या बेतवा को 
धार में हुबर प्राण बचा ले जायेंगे | क्या यड़नगर श्रौर दल्लीपनगर 
दे द्विंदू उस समय सोते ही रहेंगे ? 

गोमती ज़रा भयभीत हो गई, पर पुक क्षण बाद, इठता के साथ 
ऐोल्ी “ययपि कुद्ध लोगों ने वहाँ घाकर फ्रियाद भी की थी। 
झौर, सुनते हैं, इत्नीपनगर के राजा राजघानी छोहइकर पंचनद की 
ओर घक्ते गए हैं ।! 


(४८) 
राजा नायर सष्ठ अपने दल के साथ पृक्ध दिन पंचनद पहुंच गए । 
घनगरे, सिसे पचनदा सी कहने हैं, बुदिल्लसंड का पुछ विशेष 

स्थान है । यमुना, घंवन, मिथ, पहुत ओर कुमारी, ये पाँच नद्दियाँ 
शस एाह श्याध्र मिक्षी हैं | स्थान ढो विश्तुत सयानकझता उसकी 
दिशाल सुंदरता से होड़ छगाती है । बालू, पानी श्र इरियात्दी 
हा पट संगम वैमय, मय चौर सौदिय थे चिचिय मिश्रण की रचना 
ह्र्हा है । 

दुस सास हे करीय पढ़ गदी थी । गया उसी में जाकर डरे । 
घप्दा ८ पहले ही ५ दद गए | 

दा सर्ियित यूएु उदादा प्राराब थी, परंतु बादधीश कामे का 
हद आविध्च था। इटउसिह की खुझारा पद्दा --'शोिघनर्मिष्ट आड़ 
है है है । एूहए० गुट ट्टशपर 


इने दर प्रश्म शिया कं गार- 
पद धो हैं १. 


दिरादा की पद्चिनी स्घ्ड 


जितने पम्ुघ ल्लोग गदी में राजा के साथ झाए ये, सब जानते थे 
कि राजा के साथ यहां प्राने में ग़ज़तो की टै। मार्ग से भटकी हुई 
इस दूर की गढ़ो में पहुंचकर द्विपी का भी इर्प नहीं हुग्रा। केचज 
लोचनपमिंह ने टंडा पानी पीकर घोड़े की परी5 ठोच्ते-छोकते सोचा कि 
झाज रात-भर अच्छी तरह सोऊँगा। कालपी पंचनद से दूर नहीं 
थी। कालपी के फ्रीमदार से क्विसी तत्काल संकट की श्राशंका न 
थी । उन दिनों मिज्नाप करने-छरते छुरी चन्ष पहली थी, भोर छुट्टी 
चलते-चत्चते मित्ताप हो जाता था। पंचनद दल्लीपनगर की सीमा 
के भीतर था | इकीम छारा फ़ौजदार की शांत वृत्ति क्षा पता लग 
घुछ्ा था। शोर, दश्नीपनगर की सेना भो निर्न्त म थी। जनादेन 
मेक श्रीर लड़ाई, दोनो के लिये तैयार था। कुछ लोग सोचते थे 
कि दक्तीपनगर छोट आने में राज्य की हत्या का-सा काम किया, 
परंतु उस परिस्थिति में राजा की श्राज्ञा का उददाघन करना श्रसंभव 
था । हसक्षिये ऐद्े ज्ञोग पछतावा तो प्रकट न करते थे, परंतु राजा 
के जिये चिंतित दिखाई पढ़ते थे। ऐवे. क्ञोगों में केवल जनादन 
कम-से-कृमत ऊपर से चिंतित नहीं ज्ञान पड़ता था। 

प्रभी श्रगुप्नों के मन सें एक ही बात थी--राजा की समात्ति 
कब शीघ्रता-पूनेंक दो, ओर कब राजसत्ता किपी श्रच्छे आदमो के 
हाथ में सुव्यवस्था का संग्रह कर दे । केवल देवीधिंद राजा के 
निफट-वर्तियों सें ऐपा था, जो भगवान्‌ से राजा के स्वास्थ्य-क्ञाभ 
के किये दिन में एक-श्राघ चार प्रार्थना कर क्षेता था । 

पद्यंत्र ख़ूब सरगर्मी पर थे। बिना झिंधी ल्ञाज-संकोच $ राजा 
के परेंग से चार द्वाथ के दी फ़ासले पर रचित पड़यंत्नों की काना- 
फूसी और पद्यंत्र-रचना की बद्दस होने लगी । 

लोगों को यह दिखलाई पड़ रहा था कि सेनिकों का विश्वाप्त 
बोचनतिंह के बद्-विक्रम पर और जनादन की दक्षता तथा कुशज्ञता 


श्र्छ बिराटा की पश्मिती 


पर है। जनारदन अपनी शार्थिक समर्थंता और स्यवहार-पटुता के कारण 
पंचनद पर सेना के विश्वास का रतंम-सा हो गया। खुल्लमखुरका 
फोई रानी उसके प्विल्ाफ्त कुछ नहीं रपट रद्ी थी । लोचमसिंह फे 
पास न कोई परयंश्न था, झौर न कोई पदयंत्रकारी दक्न । पर्यत्र की 
सुत्टि के लायक कुमरसिए् में न तो ययेष्ट मानसिक चपजता थी, 
कौर न किसी पदुयंत्र के पदल नायइत्व के लिये पूरी नैतिक हीनता । 
भीतर महदों में पहुयम्र बनते शरीर बिगढ़ते थे । खुलराएँ हुई उन्न- 
माने और उलमती जाती हां, ध्रच्छी-भ्रन्‍्द्दी योजनाएँ भी तेयार शो 
घाती थीं, परंतु उनके लिये योग्य संचाक्ष्ध की श्रटकु्ठ थी। 

दो दिन ठहरने झे। याद बड़ी रानी ने कुजरमसिंह को घुलाकर 
प्रस्ताद रिया दि दल्तीपनगर तुरंत लौट चक्को। यहद्द प्रस्वाव कपन 
में शियना सह्तन था, ग्यवहार में उतना नहीं । 

एुंशर ने ढष्टा--'यह 'श्य्भव है। काकाजू की मर्जी नहीं है । 
यदि इमने सेनिरकों मे कट्टा, और रन्‍्टेनि ने माना, तो तिक्ष धरने को 
की स्थान मे उरहिसा । 


बिराटा की पद्चिनी ११ 


सिर के सिवा हमारी सहायता की कोई और घात न कर सकेगा, 
कुंभरसिएट ।” 

गश्याज्ञा । 

४प्मय झा गया है ।! 

“यह तो में मी देख रहा हैं ।” 

“तुम अंधे हो और भपाहिज भी 

इंजरसिंद कान तक जाल हो गया, परंतु चुप रद्दा। रानी 
घोत्वी--- तुम्हारे साथ कोई नहों दिखलाई देता, और मेरे पछ का 
भी इस जंगज्न में कोई नहीं। मुझे एसी समय दल्ती पनगर पहुँचा 
पकते हो ९! 

“प्रयत्ष करवा हैं ।” उत्तर सिन्ना । 

झऊुजर वहाँ से जाने को हुप्रा ही था कि रामदुयात्न रोनी सूरत 
इनाए श्राय।, बोज्ञा--'कफोजू---” 

“हाँ, योज़न, कट्ट क्‍यों रुक गया ?” रानो ने कुछ कठोरता के 
साथ पूदा । 

"क्फ्रोजू?, रामदयाक्ष ने कट्ा--““जमनाजी से रज और गंगाजल 
मेंगाने का हुकुम हुआ हैं| चलन होथे । ! 

“क्या दुशा बहुत घिगढ़ गह्ट है १”? रानी ने कंपित स्वर में पूछा । 

५हँ महाराज ।? कहकर रामदयात्न छोटो रानी के पास चलना 
गया। 

उसी समय जवार्दन वहाँ आया | रानी आह में हो गई । झत्तर 
देनेवाली दासी, जिले जवाबवाल्नी कहते हैं, रानी के कहकलवाने से 
भोली -- कहिए, महाराज का हाल श्रव कैसा है १” 

#पहले से बहुत श्रच्छा है ।” जनाद॑न ने उत्तर दिया---“उन्हेँ 
ज़ूप चेत है। परंतु अंत समय दूर नहीं मालूम होता | दीप-शिखा 
छी श्रतिम लो की तरद्द वह जगमगाहट है । बार-बार देवीसिंह का 


सर दिराद की पश्नचिनी 


ताम के गहे हैं।चह महारात्त के कप ही बे हैं। दादातककलम 
मेंगाहे थी ।! 

कज़रमसिंह ऐसे छिक्ता, जेपे क्रिसी ने एकाएक रकृफोर दादा 
हो ( घोन्ना--“दावाद कलम क्िपत्तिये मेंगाहे थी ?! 

ग्पएवा के साथ जनाईन ने जबाब दिया--“कदायित्‌ झपना 
पंतिस झादेशा पग्रहि करना चाहने हैं | दावातकनत्रम पहुँच गहे 
है, काग़गा पर झुछठ क्षिगा मो चुके ही 3४ 

पोटो सदारानी कहाँ हैं ९? राजी ने सुरंत पुछवाया । 

देता दिपा -डन्हें मो पुछवाया गया है । चाप सो यपारसभव 
हीए घने (7? 


दिजा्सिइ सप होकर देश गया । जनादने चक्षा गाया । 





(११ ) 
शमी समप प्ंणगहु की धछायनी में इस्ीस झा हेदर आा गपा । 
धागे पी टपने पमादन से पा-- यहाँ आर बहुत शुरा दिया । 
थे शा हो मारने हें; क्षिध साथ थे ॥! 


एज्टटी, हनी दमा हन्हें यहाँ ले बांटे । दाग यह छा 


बिराटा की पद्मिनी हद 


झौर, यह इस कायें सें हृतता संज्ग्म था कि उसे दृघर-ठघर 
क्या हो 7ष्टा है; इसका कुछ भी चेत न था। इतना विश्वास उसे 
अवश्य था कि राजा का श्रौषधोपचार सावधानी के प्ताथ हो रहद्दा है । 
द्वेवीसिंह राजा फे पास येंठा उनकी देख-भान कर रहा था। छोटी 
राना एक ओर पर्द में थे ठी हुई थीं । 

संकेत में श्रागा देदर ने श्रपने लड़के से राजा की दशा पूछी । 
डउसने सिर हिल्लाकर निराशा-सूचऋ संकेत किया। झआग। हैदर ने पास 

लाकर देखा | राजा छोण स्वर में वोले--“इकीमजी, कहाँ थे 

कॉपते हुए गले से आगा देदर ने कहा-- ''क्रदर्मों में ।! 

“भ्राज सब पीढ़ा ख़स्म होती है,इकीसर्ज)।”राजा सिसकते हुए बोले 

गेते हुए भागा देदुर ने कद्दा--“हुज्ञ र की ऐसी श्रच्छी तबियत 
बहुत दिनों से नहीं देखी गड्ढे थी | थ्राशा होती है ।? 

राजा ने हाथ दिज्ाकर सिर पर रख क्िया। 

८“इकीमजी कालपी गए थे महाराज, वह श्रक्षीमर्दान को डिसी 
गदढे सें खपाने की चिंता में हैं।” ज्ोचनसिंह ने राजा को शायद 
प्रसक्ष करने के लिये कट्दा । 

श्राग्रा देदर ने हाथ जोड़कर क्षोचनसिंद्द को वर्शित किया । 

८हृकीमजी”?, लाचनसिंह ने धीरे से कट्टा--“उम्निय न तो रण 
की झस्यु से डरता है, भौर न घर की रग्यु से ।!! 

इतने में एक श्रोर पर्द में बढ़ी रानी भी झा बोटीं ! 

रामदयाल ने छोटी रानी के पास से श्राकर जनाद॑न से क्षरा जोर 
से फट्टा--“झाप सब लोग बाइर हो जार्ये। ककोजू दर्शन करना 
चादइती हैं. ।” 

राजा ने यह सब वार्ता कुछ सुन की, कुछ समझ की | हूटे हुए 
स्वर में बोत्ते---“तन्र सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं मरने को 
हूँ । कुंजरतिंद कहाँ हैं ?”? 


६३ बिराश की पद्मिती 


फुंजरहिंइ तुरंत हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया । राजा की 
धाँखों में भाँसू आा गए, और गला रुंघ गया । कुछ कद्दने को हुए, 
न क्ट पाए। कुंजरसिंड की अँखें भी डबइबा आाहई' । 

जनादन इस ससय बहुत सतर्क था, दृष्टि तुत्ली हुई, और सारी देह 
कुछ करने के लिये सधी हुईं | वह ऐसा जान पहता था, जैसे किसी 
सहत्व-पूर्ण नाटक का सूत्रधार हो | उसने जोचनलिंह की ओर देखते 
हुए कहु--“इस समय महाराज को यात करने सें लितसना कम कष्ट 
हो, दम अपना उतना ही बढ़ा सौभाग्य ससमे ।? 

लोचनसिंह ने कंजरसिंह के पास जाकर कष्टा---“राजकुमारः ज़रा 
इधर आइए ।” इच्छा-विरुद्ध कुंजरसिंद दूसरी ओ्रोर, दो-तीन कदम 
के फ्रासले पर, हट गया । * 

जनाद॑न दुष्वात-क़लम थर काग़त़ लेकर, राजा के पास जाकर कुक 
गया। राला असाधारण चीव्कार के साथ बोले--“मुझे क्‍या तुम 
घबने पागक्ष समझ लिया है १? ओर तुरंत श्रचेत हो गए । रामइयात्व 
भऋषटकर राज्षा के पास श्वाना चाइता था, ज्ञोवनपस्तिंह ने रोक ज्िया । 

छुंजरसिंदद ने इच्रीम से कद्ा--“झाप देख रहे हैं कि श्रापक्ी 
शाँखों छे सामने यह सब क्या हो रहा दे (?! 

“मेरी समर में कुछ नहीं झ्ाता (”इकीम ने अ्रैखिं मज्षते हुए फहा। 

“यह दुधारा खाँदा भी श्राज छिपी तो में आा गया है ।! 
छोषनसिंद की झोर इंगित करके कुंशरतिंद् ने दवे गले से कह्दा, 
झोर दृढ़ता-पू्वेछ अपने पिता के पेताने जाकर खड़ा हो गया | 
ज्ोचनसिंदह धोरे से बोला--“मद्दाराज जिसे चाहेंगे, उसे लिख 
इंगे । किपी को उनसे अपनी माँग-दुण नहीं करनी चाहिए ।? 

पक सण बाद राजा फो होश श्ाता देखरर जनार्दन ने ज्रोर से 
कद्ा-- /क्रलम-दावात मेंगवाई थी, सो था गई है। देवीसिद के 
लिये झादेश हुआ, वह यहाँ उपस्थित हैं ।! 


बिराटा फी पद्चिनी ६४ 


पम्ुुक्े किसलिये ?? एक कोने से देवीसिंए ने पूछा । 
जनादुन ने आाग्मद्द के ऊँचे स्वर में कह्ा--'अव श्ाज्ञा हों 
छाय ।7 

.. राज़ा ने कुछ सुँ ह-ऐ-्मूँ में फटा, परंतु सुनाई नहीं पढ़ा ! 

जनादेन ने माना छुद सुना दो । बोल्ा--“बहुत भच्छा 
महाराज, यमुनानी की रज भौर गंयाजक्ष ये हैं. ।? वद सामग्री पास 
ही रक्‍खी थी । 

रामदयाल ने छोटो रानी के परे के पास से चिएलाकर फष्टा-- 
“हद्दीमजी, यहाँ जददी भाद्वए।”' हकीम राजा को छोड़कर नहीं 
गया । तब रामद्याल घिल्लाया--“कुंजरसिंद राजा, श्राप दी हघर 
तक चल्ले झाशो ।” 

जैंसे किसी ने ढकेन्न दिया दो, उसी तरह फुंजरसिंद छोटी रानी 
के पर्दे के पास पहुँचा | छोटी रानी मे सबके सुनने त्ञायक्र स्वर में 
कष्ा--““भक्ुएप बने खड़े फ्या कर रहे दो ) तुम राजा के कुचर हो, 
क्यों श्रपना हक़ मिटने देते हो, जाओ राजा के पास झपना एक्क 
ल्िखवा लो ।! 

लोचनसिंद बोल्ा--“राजा जिसे देंगे, वही पावेगा ! ६५ ज़बर- 
दस्ती नहीं त्लिख़वाया जा सकता ॥? 

कुंजरलिंद राजा के पलंग की ओर बढ़ा । इतने में जनाद॑न ने 
कटद्टा --“महारात्र देवीसिंह का नाम क्षे रहे हैं । सुन को चामुंदराय, 
ब्लोचनसिंह, सुन लो दकीमजी, सुन जो झुंजरसिंद राजा, सुन लो , 
कफ्ोजु,”” भौर सब चुप रहे । 

तोचनसिह बोज्ना--“शाप झूठ थोड़े ही कह रहे हैं ।” 

राजा ने वास्तव सें देवीसिंह का नाम दो-तीन बार उच्चारण 
किया यथा। परंतु क्‍यों क्या! था, इस घात को सिवा जनादैन के भौर 
कोई नहीं बता सकता था। 


१५ बिरादा की पद्चिनी 


जनादन ने और किसी ओर ध्यान दिए दिना ही ख़ब चिह्ाकर 
राजा से फद्दा-- “तो सहारराज देदीलिंह को राज्य देते हैं १” 

राजा ने केवल “देवीसिंह” का नाम लेकर उत्तर दिया। शोर 
ज़रा देर तक सिर कँपाते रहे, ओठों पर कुछ स्पष्ट शब्द द्विले, परंतु 
सुनाई कुछ भरी न पढ़ा । और लोगों के मन में संदेह जाभत्‌ हुश्रा 
दो, या न हुआ हो, परंतु लोचनसिंह के मन में कोई संशय न रहा । 

जनाद॑न ने राजा के हाथ में कलम पकंड़ाकर कहा--“'तो लिख 
दीजिए इस काग़ज़ पर कि देवीसिंह राजा हुए ।”? राजा का दृस्थ 
झअशक़ था। किंतु किसी क्रिया के लिये ज़रा द्विर् उठा। सबने 
देखा । जनाद॑न ने तुरंत उप हिललते हुए हाथ फो अपने हाथ में 
पकड़कर काराज्ञ पर लिखवा लिया--देवीवतिंह राजा हुप्‌। शसके 
तीचे राजा की सही भी करा ली | 

जनाद॑न ने देवीसिंद को तुरंत इशारे से यास घुक्षा ल्िया। 
गोला---“मदाराज अपने हाथ से तिक्षक भी कर दें।” और, गंगाजल 
से राजा के अग्रेठे को भिगोकर अपने हाथ से हरथ थामे हुए जनाद॑व 
मे देवीसिंह का मस्तक भभिषिक्त झरा दिया | कोचनपमिंह से कहा- 
“होदें दगवा दी ।7 

इकीम योक्षा--“कालपी ख़बर पहुँचने में देर न कगेगी। हसी 
घगह चढ़ाई इ? क्ायगी ।” 

“होये ।” जनाद॑न वेग के सत्य बोज्ञा--“थोड़ी देर में संसार- 
सर ज्ञान जायगा, श्रभिपेक गुपचुप नहीं होगा, खुल्तमखुज्ला 
होगा 7 

लोचनर्सिद्र बाहर चनत्ना गया। 

रामदयात्र सिल्जायग्रा--कफ्ोजू को मर्जी है कवि यट्ट सब जाल 
है। मद्दारान कुध सुन था समझ नहों सहझते । राजा कंजरतिदर 
मदाराज़ हो सकते हैं, और क्िपी का हक नहों है ।४ 


है अहम 
बिराटा की पष्षिनों हछ 


बढ़ी रानी ने कलजवाया, पहले भक्की भाँति जाँच कर दी ज्ञाय 
कि महाराज ने ्रपने चेत में यह भादेश लिखा है, या नहीं । ब्यर्थ 
का बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए । 
बद़ो रानी की ओर हाथ घाँधकूर जनादन बोक्ा--“बदी कफोजू 
के जानने में आये कि राज्य कुघर देवीसिंद को हो दिया गयाहे।” 
इतने में राजा कुद्ध श्रधिक #ंपित हुए । ज़रा ज्ञार से बोले-- 
“कुंज्र--सिंह ।7? 
“मेरा नाम के रहे हैं”, कुंजरसिंह ने अ्रन की यार चीग़कर 
कट्टा--“मुफे राज्य दे रहे हैं. ।” 
जनादन ने कट्टा--“कमी नहीं, राजा भब अचेत हैं ।!! 
राजा ने फिर अस्थिर कंड से कहा--“देवी सिंह ।” 
“राज्य मुझे दिया है ।? देवीसिंद कठोर स्व॒र में बोज्ा । 
कंजरसिंह राजा के पास झा गया। बड़ी रानी ने निवारण 
ऊरवाया। छोटी रानी ने बढ़ावा दिल्लववाया। रामद्याज्ष कंभरसिंद के 
प्राप्त झराकर खड़ा दो गया । 
“चाय, घाय, घाय” उघर तोपों का शब्द हुआ। 
“मंदाराज देवीसिंद की जय !? तुप्तुक्ष स्व॒र में कोडो के नाहर 
सिपाद्दी चिल्क्षाए | 
इतने में राजा ने क्षीण स्वर में “कुनरसिंह !” फिर कहा। 
ऋंजरपिंद फ्रौर रामदयाज्ञ ने सुना | शायद जनाद॑न ने भी । 
कुंजरसिंद बोला--“श्रब भो छुल्ल शरीर धूतता करते ही घने 
जाओगे १ मेरा नाम ले रहे हैं ।” 
“जहीं ।” देचीसिंह ने कह्दा। 
“नहीं (! जनादन बोला । 
श्राग़ा हैदर खुपचाव एक कोने में खड़ा था | 
छोटी रानी पर्द' से चिहत्ञा उठीं---/कायर, दरपोक, क्या राज्य 
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्डव 


झ्म बिराटा की पश्चिनी 


ऐसे क्लिया जाता है १” पर्दा ज्ञोर से दिज्ला, मानो रानी सबके सामने 
किसी भयानक वेश में आनेयाली हैं । रामद्यालत जपककर दरवाज़े 
पर जा डटण | 

कु जरसिंद ने तलवार खींच की । इतते सें लोचनसिंह आा गया। 
बोल--यह क्या दे कुंजरसिंह राजा १” 

“ये कोग सुझे अरब अपने राज्य से वंचित करना चाहते हैं, 
दाउजू । काकाजू ने अमी-शसी नाम लेकर सुमेः राज्य दिया है। 

“दत्तनचार स्‍्यान सें राजा ।” तज्ोचनर्सिद ने कुजरसिंद के पास 
लाक्षर, ढदप्टकर कद्दा--“जो छुछ मद्दाराज ने किया है, वद्द सब सेरे 
देखते-सुनते हुआ हे 7? 

“धोखा है ।” रामदयात्न चिल्जाकर छोटो रानी के दरवाज़े पर 
इटे हुए घोला । 

राज़ा ऊप्य श्वास लेने लगे । 

इकीम गरजकर चोला--मद्दाराज को शांति के स्राथ परमधाम 
छाने दीजिए । अब पुक-दो उण के श्र हैं, पीछे जिसे जो दिखाई 
दे, कर लेना ॥/ 

राक्षा की अवस्था ने उपस्थित क्लोगों के बढते हुए क्रोध पर 
छवाप-सी जगा दी । 

राशा को भूमि पर शस्पा दे दी गहे । मुंह में गंगाजल डाल 
दिया गया । 


ठोपों भश्रौर जय-ज्यकार फे नाद में राजा नायकूसिं की संसार- 
यात्रा समाप्त दो गई । 





(९०) 


धहुत संपादे के साथ सर क्षोग पंचनद से दल्दीपनगर ब्ौट आप, 


विराय की पद्मिनी ३६ 


केवत् कुजरसिंह पीछे रद्द गया । राज्य-भर ने पुरानी रीति के अनुसार 
(सेवक मनाया, बालन मुड्वाए, परंतु वास्तव में फोई दुःक्ती थाया 
नहीं, यह बतल्ाना फठिन है । 
असफल प्रयक्ष के पीछे पढ़ना बढ़ी रानी की प्रकृति में नथा | 
एक बार मतोरध विफन्न होते द्वी पुन प्रयत्न करना उनके 
मानसिक संगठन के बाहर की बात थी। छोटी रानी को देवीसिंह 
का राजतित्ञक बहुत घुरा क्गा | वह सत्ती नहीं हुईं। यह 
देखकर और शायद देवीसिंदह के मनाने पर बढ़ी रामी भी सती 
नहीं हुई । 
जनाद॑न प्रधान मंत्री घोपित कर दिया गपा; भौर जोचनसिंद 
प्रधान सेनापति | इसी बीच में दिरली से जो समाचार श्रत्नीमर्दान 
को मित्ना, उससे उप्तकी चहुत-सी चिंताएँ दूर हो गई | उप्तने 
दक्तीपगगर पर भ्ाकमण करना निश्चित कर लिया । यदि अक्षीमर्दान 
को वह समप्ताचार कुद्ध दिन पदले मिल्ष गया होता, तो शायद घद्द 
पंचनद पर दी युद्ध ठानने की चेष्टा करता | परंतु हसकी संभावना 
थी बहुत कम; क्योंकि बहुत दूर न होते हुए कालपी से पंचनद 
पर तोपों का घत्तीट के जाना काफ्ती समय के लेता । 
झद फाज्षपी में द्ीपनगर के ऊपर चढ़ाई करने के डछिये तेयारी 
होने क्गी | दक्षीपनगर में इसकी खबरें थाने त्र्गी । 
थोढ़े दिनों बाद चद्द सेना काक्षपी से चक्ष पड़ी । 
उधर दुल्लीपनगर में मो ख़ूब तत्यरता के साथ जनाद'न और 
कोचनसिंद द्वारा सैन्य-संगठन होने लगा। श्रज्ञा सें विश्वास का 
संचार हुभा । देवीलिं६ इस तरइ राजसिंदासन पर बेठने जगा, जै्े 
दरिद्रता या सामाजिक स्थिति की लघुता ने कसी उनका संपक 
हीनझियादहो। 


रसी ससय समाचार सिल्ा कि कुजरसिंद ने कुछ सरदारों को 


१०० बिराटा की पद्चिनी 


साथ क्ेकर, सिंधुतदस्थ सिंहगढ़ पर द्वठ्ज़ा करके विद्रोह का मंदी 
खड़ा कर दियाहे। बअनादन ने यह भी सुना कि दोटी रानी 
ऊु'करलिंए को सभादने और दृन्य पघ्यादि से सद्दायता करने में कोई 
संशेच नहीं कर रही हैं । इस पर भी नए राजा ने उनके साथ कोई 
शुरा बर्ताद करने का लदाण नहीों दिखद्षाया । 

परंतु जनादंन से सहन नहीं हुआ । बुलाकर रामदयाक्ष से कइ[-- 
“तुस्दारी सब चालें द॒र्ते विदित हैं । कुजरसिंह राजा अपने 'कए का 
फन्न पाएँगे। परंतु तुम उनसे अपना कोई संचंध मत रकखो, नहीं 
तो किसी दिन सिर.से द्वाथ धो वेठोगे ।!! 

(पने कया किया दे पंडितजी १? रामदयाक्ष ने पूछा । 

“तुमने कुंश्रसिंद के पास रुपया-पेंसा सेजा है | तुम यहाँ के 
मेद्र कुंजरसिंह्र के पास भेजते रहते दो ।” 

"मैने यह कुछ भी नहीं किया ।? 

"छोटी रानी और तुम यद्द सथ नहीं कर रहे शो ९? 

“"चद्द करतो होंगी, महारानी दैं, में ठो नौकर-चाकर हूँ ।'” 

'ज्वाजत सिंचचाकर भुस भरवा दिया जायगा, जो किसी शोक्षी में 
भूछे दो ।! 

४“क्विसकी खात्त रानी की ?!! 

#मैंने यह तो नहीं कहा, पर्रतु यदि रानी प्रथ्वी को पिर पर 
स्टाएँगी, तो क्या वह न्याय से बच जायेगी) थैय की सीमा 
समाप्त दो चुदी है ।”? 

"मेरा कोई 'प्रपराघ नहीं |?! कदकर रामदयाक्त चक्षर गया । 

जमादन दूसरे कार्मों सें लग गया। भोर इस वारतज्ञाप को भूत 
गया । फ़बर झछगी कि धरक्कीमर्दान सेना लेकर गाज्य छी सीमा के 
पाम में होता हुल्ला गढठा झा रहा है, परंतु सीमा के भीतर 
प्रवेश नहीं हिया, भौर न राज्य दी किसी प्रता छो मसताया हो 


बिरादा को पश्मिनी १०१ 


है । शायह कहीं भोौर जा रहा हो। कम-से-हूम भपनी तरफ़ से 

>क्ररण न उपस्थित क्विपा जाय । ऐसी दशा में हससे कड़ने के कषिमे 
सेना सेमना राजा देवीसिंह ने उचित नहीं समझा, परंहु अपने यहाँ 
चौकपी रक्खी । कुंशरसिंद को सिंदगढ़ से निकाल भगाने के किये 
कुछ्ठ सेना उप्त ओर रवाना कर दी । कुजरपतिह अपनी छोटी-पी 
सेना के साथ सिंदहगद में घेर लिया गया । सिंधु-नदी साँप की तरह 
फतराती हुई्टे इप क्लित्ते के नीचे से बहती चज्नी गई है| नदी के उस 
झोर सयानक जंगल था| क्िश्षे में खाद्य सामग्री थोढ़े दिनों के लिये 
थी । घेरा प्रचंहता और निष्ठरता के साथ पढ़ा। क्रिले से बाहर 
निकष्षकर लड़ना आ्राक्रघात से भो श्रधिक्र घुरा भा। किले की दीवारों 
पर तोपे निरंतर गोज्ते फेडने लगीं। घचने का कोई उपाय न देखकर 
जो कुछ उसे श्रनिवाय दिखलाई पढ़ा, वही निश्चय कढिया, भर्थात्‌ 
छड्ते-लड़ते मर जाना | 


(११ ) 

मौका मिज्षते हो रामइ्यात् ने छोटी रानी को जनाद॑न हारा 
अपमानित होने की बात सुना दी । रानी के क्रोध का पार ने रदा। 
बोलीं--“मैं हब श्रन्न-जक्ष ग्रहण करूँगी, जब क्षनारदन का लिर 
काटकर मेरे पाप्त ले आवेगा ।?! 

रामदयाल हो विस्मय्र हुआ. बढ रानी के हृदी स्वभाव को 
झानता था | उसकी यह कहपना न थी कि बात इतनी बढ़ जायगी। 
बोज्ञा-- अभी काकाजू की तेरहीं नहीं हुईं है; जब दो जायगी। 
तब इस काम के होने में देर नहीं कगेगी ।”” 

“तेरहीं होने के दो-तीन दिन रद्द गए हैं । मैं तब तक चिना 
भ्रन्न-जल के रहूँगी |!” 


बण्र बिरादा की पश्चिनो 


"पेस्ता न कर मद्दाराज, यदि शरीर को कुछ चज्ञति पहुँची, तो जो, 
कुछ थोदी-सी आशा है, वद्द भी नष्ट हो जायगी ।” 2 

“यदि लनादन मार डाज्ा गया, तो सानो राज्य दी प्राप्त दो 
गया । उछ्ठी के भ्रपंच से आज़ मैं इप्त दशा को पहुँची हूँ। उसी के 
पद्यंत्रों से राष्याधिद्वार से वर्जित रद्दी, उश्ी की घूतेता के कारण 
सही न हा पाई | बोक्, त्‌ उसका सिर काट सकेगा १” 

“झे आशा पालन से कप्ती न दिवकू गा ।” रासदयाल ने उत्तर 
दिया--“फिर चाहे चरणों की सेवा में स॒भेः भपने प्राण मक्ते दी 
शरस्ग करने पढ़े ।?” 

“तब ठीक है,” रानी ने ज़रा संतोप के साथ कहा--परंतु 
अश्-जक्ष तमी ग्रहण करूंगी ।! 

रामदयाज्ञ ने विपयांठतर के प्रयोजन से कहा--“काज्पी से 
झल्तीमर्दान की सेना भा रही है ।”! 

“आती होगी; मुझे उसल्छी कोई चिंता नहीं ।” 

“४ हइण्र से लिंदगदढ की और सेना मेजी गई दै। बहुत-सी तोपें 
भो गई हैँ। जनादन को इस समय अ्क्लीमर्दान इतना बड़ा शत्र 
नहीं ज्ञान पढ़ रहा है, भितना झुलरसिंह राजा |! 

भनी ने चक्तित होकर पूछा--"कुजरसिष्ठ को समाचार भेज दिया 
या नहीं [! 

उत्त दिया--'कदा पहरा चिठक्षाया गया है। ग्रुप्तचर वेश 
बदलकर घृम रहे हैं। वहाँ जाने के किये मेरे सिवा भ्रौर कोड 
नहीं है ।! 

गनी शोदी--तुम्दारे चत्ते जाने से यहाँ मेरे निशट छोई विश्यस्त 
झआादमी नहीं रहेगा | तुम छिसी सरद उनके प्रात यह समाचार 
परदुचा दी हि मिश्गड़ की रघा के डिये अधिक मनुष्य एफश कर को, 
हथ गछ में अन्य सरदाहं की दीक्ष करती टू ॥7 
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#परंहु दूसरा काम भी मेरे सुछुद किया गया है ।”! रामद्याक्ष ने 
अनावटी प्रंकोच के साथ कहा। 

छोटी रानी गए-गुज़रे पक्ष के किये हार्दिक अभिज्ञापा तक का 
चनिदान कर दालनेवाल्ों के स्वभाव क्षी थीं | बोलीं--“भच्छा, 
जअनादेन का शीश काटने के लिये एक सप्ताह का प्मय देती 
हैं। पुक्त सप्ताह के पश्चात्‌ मेरा घत श्रारंभ हो जायगा। अभी 
स्थगित किए देती हैँ | जददी कर ।”? 

सिर खुलकाते हुए भ्रत्यंत दीनता-पूर्वकं रामदयाक्ञ ने कहटा-- 
“सेना को सिंहगढ़ की श्रोर गए हुए देर हो गई है । बहुत तेज्ञ 
घोड़े की सवारी से ड्टी हस सेना से पहले सिंहगढ़ पहुँचा जा सकता 
है। इधर लनादन की हम लोगों पर बढ़ी पेनी झाँख है । कोई 
अन्य विश्वसनीय आदमी हाथ में है नहीं ।”” 

“अच्छा, में पुरुष-पेश में सिंदगढ़ जाती हूँ ।?” रानी ने तसककर 
कठिनाइयों का निराकरण किया--“देखें, मेरा कोई क्‍या करता है?!” 
परंतु धीरे से रामदयाल ने कद्ठा--“मद्दाराज, इस तरह अपने 
महत्त को छोड़कर स्वयं देश-निष्कासित होने से कुंजरसिंद राजा 
को कोई पहदायता आपके ह्वारा न मिलेगी, और निश्चित स्थान 
से भ्रनिश्चित स्थान में भटकने की नह कठिनाई का भी सामना 
करना पड़ेगा।”” 

रानी की श्राख से चिनगारी छूट पढ़ो । “मैं दक्षीपनगर के इस 
विल्न में चुद्दे की मौत नद्दीं मरू गी ।” रानी ने कष्ठा--“बढ़ी की 
तरह नहीं हूँ कि ऐरों-रीरों का छस पविन्न सिंहासन पर बैठना सह 
लू । घोड़ा तेयार करवा | हथियार श्र कवच ज्ञा ।”? 

रामदयात्र आज्ञा-पाज्न के लिये चल्ना, फिर लोटऋर, द्वाथ चाँध- 
कर खड़ा हो गया । 

“ रानी दपटकर बोलीं--'क्ष्या में दी तेरी खाक्ष खींच ! 
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जानता है, चत्निय-कन्या हूँ, अपने हाथ से भी घोड़े पर ज्ञीन कस 
सकती हूँ ।?! 

“मद्दाराजा”', रामदयाक्ष बड़बड़ाया । 

रानी ने अपने कोपागार से तत्तववार, डाल और दो पिस्तो् 
निकात्ष ज्वीं ' मुस्किराकर कट्टा--जैसे सावन की अ्रेधेरी रात सें 
बादलों के भीतर बिजली की एक रेखा थिरक गई हो-- “तुमे 
हथियार उड़ा जाने का प्रयत्न न करना पड़ेगा | घोड़ा कप्त सकेगा ९? 

“महाराज”, रामदयाल ने कंपित स्वर में क्दा--में भी साथ 
चलूँ गा । यदि सबंनाश दी द्ोना है, तो हो | नहीं तो पीछे मेरी 
क्ञाश को किप्ती घरे पर गीध और गौदड़ नोचेंगे ।”? 

रानी थरकर चीकी को तकिया फे सट्टारे चठ गई' । 

एक एणुण बाद पूछा--“बोल, क्‍या कहता है १” 

“पुक उपाय है| श्राज्ना हो, तो निवेदन करूँ ११ 

''कट्टता इयों नहीं मूर | क्या ताअ्रपन्न पर खुदवाकर झाज्ा 
दू ७ 

रामदयाक्ष ने स्थिरता के साथ झत्त दिया--“अद्धीमर्दान छी 
सेना दक्तीपनगर पर आक्रमण करने आरा रही है। अभी दूर है, परंतु 
थोदे दिन में अयश्य ही निकट झा जायगी। जनादन उस सेना से 
युद्ध करने की तपारी कर घुछा है। लड़ाई अवश्य होगी । संधि के 
लिये काई गंजायश नहीं रही । इ। भी, तो कोई चिंता नहीं 7! 

+प्द सह वया पद्देल्ी डे रामदयाक्ष )! रानी ने मोमभत्ाफा 
पृद्ा--'फी धी तरह कट दाल, जो मुठ झहना हो ।!! 

शसामदयात्त ने उत्तर दिया--'अम्नदाता, प्रक्लीमर्टान ने अपने 
गार्य दो शषु नहीं यिगादा था। छोघनमिंद दाऊती ने नाहक ट्सछी 
क्रीज के एव सरदार को सार दाखा | यदि यह शसफा बदला बने 
८ जिबे हा रहा है, तो कोई झारघप की बात नहीं। मंदिर और 
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दुर्गानी के अपमान की बात ब्रिज्कुन्न बनावटी है। श्रक्नीमर्दान को 
केवल रुपए से ग़रक्ञ है ।? 

रानी उठ खड़ी हुई | शाँखें जल रही थीं, परंतु धीमे स्वर में 
दोल्षों--“देख रामद्याल, यदि तू पागल हो गया है, तो तेरी कोई 
दवा-दारू न होगी । में एक ही वार मैं तेरा सथ रोग बहा दूगी। 
कनादेन का मद दूसरे बार में शांत हो जाग्रगा; फिर यदि यद्द राज्य 
श्रल्ीमर्दान को मर्द ढान्ते, तो चिंता नहीं, और यदि चह इसे, तो भी 
चिंता नहीं । यदि तेरी बात समाप्त हो गई हो,श्रौर तू अचेत न हो, 
सो तुरंत घोड़ा कस ले !”” 

रामदयाज्ष वह्धहा से नहीं टज्का। शीघ्रता-पूर्वंक बोला--कई 
द्ार दिल्ठी के बादशाहों का साथ इस राज्य ने दिया है। अब की 
बार दिल्लो के सरदार से यदि सहायता ली जाय, तो क्‍या 
बुराई है १” 

रानी वेठ गई, सोचने लगीं । सोचती रहीं । 

रामदयात बीच में बोल्ा--“शअ्क्ञीमदुनि से बदनगरवाले नहीं 
बड़ रहे हैं, चिराटा का दाँगी राजा नहीं लड़ रहा है, दक्कीपनगर 
को डी क्‍या पढ़ी है, जो ब्यर्थ का बेर बिसावे ? उसकी सहायता से 
यदि आप या झुंजरसिंह राजा सिंहासन प सकें, तो कोई श्रनुचित 
बात नहीं ।?! है 

रानी ने थोड़ी देर में, बहुत थके हुए स्वर में, कहा--तब 
बुंजरसिंद के पास न जाकर अ्क्लीमर्दान के पास जा। भेरी राली 
लेता ज्ञा | यदि वह मंदिर तोड़ने के लिये झ्राया हो, तो बिना कोई 
बातचीत किए तुरत लौट आना । फिर झुझे सिवा जनादंन के 


सिर के भौर कुछ न चाहिए । उस सिर को धूरे पर फेककर सत्ती 
हो लाऊँंगी |? 
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कुच दिन पीछे विरादा में भी ख़चर पहुँची कि काजपी के सूबे- 
दार अकोमर्दान की सेना पालर में पहुँच गई है । मंदिर तोदकर नष्ट 
कर दिया दे, भौर फुछुद को लचय करके दक्नीपनगर पर आक्रमण 
करनेवाली हे । यद समाचार वहाँ पहले ही पहुँच गया था कि 
दक्कीपनगर का राज्य किसी एक अप्रसिद, दरिद्र ठाकुर देवीसिंद को 
पम्रिज्ञ गया है। किस तरह मिन्ना, यट बात भी नाना रूप धारण 
करके वहाँ पहुँची थी । 

विराठा छोटा-सा राज्य था, परंतु व्दाँ का राजा सबदलसिंद साच- 
भान श्रौर दिलेर आदमी था | उसे मालूम था कि इस चदाई का 
कारगा मंदिर को मूर्ति श्रीर कदाचित्‌ कुछुद दे | उसे वद्द सुरक्षित 
रबगे हुए था । जय उसके पद़ोस में होकर पभझलीसमर्दान की सेना 
निकल्वी, तब उसने कोई रोक-टोक नहीं हो, बल्कि ख़ातिर से पेश 
आया, जिसमें झजलीमर्दान को कोई संदेह न हो । 

कुमुद की पूजा यादर से मिल्लकुल्त रुक गड्ढे । यदि ऋभी-छभी लुके- 
छिपे हो भी जाती घी, सो चदी सावधानी के साथ । परंतु विराटा- 
बाक्षों ही पूजा यद गई । यिराटा-नियासी छिसी श्ानेदाल्ली दिपद के 
निदाग्ग के लिये सर्ति के साथ उप पूज्ञा में रत रहने क्रो । 

टरघर-ठघार दे सप्ताषार कुछुद छा दिन में चहुत कम मिलते थे । 
गत का नरपसि्तिंद से जो कृद मालूस होता था, उसमें सांसारिक 
समाचारों झा समायेश दहुत कस रहता था। श्ाष्यायरतिक--अ्र्थात्‌ 
पूता-सं दंधी-+विधय इन सोपन ओर निद्रा के बीस का स्वयंप 
पमय ले लेने थे । 

हार दिंग को गृद गोमती ने सुना, इससे उसी विचित्र दशा 
होगे । 6 री अध्राह्याश की और देखती, ऋसी गतजगामिनी 
हुए धार डी थो। की झूमी दूसरे छिनारे के निर्तेल्;,भ सघन दन 
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की ओर देख-देखकर कुमुद से कुछ कट्दना चाहती थी। पूजा 
और पुजारियों की भीड़ के मारे दिन में अवसर न मिल्ना । दोनो 
रात गए श्रपनी कोटरी में चक्ती गई” । कुछुद को विश्वाप्र की ओर 
प्रश्रत होते देखकर गोमती ने कहा-- कया नींद थ्रा रही है ?”! 

“बड़ी क्लांत हूँ गोमती | भाजकल काम के मारे जी चेचेन हो जाठा 
है। मूर्ति से वरदान न माँगकर लोग मेरे सामने द्वाथ फेलाते हैं 

“क्योंकि ज्ञोग उसे पा जाते हैं ।” प्रफुलल गोमती बोली । 

उदास स्वर में कुमुद ने कहदा--“यह मेरी शक्कि के बाहर है। मैं 
तो दुर्गा से केवल प्रार्थना करती हूँ, स्वयं किसी को कुछ नहीं दे 
सकती । जो इससे प्रतिकृत्न विश्वास करते हैं, वे श्रपने साथ श्रन्याय 
और मेरे साथ ऋरता करते हैं ।” 

इस पर गोमती ज्षरा सहम गई । कुछ चण याद उसाँस 
क्षेकर बोली--- उधर के समाचार सुने हैं ) युग-परिवर्तन-सा 
हुश्ा है ।! 

“क्या हुआ है गोमती १” कुमुद ने ज़रा रुचि दिखल्ाते हुप्‌ 
पूछा । 

“दत्तीपनगर के राजा नायकरसिंह का देह्ांत दो गया है |” उत्तर 
मिल्ना । 

“श्रब राजा कौन हुआ है ? युवराज को गद्दी मिजक्नी होगी ।”” 
उठती हुई उत्सुकता को स्वयं शांत करके कुमुद ने पूछा । , 

५वो नहीं हुश्रा ।” संयत श्रावेश के साथ गोमती बोली--+'राज- 
कुमार को नहीं, दूसरों को राजा राज्य देकर मरे हैं ।” 

बड़े कौतूइल के साथ कछुद ने प्रश्न किया--''किसको गोमती ! 
किसको (”! 

गोमती कुछ कहना चाइत्ती थी, न कह सकी । 

कुमुद ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कद्दा--“राजकुमार ने पेसा 
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क्या किया होगा ) उन्‍हें राजा ने क्‍यों राज्य नहीं दिया ) वह तो 
राज्य के उपयुक्र मालूम होते थे, और दूसरे को क्रिप्कों राध्य दे 
दिया होगा । समाचार स्रम-मूज्क जान पड़ता है गोमती ।7! 

“देवों का वरदान प्राक्ती नहीं जाता।? गोमती ने कदा-- 
५द्ेवयी की पूना रीती नहीं पहती ।” 

#तुमने जी कुछ सुना है, मुझे सविस्तर बतल्ाओं।” कुमुद ने 
मृक्त उत्घुकता के साथ कहा । 

गामती चुप रही, जसे किसी ने उसका गज्ना पकुढ़ किया हो। 
थोटी दर घाद बोली--'रामकुमार को मैंने भी देखा है। ऐेवी 
मद्तत्ता, हुतनी दया दूसरों में कम देखी जाती है । राजा उन्हें चाइते 
भी थे। यह चाहने योग्प हैं भी ।7 

कुपुद ने झाग्रह-पूर्वक पूछा-- तब पतलाती क्यों नहीं गोमती, 
गाजा कौन हुथा !! 

उसने उत्तर दिया--' जिमने उस दिन पालर की क्रडढाई में 
गाता दे प्राए यघाने फे लिये अपने शरीर को क्लगभग कटया 
दिया था ।!! 

मुमुइ ने अनघुनो-्सी करके कष्टा--'राजकुमार का क्‍या दोप 
पमझा गएा | एप कृति रा मत्नन्झार्य राजा का पागदछ्रपत ने 
समा जाद, को बया समझा लाये ! 

“"दागछपण्ु नहीं था जोगी है! मोगतों के छता फे साथ कहा । 

इस गश संशोधर से सुमुद बहुत संदृष्ट नहीं दुष्ट । परंतु हसी सदतत 
गदुद गइग में बोसी--"हो शया था, गोमती १" 

छक्षरम् डासी से शषक्ष हैं, इसलिये उम्टें राप्ए नहीं मिच्ला 7! 
दिपतोीं ने गद मादिष गाटि से शम्प दिया । 

“उड़, दृढ़ है गोमदी 7 चुन गश में वुमुद ने वदा--प्तोचन- 
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“बह निप्ुर, क्र ठाकुर ।! गोमतो के सुद्द से निककज्ष पढ़ा--- 
ध४उसने क्या छह्दा था १” झुपुद कुछ देर तक चुप रद्दी । उसके स्वर 
ने कुछ क्षण बाद फिर वही कोमक्ता चारण कर की। 

बोजी---/ तुम्हें केसे मालूम गोमती ?”” 

गोमती ने इसके उत्तर में कुंजरसिंह की उत्पोा की कथा 
सुना दी। * 

लंबी उसाँस लेकर कुमुद ने पूदा--“कौन राजा हुआ गोसती !” 

गोमती ने उत्साह के साथ उत्तर दिया--“मेंने बतत्वाया था; 
जिन्होंने उस.दिन राजा के प्राणों की रक्षा की थी ।!! 

कुमुद ने बिस्तर से उठकर विस्मय-पूर्वंक कष्ट--तुम्दारे दृल्द्ा (!! 
गोमती ने कुछ नहीं कटद्दा । 





( २३ ) 

गाँव के ज्ञो स्रो-पुरुष बिराटा की टौरिया ( श्रब उस स्थान को 
इसी नास से पुकारना चाहिए ) पर आते थे, उनके साथ कुम्ुद की 
बातचीत चरदानों श्रोर तत्संबंधी विषयों के श्रंर्गत अधिक द्ोती 
थी । अन्य विषयों की बातचीत सुनने के लिये वह कभी-कभी उत्क- 
दित हो जाती थी। परंतु पूजक और भक्क लोग ऐसे विषयों की 
चर्चा उसके सामने नहीं करते थ्रे । पूजक और पूज्य के बीच में श्रद्धा 
ने जो अंतर उपस्थित कर रक्खा था, वह कुमुद को भ्रसह्य हो उठा, 
किंतु वह ऐसी अधघीर म थी कि उसका झातुरता के साथ उरुलंघन 
कर सकती । 

कुंजरत्तिद्व के विद्रोह और अलीमर्दान की श्रवश्यंभावी चढ़ाई का 
समाचार यधासमय टोरिया पर पहुँचा । गोमती ऐसे सब समाचारों 
को, जासू्सों की तरह खोद निकालने में निमग्न थी । 

धो-एक दिन से गोमती कुम्द को किसी उद्दासी में, क्रिसी अस- 
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मंजस में उक्षकी हुऐं-ली देख रही थी। रात को उन दिनों कोई घात 
नहीं हुईं | गोमती को संदेद टुआ कि कहीं कु जरसिद्द के उत्तराधिकार 
को दक्षित समझकर देवी ने दूसरों पर स्वत्व-संजन और अनुचित 
अपए्टरण के आरोप की कज्पना न की हो। कुंजरसिंद्र के विद्रोह और 
झल्बीमर्दान के आक्रमण में अपनी घात कहने के लायक सामग्री 
पाकर रागि के आगमन के लिये व्यम्र हो उठी । ॥॒ 

गोमती को उस दिन जान पढ़ा कि खूर्यदेव बहुत मचज़-मचलकर 
अस्ताचल गए, प्रंघकार ने प्रकाश को घोर लड़ाहयों के घाद दबा 
पाया, भीतर इसके अमभाग्य से कुप्रुद लेटने की फोटरी में पढ़ा विलंच 
करये: आई। 

गोमती ने तुरंत यार्ताज्षाएप आरंभ किया । 

कुपुद ने पुडा--“श्राज का कुद्ठ समाचार आपने सुना है !” 

टसने फष्ठा--झ्ुमे पूजन से अवकाश ही नहीं मिक्षता ॥? 

सपएर में क्रोई घोम न था, परंतु फोगछ दोने पर सी उसमें संगीत 
ही संठहता न धी-पीसे कोयक्त ने दूर, किसी सघन घन में, यायु 
दे मोरों की गति के प्रतिफृज्ष, पर लगाई दो । 

“हस दिन ईने छुमार एुँजरविंद्ठ के विषय में जैसा सुना था, 
छतरादा था। राष्य ने मिदाने के कारण शर्सतुष्ट दोकर उन्होंने एक 
शा भारी उपत्रय गाढ़ा दर दिया है ।"! 

एशषणू चरण थे पिये झमुद की देह या गड्ढे । परंतु हमने अपने 
सह शार में डापुइतान्पाएन ने परे हुए पुर्रा--“जया सुना है 
दोगली हा ६! 

९ मद सुना हे! गोगतों ने उत्तर दिया--दि शासो-पुष्र 
छिप ने गारतीद्रोइ पिपा हैं। सिदगई पर अनदिएार चेष्टा 
हे शुफ़ट का छिपा है, सौर इव अमुरवित, अपम-पूर्त युद में मनुस्यों 


& लिए हाट शोर बरपा गहे हैं।होीदी शी, तो शत राज्य हो 
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विप देकर मार डालना चाहतो थी, उनका साथ दे रही हैं। गृह- 
कलह की ऐसी झाग दोनों ने मिलकर सुलगा दी है कि दलीपनगर 
का राज्य राख सें मिक्त जाने ही को है ।? 

कुमुद के दृदय से एक उप्ण उर्सास निकलती । 

गोमती कहती गहें---/इधर काज्पी फे सुसलजमान सूमेदार ने 
चढ़ाई कर दी है। वह अपने विराटदा के पास से होकर आजकल में 
ही निकलनेवाला है । उसका प्रयोजन पाल्तर फे मंदिर को विध्यंस 
करने का है। उसने आप के विपय में जो चासना प्रकट की है, उसे 
कहने से मेरी जीम के खंढ-खंद हो जायेंगे ।”” 

अंतिम बात सुनकर कुमुद क्या कट्दती है, इसकी प्रतीक्षा एक कण 
करने के वाद गोमती ने फिर कटा --“गृह-कक्नद्द, जो कुमार छुंजरसिंदद 
मे खढ़ी कर दो है, कदाचित्‌ इस अ्रत्ीसर्दान के मेँ ६ मोदने में दुत्तीप- 
नगर-राज्य को कुंडित कर दे। प्रार्थवा है, भाप नए राजा को ऐसा 
अ्द्मनीय बल्ष दें कि नए मद्दाराज कुंजरसिंइ के विद्वोह् को कुचलकर 
झल्लीमर्दान की अधर्म-कु्रेप्टा को नप्ट-अप्ट करने में समर्थ हों |?” 

कुछुद देर तक कुछ सोचतो रही । यके हुए, कुछ कॉपते हुए, 
बारीक स्वर में योक्ी--“गोसती, सो जाओथो, फिर कभी चात 
करू गी। नींद आ रहो दै ।” 

परंतु भक्त का इठ चढ़ चुका था। गोसती बोली---“नहीं देवी, 
आज परदान देना दोगा, जिसमें कोई अझनिष्ट न हो । यदि कहीं क्षापने 
सम्रक लिया कि कुजरपिंह का पक्त न्‍्याय-संगत है, ते , दत्तीपनगर 
का, संसार-भर का, सर्वनाश हो जायगा । यदि दत्तीपनगर के घर्मा- 
शुमोदित महाराज कुंशरसिंद से हार गए, यदि अलीमर्दान ने 
ऐती अच्यवस्थित श्रव॒स्था में राज्य पाया, तो भाषके मंदिर का क्‍या 
दोगा ? धम्म का क्‍या होगा ) अन्य राजा अपनी तजेनी भी 
मंदिर की रखा में न उठावेंगे | बिराटा-राज्य में इतनी शाक्ति नहीं 
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संजस में उत्तकी हुईं-सी देख रद्दी थी। रात को उन दिनों कोई बात 
नहीं हुई । गोमती को संदेह हुआ कि कहीं कु जरसिंह के उत्तराधिकार 
को दलित समभकर देवी ने दूसरों पर स्वत्व-भंजन और अजुचित 
अपहरण के आरोप की कल्पना न की हो। कुंजरसिंद के विद्रोह और 
झअत्वीसर्दान के आ्रक्रण में श्रपनी बात कहने के ज्ञायक़ सामग्री 
पाकर रात्रि के आगमन के लिखे व्यग्न हो छठो । 

गोमती को उस दिन ज्ञान पढ़ा कि सूर्यदेव बहुत मचल-मचलकर 
अस्ताचल गए, शअ्रंघकार ने प्रकाश को घोर लड़ाइयों के बाद दुबा 
पाया, और उसके अभाग्य से कुछुद ल्ेटने की कोठरी में घढ़ा विलंब 
करके आई। 

गोमती ने तुरंत वार्ताल्ञाप आरंभ किया । 

कुछ्ुद ने पूछा---“आज का कुछ समाचार आपने सुना है १? 

उसने कहा--“पम्लुके पूजन से अ्रवकाश ही नहीं मित्नता |? : 

स्वर में कोई कोम न था, परंतु कोमल दोने पर भी उससें संगीत 
फी संजुलता न थी--जैसे कोयल ने दूर, किसी सघन वन प्रें, वायु 
के मोर्कों की गति के प्रतिकूल, कक लगाई दो । 

“उस दिन मैंने कुमार कुंशरतिंद् के विषय में जेला सुना था; 
घततल्ाया था। राज्य न मिलने के कारण असंतुष्द होकर उन्होंने एक 
बड़ा भारी उपह्रव खड़ा कर दिया: दे ।?? 

एक चण के लिये कुमुद की देह थर्स गहे । परंतु उसने अपने 
सट्ठटज स्वर में उत्सुकता-क्ञापत न करते हुए पूछा--“क्या सुना है 
गोमती अाण ९९ 

'दीने यह सुना है” गोमतो ने उत्तर दिया--“'कि दासी-पुन्र 
कंमरसिंद ने राज्य-विट्नोइ्ट किया है । सिंदगढ़ पर अनधिदार चेष्टा 
से दुज़्ल कर छिया है, और इस अनुचित, भधमं-पूर्णो युद्ध में मनुष्यों 
के सिर काट और कठवा रहे हैं| छोटी रानी, जो मसत्त राजा को 
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दिप देकर मार डालना चाहतो थी, उनका साथ दे रही हैं। सृह- 
कखह की ऐसी थाग दोनों ने मिज्षकर सुल्नगा दी हे कि दलीपनगर 
का राज्य राख में मिक्ष जाने ही को है ।? 

कुमुद के हृदय से एक उप्ण उसास निकली । 

गोमती कहती गह---०इधर काज्षपी फे सुसलमान घूमेदार ने 
घढ़ाएहँ कर दी है। वह अपने विराटा के पास से होकर आजऊूत्त में 
दही निकलनेवाला है । उसका प्रयोजन पात्र फे मंदिर फो विध्यंस 
करने का है। टसने आप के विपय में जो घासना प्रकट की है, उसे 
कहने से भेरी जीस के खंढ-खंड हो जायेंगे।”” 

श्रेतिम बात सुनकर कुपुद क्या कहती दे, इसकी प्रतीणा एक रण 
करने के बाद गोमती ने फिर कहा --“सृइ-कक्षद्द, जो कुमार कुंजरसिंदद 
ने खड़ी कर दो है, कदाचित्‌ इस श्रल्वीमर्दान के में ह मोड़ने में दृत्तीप- 
नगर-राज्य को कुंडित कर दे । पभार्थना है, श्राप नए राजा को ऐसा 
अदमनीय बल्न दें कि नए महाराज फुजरसिंइ के पिद्रोह्ठ को कुचलकर 
शलीमर्दान की अधमे-कुचेप्टा को नप्ट-प्रप्ट करने में सम हों।?”? 

कुमुद देर तक कुछ सोचतो रहो । के हुए, कुछ कॉँपते हुए, 
चारीक स्वर में बोक्ी-- गोमती, सो जाओो, फिर कभी बात 
करूँ गी। नींद आ रहो है |” 

परंतु भक्त का इठ चढ़ चुका था। गोमती बोक्षी--“नहीं देवी, 
आन वरदान देना होगा, जिसमें कोई अनिष्ट न हो । यदि फहीं कझापने 
समझ लिया कि कुजरपसिंह का पक्त न्याय-संगत है, ते दक्तीपनगर 
का, संसार-भर का, सर्दनाश हो जायगा | यदि दक्तीपनगर के घर्मा- 
नुमोदित भद्दाराज कुंजरसिंह से हार गए, यदि भल्लीमर्दान ने 
छपी अच्यवस्थित श्रवस्था में राज्य पाया, तो भापके मंदिर का क्‍या 
होगा ? धर्म का क्‍या होगा ? अन्य राजा अ्रपत्ती त्जनी भी 
मंदिर की रद सें न उठावेंगे । पिराठा-राज्य में इतनी शक्ति नहीं 
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कि श्ल्ीभर्दान का मर्दन कर सके | इसलिये जननी, रा करो, 
बचाझो 7” 

गोमती कुसुद के पेरों से लिपट गई, भौर आँसुश्रों से कुम्ुद के 
पैर सिगो दिए । 

कुमुद ने कठिनाई से उसे छुदाकर अपने पास बिठला लिया । 
पघिर पर हाथ फेरकर बोजल्ली--“क्श चाहती हो गोमती १ जो 
कुछ कहोगी, सके लिये माता दुर्गा से प्रार्थना करूँग्री । यह 
निश्चय ज्ञानो कि माता का मंदिर अष्ट ल होने पायेगा | उसकी 
रक्षा समगवती करगी |? 

“तो में यह बरदान चाइती हूँ?”, मोमती ने अंधेरे में हाथ जोढ़- 
कर कहा -“यह मीख माँगती हूँ कि कुजरसिंद का नाश हो, अकी- 
मर्दान मर्दिय दो, भौर दत्तीपनगर के सहाराज की णय हो |” 

ये शब्द उस कोठरी में गूज गए; कज्त-कल शब्दकारिशी बेदवा 
की लदरावक्ली पर उतरा डठे | कुसुद को उस्र फोटरी में एक कण के 
लिये पुक चमक-मी क्षान पढ़ी और शून्य गगन शआंदोलित-सा | 

कुमुद ने कुछ समय पश्चात्‌ शांत, स्थिर स्वर से कहा-- यह ने 
होगा गोमती, परंतु मंदिर की रक्षा झोगी, (और प्रत्ीमर्दान का मर्दन 
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं 

“यह वरदान नहीं है,” गोमदी ने प्रखर सर्वर सें कद्दा-- यह 
मेरे किये अभिशाप है देवी | में इस समय, इस तमोमय सबसे 
में, इस बेतदा के कोज्ञाएइल के बीच चरणों सें अपना मस्तक काट- 
कर अ्रपंण ऋरूंगी ॥! 

कुमुद ने देखा, गोमती ने अपनी कमर से कुछ निकाला । 

कुछुद ने कट्टा--/क्या करती हो ? ऐसा मत करना ।?! 

#जवत के कटे हुए सिर पर ही दुर्गा का अधिकार है, अन्यथा 
नहीं । वरदान दीनिए या पघिर क्लीजिए 7? 
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“मैं बतल्ाती हूँ । ढहरो ।” कुमुद ने कहा, श्रौर कुछ पण तक 
कुछ सोचती रहो | 

फिर दइृढ़ता-पूत्र॑क बोज्नी--तुम्दारे राजा का राज्य स्पिर रहेगा । 
मंदिर बचेगा, शोर श्रत्नीसर्दान की जय न होगी । तुम्हें इससे 
अधिक झोर क्या चाहिए १” 

गोमती संतुष्ट हैं। गह, फिर पर पकड़ लिए । कुछुद ने उसे 
धीरे से हटाकर रुखाई के स्वर में कहा--“जाओो, सोचो । भविष्य 
में कमी फिर उस राजकुमार का वर्णन करोगी, तो श्च्छा न 
डोगा ।7? 

गोमती चुपचाप जा लेटी । 


| ( २४ ) 

अलीमर्दान पएक्क बड़ी संख्या में सेना लिए हुए पाकर जा पहुँचा। 
डसे अपने पढ़ाव के जिये वहाँ से बढ़कर श्रच्छा स्थान मालुम न 
था | घोड़े के लिये पानी और चारा, दोनो का सुधीता था, तथा 
उसी स्थान पर दुर्गा का मंदिर शोर पुजारिन का घर भी था । 

घढ़नगर के शाजा को श्रत्तीमर्दान ने श्राश्वासन दे दिया था कि 
उम्रकी प्रज्ञा के साथ क्रिसी प्रकार का दुव्यवहार न किया जायग्रा, 
ओर न मंदिर को नष्ट | दक्षीपतगर के राजा को दंड देना, राज्य- 
च्युत करके इल+॥हे-का-इलवादहा कर देना ही सफ़र मेरी मंशा है । 

दुलीपनगर और वढ़नगर वर्षों से दिल्‍ली के मातहत राज्य थे, 
परंतु परस्पर स्वतंत्र थे। बनक्की दिल्‍ली की माचहती भी दिल्ली कक 
बल के दिसाव से घटती-बढ़ती या तिरोहित होती रद्दती थी । इत 
समय इनमें से कोई भो दिल्‍ली के प्रति व्यावहारिर रूप में श्रपनी 
अधीनता प्रकट नहीं कर रहा था; लेकिन खुल्लमखुर्ला त्रिरोध भी 
न था। दिल्ली के बड़े कर्मचारियों या सेना-नायकों से उनकी हन 
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दिनों कोई घोषित लड़ाई न थी। नाम-मातन्न की भी पराधीनता से 
बच निकलने के श्रवसर की ताक सें अवश्य थे, परंतु इस समय 
दुलीपनगर का पक्ष लेकर अलीमर्दान से युद्ध छेड़ बेठना पमयानुकूल 
नहीं समझा गया । 

दक्तीपनगर दुविधा में था। एक ओर सिंहगढ़ का घेरा, दूसरी 
ओर अलीमर्दान; घर में छोटी रानी का भय ओर पूव॑-दुर्ब्यवस्था से 
राज्य को निकालकर वर्तमान सें सुसंगठन का अपयोजन | 

इसीलिये पाज़्र तक पहुँच जाने सें अ्रल्लीमर्दान की रोक-टोक नहीं 
की गई, शायद रास्ते में बिरादा-सइश छोटे-छोटे रजवाड़े कुछ विध् 
उपस्थित कर दें; पर'तु यह कल्पना सफल न हुई । 

अलीमर्दान जब पालर पहुँचा, उसे वहाँ सिया किसानों के कोई: 
नहीं मिलता । 

मंदिर का निरीक्षण करने गया । साथ में उसका एक सरदार था । 
-अ्रत्ती मर्दान ने सरदार से कहा--“ मंदिर तो बहुत छोटा है कालेखा। 
मैंने बहुत बढ़े-चढ़े मंदिर देखे हैं । क्या इसी के ऊपर उन लोगों को. 
इतना नाज़ था 7 

हुज्ुर, इस जगह को उन ज्ञोगों ने अपनी नाक बना रक्‍्खा है। 
पुजारिन कहीं भाग गई होगी, मगर पता लग जायगा। बंदेलखंदी 
क्ोग भागते भी हैं, तो घर छोड़कर दूर नहीं जाते ।” 

(तुम्हारे साथ किस जगह ज्ोचनसिंह जड़ा था १? 

कालेख़ाँ ने स्थान बतलाकर कद्दा--“ इस जगह हुज़र ।” 

“झौर वह कहाँ थी १” पु 

जड़ाई के समय कुमुंद जिस स्थान पर अपने पिता के साथ 
फुंच्रसिंद की अमिमावता सें खड़ी रही थी, वह स्थान भी 
अल्ीमर्दान को बदलाया गया । 

यह सघ देख-भाजकर और आस-पास के रास्ते, छिपाव और 
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ग्राक्रमण के स्थानों ढी परीक्षा करके संध्या के पहले पअत्तीमर्दान 
कालेज़ों को घाथ लेकर मरीज पर गया । 

चारो श्रोर पहाड़ों से घिरी हुई कोल के पूर्वोत्तीय किनारे पर, 
पहाड़ी से सदा हुश्ला, नीचे की बोर; पालर गाँव । उसी किनारे के 
ठपरी भाग पर जाकर श्लीमर्दान कालेज़ोँ के साथ एपुक चद्दान पर 
चैठ गया । 

फील में ल४इरँ उठ-ठठऊर बेठ रही थीं, भोर सूर्य दी बिरियों का 
एक अनंत भांदार-सा प्रतीत हो रदह्दा था । जेसे स्त्र्ण की खाने खुल 
पढ़ी हों, भोर चारो ओर से विशाल ढोंके और परव॑त पझपनी निधि 
की रचा के लिये तुत्ते खड़े हों | 

५पानी का बढ़ा पद्दारा है यहाँ कालेज़ां | यहीं से दस्ते चना- 
बनाकर इसला करना अच्छा है ।? 

“बेहतर है हुज़र ।” 

“दो दिन में सामान इकट्ठा कर लो | तीसरे दिन घाचा कर दिया 
जाय | सिपाहियों को इत्त बीच सें झ्राराम भी मिल जायगा।” 

“मुप्तलमान सिपाहियों छो पक ख्वाहिश दे हुज्ुर ।? 

“क्या ९! 

कालेज़ाँ बोह्ञा-- “पहले मंदिर तोढ़ डाला जाय ।” मुस्किराकर 
अद्वीमर्दान ने कट्टा--"ताकि चढ़ाई की मुश्किलें श्लोर भी बढ़ णायें। 
यह न होगा । बल्कि तुम कद्दा पदरा मंदिर पर क्षमवा दो। अगर 
मंदिर को एक द्वेट का टुकड़ा भी किप्ती ने उखाड़ा, तो घद से सिर 
अ्रक्षण करवा दूं गा । समझ गए कालेखा १” 

नीची गर्दन करके कालेक्ा ने उत्तर दिया--/हुज्ुर ।” 

थोड़ी देर में नमाज़ का वक़़ होने के कारण दोनो पहाड़ी से 
उतर, आए । 


| इतने में एक सिपाद्दी ने खूचना दी कि दलीपनगर से कोई सुजरा 


रामदयाल ने कई __झे सरझार के पाले राखी बाया हूँ 0! 
] हु _.0 किसने ज्ेजी दे! 


उन्घ दो या ने दो, में रण्खी संशर ने करूँगा 7 
ह्व घापने कपदों के भीठर 


हाथ पएएए हु बोल । 
५६ है । मैं राखियाँ 


है। मेरे भागे का व्रयोजन स्पष्ट दे । 
5 मर्द भी गली 


पएवी फिकणकर हुठुः २ 
शव पे ३४४ है ) गे पि 
तपतनपपी हट 
नभ( शेज६ एत शि 
पे ोरीलधी दोश 

इधश एभार्ण जे 
शतपाईँ है 

"कमा परषों पर 

पद गागों पीट 
जैज्ञी कै न श्‌ 


| 


खक्षीमदीन चीफ 
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ए६८ चण बाद बोला--'ज्ञा प्रो, झ्ाज से वह मेरी धर्म हो बहन 
हुई |”! 

रामदयाक्ष ने प्रसन्नता-पू्वक अलीमर्दान फो राखी दे दी । उसने 
पण्डी में रख की । 

फिर रामदयाल से उसने एक-एक करके रियास्तत-४घंधी सच 
छृत्त पूछ डाला । 

सब हाक्ष सुनश्र कालेख़ाँ से बोला--'तुम एक दस्ता लेकर 
कुणरपतिंह की मदद के लिये सिंदगढ़ जाधों । में दूसरे दस्ते से 
इद्धीपनगर पर चावा करता हूँ ।! 

काक्षेफ्ाँ ने स्वीशार किया। 

दूसरे दिन कालेख़ा पृष्ठ दस्ता लेकर सिंदगढ़ दी भ्ोर रवाना हो 
गया | झल्लीमर्दान ने रामदयाज्ष फो भपने शिविर में एक-दो दिन 
के लिये रोक लिया । 


(२९ ) 

कुछरपिंह क्रा सिंदगढ़-विद्रोह भ्रक्नीमर्दात को रामदयात्ञ .के 
प्रिद्षने से पहले ही मालूम हो गया था, परंतु ढस समय के संदेह के 
घातावरण के कारण रामदयात्ञ को एक श्राघ दिन के लिये रोक 
रक्‍खा । उसने सोचा --' यदि राखी मदज्ञ छुल-कपट ही है, तो यह 
आदमी जज्दी दद्दीरनगर जाकर किप्ती तरह की ज़बर न दे सकैगा ।” 

अपनी सेना का एक दस्ता पार से छोड़कर दूसरे दिन उसने कूच 
कर दिया जब दलीपनगर के राज्य में कई कोस घुस गया; तब रास- 
दयाज्ञ को बिदा करते समय बोला---“'रानी के पास छुछ सरदार हैं !” 

“हैं सरकार ।” शुसने रुत्तर दिया । 


“उन सबको छेकर सिंहगढ़ पहुँची | अब रानी का दुत्तीपनगर में 
रहना ठीक नहीं ।” 
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करने के लिये आया है। उससे नमाज़ के वाद तक ठहरने के लिये 
कह दिया गया । 

नमाज़ के वाद प्रत्तीमर्दान से दद्घीपनगर का जो मनुष्य मित्ना, 
वह रामर्याल था । उस समय अ्रत्तीमर्दान के पास फालेग़ाँ के 
सिचा ओर कोई न था । 

रामदयात्न ने क्र --में सरकार के पास राखी लाया हूँ ।!! 

“राखी !” अ्रत्नीमर्दान साश्चर्य बोज्ञा--“किसने भेज्ञी है! 
परंतु तुम जब'ब दो या न दो, मैं राखी मंज़ूर न करूँगा 7? 

“पुंपा कभी नहीं हुआ है ।'" रामदयाक् अपने कपड़ों के भीतर 
हाथ बढ़ाता हुआ्ना बीला। 

अत्लीमर्दान ने कह--“वह जमाना श्रव नहीं है। में राखियाँ 
लषेने-देने के लिये नहीं झाया हूँ | मेरे 'भाने छा प्रयोजन स्पष्ट है । 
और, यह तो मैंने आज दी सुना है छि दत्लीपनगर के मर्द भी गदछी 
भेनते हैं ।!! 

“नहीं हुम्ूर,” रामदयात् ने कपड़ों में से रेशस की एक छोटी-सी 
पौटक्षी निका्नकर इढ़ता के साथ कहा--“यह राखी दुल्लीपनगर की 
रानी ने सेमी है । अददयण करनी द्वोगी । घुरी श्रवस्था में हैं: ।? 

नफ्ररत-भरी निगाद्द से देखते हुए श्रत्नीमर्दान शोला---"“ तुम्हारा 
नया राजा इतना गिरखर रानी के ज़रिए क्यों शरण मांगता है? 
थोटी-छोटी-सी दो शत पूरी काने में कौन-से पद्वाड़ खोदने पड़ेंगे १!” 

रामदयाल ने उत्त दिया--'यदह राशी राजा ने नहीं 
मिज्नव' हे है !! 

“डयका फल पुऊ ही है, क्तौटा ले जाओ |?! 

ध्यह गसखी लौट रहीं सझतो | सत महाराज सी छोटो गनी ने 
सेनी है, तो नए गाजा के विरद च्रापसे सहायता चाहती हैं ,7 

अ्स्तीमर्दान चींझ पढ़ा । “छोटी राजी छी रासी मंज़र है।! यह 
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।॒ 
घृरू दचण बाद बोज्ञा--“ल्वा प्रो, भ्ाज से वह मेरी धर्स दो बहन 
हुई ॥?! 

रामदयाक्ष ने प्रसन्नता-पू्वंक अलीमर्दाठ फो राखी दे दी । छसने 
पढ़ी में एव ली । 

फिर रामदयाल से उसने एक-एक करके रियासत-0यंधी सब 
घृत्त पूद् ढाला । 

सब हाक्ष सुनध्र कालेज़ाँ से पोज्ञा--"तुम एक दस्ता लेकर 
कुजरतिंह की मदद के वलिये सिंदगढ़ जाझ्ो । में दूसरे दस्ते से 
इत्घीपनगर पर चावा करता हूँ |”! 

कालेज ने स्वीकार किया | 

दूसरे दिन कालेख़ाँ एक दस्ता लेकर सिंदगढ़ दी ओर रवाना हो 
गया। अक्लीमर्दान ने रामदयाज्ञ फो भपने शिविर में एक-दो दिन 
के लिये रोक लिया । 


(२४) 

कुणरसिंह का सिंदगढ़-विद्रोह भत्तीमर्दान को रामदयात्ष .के 
मिक्तने से पहले दी सालूम हो गया था, परंतु उस समय के संदेइ के 
वातावरण के कारण रामदयाल को पुक श्राध दिन के लिये रोक 
रक्‍खा | उसने सोचा --' यदि राखी महज छुल्-कपट ही है, तो यह 
आदमी जज्दोी दद्दीरनगर जाकर किप्ती तरह की ख़बर न दे सकेगा ।”! 

अपनी सेनर का पक दस्ता पालर सें छोड़कर दूसरे दिन उसने कूच 
कर दिया । जब दल्लीपनगर के राज्य में कई कोस घुस गया, तब रास- 
दया को बिंदा करते रमय बोजा--“रानी के पास कुछ सरदार हैं 

/हैं सरकार |” रुसने रुत्तर दिया । 


“उन सबको क्षेकर सिहसढ़ पहुँचो |अब रानी का दुत्तीपनगर में 
रहना ठीक नहीं ।?”! 


११८ बिराटा की पत्मिनी 


“बहुत अच्छा । में श्रभमी जाकर इसका प्रबंध करता हूँ ।” 

कुछ समय उसे और रोककर झल्लीमर्दान ने कह्ा--“मंदिर के 
विषय में तुम्हारा क्या ख़पाल है हि मैं तुड्चा दूँ गा १? 

“क्रो नहीं |! रामदयाज़ ने आवेश के साथ उत्तर दिया। , 

ज़रा उट्टर कर भझन्नीमर्दाव ने कह्दा--' मगर जिप लड़की ने यह 
फ़्ताद फरव या था, उसे कुछ सज़ा दी जायगी ।” 

रामदयाल चुप रहा। 

अल्ीमर्दान बोल्ा---'रामदयाल, हम तुम्हारे देवतों की इज़्ज़त 
करते हैं, मगर उन आदमियों की नहीं, जो देवता चनकर दुनिया 
को शतरत से न घ्िफ़ ठपते हैं, बल्कि पेक़तूर सिपादियों को मरवा 
डालते हैं ।?! 

“यह दुरुस्त है हुफ्नर ।? रामदयाल ने कहा। 

अल्ीमर्दान है पकर वोक्ता-- “मगर उस क्ड़की को जो सज्ञादी 

जायगी, बह छिसी बढ़े पु(स्कार से भी बढ़ धर दोगी |”! 

रामद॒याल अज्लीमर्दान का मुंह जोहने क्षगा | 

प्रत्ञी मर्दान कहता गया--“उप्ते में अपने महत् में जगह दूँगा। 
पाकर की श्रपेता शायद्‌ काज्षपी उप्ते शुरू-शुरू में कम पसंद आवे। 
बम, इतने में ही पज्ञा समझो | इसके बाद अगर वह सुखी न रद्द 
सकी, तो तु मुझे दोप देना | क्या कददते दो रामदयाक्ष ऐ! 

उसने उत्तर दिवा--इसमें तो क्िप्री प्रक्तार छा हज नहीं , 
दिगनज्नाह पद़वर हुज़र ।! 

अनीमर्दात ने आँख गड़ाइर पूछा --उस लदठ़छी रा पता वतका 
सकोगे १” 

रामदवाज ने विश्वास दिलाकर कद्रा-- स्रोजऋर बतलाऊँगा ।? 


बिरादा की पप्चिनी १३३६ 


(२६ ) 

अलीसर्दान दुल्लीपनगर-राज्य में थोड़ा ही घुस पाया था कि 
शसे राज्य की सेना का सामना करना पढ़ा । 

राजा देवीसिंह श्रोर ज्ञोचनपिंद के नायकाव में दत्लीपनगर 
की सेना को बभद्धोमर्दान लुक्ततान नहीं पहुँचा पाया । दल्थीप- 
नगर की ओर उप्तकी बढ़ती हुई प्रगति को निश्चित रूप से रुक 
जाना पढ़ा। छगभग हर समय नाकज्नों, जंगलों और पहाड़ियों 
में कदते-लदते प्रत्नोमर्दान ने सोचा, विना किसी भच्छे क्लिक्ते को 
दाथ में करिए युद्ध भासानी से शोर विजय की पूरी आशा छे साथ 
न हो सकेगा। इसलिये उसने देवीपिंद की सेना को श्रट्काए 
रखने के किये एक दुस्ता जंगल में छोड़ दिया। और उसी सेना 
के दूसरे दस्ते को लेकर दोशियारी के साथ चुपचाप सिंददगढ़ रवाना 
हो गया । चहुत चक्षरदार मार्ग से जाना पढ़ा; इसलिये वह सिंददगढ़ 
के निकट देर में पहुँचा । 

राजा देवीतिंह को इस चाल को सूचना चिलंब से मित्नी । 
रस समय पात्र की छावनी से, श्त्नीमर्दान को इस नह योजना 
के अनुसार, और सिपाही शा पहुँचे । देवी/िंए इस सेना का मुक़ा- 
चत्षा और पाक्तर की छावनी पर धावा करने के लिये वहीं गया, 
ओर लोचनसिंद को सिंदगढ़ की श्रोर भेजा । 

परंतु इसके पहले ह्वी रामदयाल् ने छोटी रानी के पास पहुँच- 
कर राजधानी में ही उपद्रव जाअत्‌ कर दिया था । जो लोग राजा 
देवीसिंह के श्रम्रिषिक से असंतुष्ट थे, वे सब छोटी रानी के मंडे 
के नीचे शा गए, और उन्होंने ख़ास दल्यीपकार में शृह-युद्ध 
आरंभ कर दिया.। छोटी रानी ने एक सरदार के नीचे थोड़ी-सी 
सेना राजधानी को तंग करने के लिये छोड़ दी, और एक बदी 
तादाद में लेकर सिंहगढ़ की ओर चत्न पढ़ी । उसे यह नहीं मालूम 


पृ२० बिरादा फी पश्मचिनी 


था कि अल्ीमर्दान सिंहगढ़ की ओर गया है | मालूम भी हो जा्ता; 
तो चह् न रुकती । 

जनादन ने इप विद्रोह का समाचार राजा के पास, जहाँ बह 
लड़ रहा था; भेजा । पत्रवाहक लोचनसिंद को बीच ही में मिल 
गया । तद लोचनर्सिंह सिंहगढ़ की ओर न जाकर सीधा दल्लीप- 
नगर पहुँचा। राजधानी के बवे को दवाने के लिये लोचनसिंह 
को कई दिन लग गए । 

इस बीच सें रानी और भलीमर्दान की सेनाएँ सिंहगढ़ के सृददा- 
पिरे पर पहुँच गई' । तब चर्म राजा देवीघिंह की सेना को कुंजरसिंह, 
अलीमर्दान भोर छोटी रानी की सेनाश्रों से लोहा लेना पढ़ा | परंतु 
फल के निर्णय में अ्रधिक विलंब नहीं हुआ । 


(२७ ) 

राजा देवोसिंह की सेना सिंहगढ़ के घेरे सें हार गठहे। और भार- 
कर दकीपनगर पहुँची। विजय फी अपेज्ञा पराजय का समाचार 
इयाद। जरदी फेलता है । राज्य-मर के और शास-पाप्त के लोग 
सुनकर घबराने जगे । अलीमर्दान के वे दस्ते, जो राजा देवीसिंह 
की सेना का सामना कर रहे थे, ग्रषिक उत्साह के साथ छाड़ने लगे । 

देवीमिंद ने जनादन से कहक्षया सेजा--“यदि लोचनसिंद से 
काम न चल्तता हो, तो किप्ती दूसरे सरदार को सिंहगढ़ भेजो। 
यहाँ उसे मत क्लौटाना । मैं ठसका सुँह नहीं देखना चाहता ।?! 

जलगादन ने लामरिक स्थिति पर बातचीत करते हुए क्लोचगसिषद्द 
से कटष्टा--''यदि आप सीधे सिंहगढ़ चले काते, तो श्रच्चा होता। 
राज्ञा की झाज्षा का उदकंघन करके श्रच्छा नहीं किया ॥7? 


इघर श्रापफी राजधानी प्राक में मिछ जाती । मैं न आता 
सो यहाँ कौन छडता 


पघिरादा को पदश्चिनो १२१ 


(राला किसी-न-किमी को भेहते॥ परंतु जो हो गया, सो हो 
गया । सिंइहगद को किसी तरह हाथ में लेना चाहिए, नहीं तो इस 
राज्य की कुशद्ष नहीं ।? 

“और, यदि दल्बीपनगर सी दाथ में विकत्ष गया, तो श्रापको 
आराम से वैंठे-ध्टे बातचीन करने फे जिये जगद्ध तक फ्रा ठिछाना 
ने रहेगा ।7! 

“पद्दाराज की घ्राज्ञा है छि आप सिंहगढ़ जायें ।” 

/चह पुरानी बात है | यदि काम करना है, ठो उसे तो यों ही 
मानेंगा, और नहीं करना है, तो अपने घर चलना छाडेगा; परंतु 
युद्ध के विपण में में पंडितों की प्राज्ञा नहीं ज्ञिया करता ।!! 

» “महाराज ने क्‍या कदृत्तवाया है, जानते हो १” ज्नादेन ने उत्ते- 
जिद होकर कट्टा--“/प्ौर युद्ध के दिनों में घर बेठ जाना तो छिप्ती 
भी सरदार को शोभा नहीं देता ।?' 

ज्ोचनर्मिह्द ने पूछा--“मदाराज ने वया कहलवाया दै की १” 

सावधानी के साथ जनार्दन ने रत्तर दिया--“यह हि यहाँ 
न आकर सीधे सिंहरढ़ जाये ।” 

क्ोचनसिष्ट ने फहा--'“भापने यहाँ के विपय में छिख दिया था या 
नहीं कि क्या-क्या हुपा | क्षिस-छिस संकट मे राजधानो पड़ गह्टे थी ।? 

उत्तर सिल्ञा--“सब क्िख दिया था |”? 

“मद्दाराज ने कुछ भर कहला सेजा दे ९? उसने पूछा । 

जनादन बोला--'झोर तो कु याद नहीों पढ़ता | जब स्मरण 
हो आयेगा, बतल्ना दँगा | भसी तो अपना काम देखिए ।” 

ल्ोचनसिंह ने तड़ककर कट्दा---“तो श्रव राजा को घूचित कर दो 
कि छई्ट पीरुष की क़द॒र नहीं, वर्दा ोचनसिंह नहीं रहेगा ।” और 
जनादन के विनय-प्राथना करने पर भी वहाँ से उठ गया। 





१२२ ह बिराटा की पद्मचिनी 


( २८) 

घिंहगढ़ में कुंजरलिंद को छोटी रानी की सेना के श्राने का और 
शसके उद्देश्य का समाचार मिल्न गया था | इन दोनो का संयुक्क दुल 
सिंदगढ़ के फाटक खुलवाकर भीत्तर पहुँच गया । कुंजरसिंद को 
अलीमर्दान के दस्ते का द्वात्त न मालूम था । रामदयात्र श्रद्धीमर्दान के 
साथ-साथ था । डोले में रानी की सवारी सबसे पहलक्षे दाख़िल होकर 
दूमरी 'भोर चली गई । कुंजरसिंदद सबसे पहले रानी के पास गया । 
पैर छूकर खड़ा हो गया । परिश्रम श्लोर थकावट के सारे चिह्न उसके 
मुख पर थे, परंतु हर्प की भी रेखाएं चमक रही थीं, जेसे धूछ में 
सोना दमक रद्दा हो । 

रानी ने कृतज्ञ कुजरसिंह से कह्टा--'ख़ास दलीपनगर सें लड़ाई 
ऐो रही है । सैयद को फ्रौज देवी सिंह से पालर की ओर लड़ रही है, 
ओर स्वयं सयद को रामदयाज्ञ यहाँ ल्िवा जाया है| उसकी सहा- 
यता न द्वोती, तो तुमसे मिक्न पाना श्रसंभव होता ।” और कुंजर के 
नतत मस्तक पर हाथ फरा । 

एपं की रेखाएं उदी थक्ावद की बाढ़ में छ्ूब गई'। कुंजर की 
झासों सें तारे घिरिक उठे | अद्वीसर्दान का नाम सुनते ही शरीर में 
पसीना था गया। जब ठसका सिर उठा, रानी ने देखा, ए७ 'ण पहले 
का उ'फु् मुख मुर्भ् गया है, जसे कमल को पाज्षा मार गया दो । 

रानी इस परिवर्तत को न समम्झ सदीं, परंतु यह सनन्‍्हें सासित 
हो गया हि रृतज्ञता के स्थान पर उसके नेत्रों सें रुखाई, उपेषा 
और घबाहट पिक दे । 

(क्या है फुंत़रसिंद ह क्या कष्टना चाहते हो |" रानी ने पूछा । 

०झुछु गईहीं कहोबू ॥! दुत़गर्सिष्ट ने उत्तर दिया--“म्ुरू-परीखे 
तुष्छु मनुष्य के लिये आ्रापने जो छप्ट टठाया है, वह व्यर्थ गया-सा 


शान पदता है ।7 


बिराटा की पग्मिती १२३ 


इस रुखाई से रानी तिल्लभिला उठों । बोलीं--“तुम सदा रोते-से 
ही बने रहे । क्‍या एस विजय से तुम्हें राजतिदासन अपने भधिक 
निकट नहीं दिखलाई पढ़ रहा है ? सेना एकश्ाघ रोज़ विध्राम कर 
ले कवि तुरंत दज्नीपनगर के ऊपर प्रबक्ष आक्रमण कर दिया जायगा. 
और जनादेन, देवीतिंद, जोचन इत्यादि बाग्ियों को उनके किए का 
भरपूर घद॒त्या दे दिया जायगा 7?! 

"प्रहाराज--)! कुंजरतिद, कट्दटता-कट्टता रु गया। 

“बोज्नो, बोक्ो, कुंजरसिंद, क्या कद्दते हो १” रानी ' ज़रा चिढ़कर 
चोली । 

साथने से रामदयाक्ष को भौर उससे थोद़े हो पीछे अज्ञीमर्दान को 
देखसर कुजरिंद ने कद्दा--/भभी कफ्रोजू विश्वास करें. बहुत परि- 
प्रम किपा है | श्रवकाश मिलने पर निवेदन करूंगा ।!” रानी का 
डोला किले के भीतर के सदलों में चक्मा गया, और कुंजरसिंए सुदकर 
रामदयाल्न के पाप्त पहुँचा । 

रामदुवाब ने सदचच्च-पूर्ण ष्टि भौर मिठास-मरे स्वर में जुद्वार किया । 
भीरे से बोला - 'क'क्पी के नवाय मादन हैं । इन्द्रोंने बात रख त्ी 7? 

कुंजरसिंदद चुपचाप, चलती-फिरती पत्थर क्री मूर्ति की तरह, 
बिना कोड भाव प्रदर्शित किए, शअन्लीसर्दान के पास पहुँचा। 
अ्रभिवादन छिया । 

ग्लीमर्दान को जान पढ़ा, हस स्वागत में अतिथि-पूना की 
अनुभूति नहीं है। परंतु उसने अपनी कुदन को तुरंत दुबा लिया । 
ईँसकर शोर विल्लाघर चोला--/सिंइहगढ़ के बहादुर शेर राजा 
कंजरप्रिद्द का ट्री दर्शन दो रहा है न?! 

कुंभरपिंद ने नम्नत्ता-पूर्वंक उत्तर दिया | उम्चका आँवरिक भाव जो 
कुछ भी रद्दा हो, परंतु उससें इतनी शिष्टता थी की हर्ष का उत्तर 
खिंनता से न दे । 
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अपने स्थान पर ले जाते हुए कुंशरसिंह ने साय सें कह्दा--'अ्रपक्ा 
छिसी तरद्द का कोई समाचार इस क्लैदियों को यहाँ मिज्नना भाग्य में . 
न बदा था। इसालिये अरकस्मात्‌ सुनकर डचित रूप से आपकी 
अगवानी न हो सही |” 

“सिपाही की श्रगवानी मिपाही और किस तरह करता है, राजा 
साहयव १7? 

फुंजरसिंह की रुखाई में कुछ कमज़ोरी आई | बोला--नवाब 
साहब, यदि अगवानी की त्रुटियों को अच्छे भोजन-पान श्रादि से दूर 
कर सकता, तो भी मेरे लिये कुछ कृतक्ृत्य होने की बात थी, परंतु 
इम लोगों के पास रुखे-सूखे के सिवा यहाँ और कुछ नहीं है। 
इपीलिये घोर भी कज्ित हैं ।” 

र'मदयान ने, जो पीडे-पीछे चन्ना आता था; कष्ठ--“मद्दाराज, 
नवाय प्ताइव बढ़े कट्टर सैनिक हैं । इन्हें लड़ाई को घुन में खाना- 
पीना कुछ नहीं सूकता ।” | 

कुंभरमिंद्द सबसे पहले अपने जीवन में अपने को महाराज! 
शब्द से संयोधित पाकर पुर क्षण के लिये चकित भर रोमांचित हो 
गया । कुछु रहना चाइता था, न कष्ट सका । 

झक्नीमदान हंसकर बोला--“राजा साहब, रामदयात्ष ने घड़ी 
सट्दापता की है। श्रापक शुमचितश्ठों में ऐपे कुशाक्ष मनुष्य का होना 
गये की यात हैं । एक छोटी-सी सेना के घराबर हमसे शहेले का 
काहूयापन है ।! 

फुंशरमिंइ ने संयत शब्दों में पड़ी प्रशंधा फी, परंतु रनमें काफ्री 
कूतशता थो, और रामदयाक्ष को वह खटको। छुंशरसिद् मे स्थान 
पर परे घधर अज्ञीमर्दान ने तय दिया कि गात को श्रानंदोस्सव सनाया 
खाद ॥ 


बिरादा की पद्मचिनो हु १२९ 


(२६) 

कही लड़ाई के बाद सिपाही जय अवकाश पाकर आनंद मनाते 
हैं, तव रनझा वेग पाठशाला से छूटे हुए छोटे-छोटे विद्यार्थियों के 
हुल्नद से कहीं अ्धिर बढ़ जाता है। इस शोर-गुज को एक ओर छोए 
कर झक्कीमर्दान, कुंजरसिद्द भौर रामद॒याल्न पुष्ध॑त स्थान में जा बेठे । 

उमंग के साथ झन्तीमर्दान ने कद्ा---''जिस दिन राजा साहब का 
तिल्षक होगा, ठप दिन जश्न और भी ज़ोर-शोर के साथ मनाया 
जायगा । थञ्राज तो बेचारे थदे-मंदि सिपाहदी फेवल्ल धकावट दूर 
कर रहे हैं. ।”! 

“इढ़ी-चढ़ी कठिनाहुयाँ सामने हैं ।” कू जरसिंह ने गंभीरता के 
साथ कहा--“ मैंने तो समझा था कि सिंहगढ़ के भोतर दी रखा-त्षेन्र 
ओर श्मशान दोनों हैं ।” 

रामदयाल बोल्ला--“'श्रव उतनी कठिनाइयाँ हमारे सामने नहीं 
हैं, जितनी देवोसिंह इत्यादि के सामने हैं । राजा, ऐसी सनगिरी 
चातें न करनी चाहिए ।”? 

“श्राप राजा सादव,” श्रक्नीमर्दान स्वाभाविक गति के साथ 
बोला---''राज्य प्राप्त करते ही रामदयाज्ञ को बढ़ा सरदार बनाहइुएुगा | 
मैं इनके लिये सिफ़ारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ ।?”” 

उसके स्वर में अनुरोध की विशेष मात्रा कल्पित करके कं जर को 
रामदयाल का कुछ 8न सेवाश्रों का स्मरण हो आया, जिनका संबंध 

- मृत राजा नायकर्सिष्ठ के साथ था। ॒ 

“परंतु” भाव को छिपाकर बोज्ञा--''शुभ घड़ी चाने पर क्रिप्ती 
सेवक की कोई सेवा नहीं झ्ुज्ञाई जा सकती नवाब साहब | यथोचितत 
पुरस्कार सभी को मिलेगा।” हि 

' रामदयात्न के मन में इस बचत से किप्ती उमंग का संचार न 
हुआ ।.बोला---महारानी साइब और राजा की कृपा बनी रहे तवाव 
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घाहव हमारे ऊपर, हमें तो चरणों में पड़े रइने में द्वी सुख है, 
सरदारी लेकर क्या करेंगे ९?!६ 

अज्ीमर्दान की समझ सेंन आया । अधिक रोचक विपय 
की ओर मनोवृत्ति को फेरने के प्रयोजन से बोला--“भविष्य में 
झापकी क्या क्य-चिध होगो राजा साहप  श्रसी तक तो मैंने 
सेन्य-संचाज्नन किया है, भव सेनापरित्व का भार आपको लेना 
होगा |”? 

इसके उत्तर के छिये कू जरसिंदह तयार था| बोक्ला--“मेरी गति- 
मति के ऊपर रानी साहबा को श्रचिक्रार है। उनकी इच्छा मालूम 
करके आपसे प्रार्थना करूँगा ।?! 

“बहुत श्रच्छा ।? श्रत्ञीमर्दान ने कहा--"सचेरे तक बतक्ला 
दीजिएगा | परंतु पक सम्मति है, उसे ध्यान-पूर्वक सुन लीजिए, 
आर रानी साइया से श्रर्ज़ कर दीजिए । वह यह कि सबेरे तुरंत कुछ 
फ्रीज दक्नीपनगर पर हमछा करने के किये रवाना करवा दी जाय, 
और एक टुकदी पास-पदोस के छोटे-मोटे क़िल्तों पर क़ब्ज़ा करने के 
किये भिस-सिन्त दिशाश्रों में मिजवा दी जाय ।!! 

कुछरमसिंद बोला-“सेना को हम तरह कह भागों में विभक्क 
कर देना ठीक रख-नीति होगी या नहीं। कक्ोजू से पूछुकर बड़े भोर 
नियेदन ऋछसेंगा 

अ्रनमुनी-सी छरते हुए. अक्तीमर्दान ने फ्ा--'झौर क़रिले में 
हमारी ओर झापकी फ्रीज़ का पृफ काफ्री ग्रड़ा द्विस्पा दर तरफ़ 
मदद भेजने के क्षिये बना रहेगा।! 


३० ) 
आनंदोशमवयाली उसी संघ्या के बाद रासदयाण  7ऋीमर्दान से 
बात करने का अवसा निकाला । बह मी रामः पैथा। 
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परंतु अनुद्धज् भवमर न शोते से उसने शासपीत घारंम गहं शी, 
वार्तालाप के मिलप्विले को जारी-भर कर दिया । 

ध्याही मिक्रने के घाइ राजा साइय दीवान छिपफो शगाएंसे 
रामदयाज्ञ (” भ्रक्ीमर्दान ने पूछा 

/हुज़ूर या यह जिसे उस पढ़ पर बिठक्ताएँ ॥7? रामदयाण ने 
उत्तर दिया । 

“पी ते रन्‍्हें सही पर विक्नाफर फा्खपरों चला जाऊँगा। गई 
के मामलों से फुरप्तत नहीं । न-मालूम दिएकी जाना परे, मन्‍्माणूस 
माक्षये की तरफ़ ॥? 

“हब मिस्ते बह चादेंगे; परंतु राज्य, एम तिक्कक के याद भी, 
बिना आपडी सहायता के, क्रिस तरह च्केगा, सो ज्ञरा सुश्किक्ष 
से समझ में पश्राता है। पदि मद्धारानी के हाथ में शासन की 
शागठोर रहने दी क्ायगी, तो निस्खंदेद कटिनाएपा फम गप्गर 
झावेंगी ।7 

अत्ीमर्दान इँसकर बौला--“यदि रामदयाल को दीयान घना 
दिया जायगा, तो शायद ज़्यादा गड़यद़ न हो ।”! फिर तुरंत गंभीर 
होकर कहने ऊगा--“तुम क्या इसे श्रसंमव समझते हो ! दिखी 
फी सदतनत में छोटे-छोटे श्रादमो बहुत बढ़े-घढ़े हो गए हैं. । दिमाग 
और दोशियारी की प्रद्वदानी ढी जातो दे रामदपाज्ञ ।7 

रामदयात्र चुप रहा । 


अज्ीमर्दान ने फ््टा---/तुम्हें श्रगर दीवान मुफ़रंर किया गया, तो 
मद्दारानी स्ताइव को तो कोई एतराज़ न होगा ९? 


उसने उच्चर दिया--“उनके चरणों की कृपा से तो मैं जीता ही 
हैँ ।? कुछ श्रीर कहना चाहता था, सिमरक गया । 


अलीमदोन ने कह्ा--“राजा साहब तो बेचारे बहे नेझ और 
सीघे आदसी मालूम होते हैं ।” - 


वृश्घ बिराटा ढछी एग्यमिनी 


“रामदयाज्ञ ने कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया ।” 

“हमारा कुछ काम छिया रामदयात्ञ १? उसने पूछा । 
४रामद्याजल बोला--“ आज्ञा ९? 

“मैंने तुमसे पाक्तर में इछु कहा था १”? 

ध्याद है ।” 

“इव बीच में हुम बहुत उल्नकनों में रहे हो । अ्रगर अरब पता 
लगा सच्चा, तो अच्छा है, नहीं वो ज़ेर ।?! 

“लगा लिया ।? रामदयाल्र ने कहा । 

टस्सुच्ता के साथ पश्रज्ञीमर्दान ने पूछा--“अर्हाँ है 2? 


ख़बर लगी है कि बह पिराटा के जंगलों में कियी गुप्त क्रिले 

की श्रदश्य गुफा में है ।? रामदयाज्ञ ने हार दिया । 

श्रत्नीमर्दान हंसकर बं)ल्ा--'यह पता तो तुमने पुसा यतलाया 
कि शायद सुम ख़ुद वहाँ जाकर भून्न जाओ ४? 

उसने कष्टा--''सन इतना पता लगे गया, राव शोप भी क्षग ही 
जायगा 7! 

अनीमर्दान अपनी सद्दत्ष सावधानता के घबृत्त को उदलंघन करके 
गोका - रामदयाक्॒ल, बढ़ा काफ़ी पुरस्छार मिलेगा।”! 

हुलुर, में उसे हु ढें, गा, और उसके सम्सुख आपको कर देँगा। 
टुसका चीडा उद्घाता हू ।!! 

0झीर द्वगर सामदयात् तुमने इस काम में मेरी सदद की, तो 
इस राज्य की दीवानी तो सुम्ें मिलेगी दी, में अपने पाप से भी 
बहस सदिया हुनास दूगा'।! 

रशसद्यात ने नम्नता-पूर्वक्० का- “मुख्य सो बआप लोगों की 
एपा घाहइिए, धीरे कया एग्ना हे ।7 

दारा दुदोी प्रदान से धद्षीमदान ने पृत्ा-- तुम उसे देखी का 
अऋयराय ती गह समझते | यद देवी का अवतार नहीं हो सश्ती--!! 
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क्द़ाहे लड़ना चाहो, तो भच्छा दे | यदि हुम्दारे मन को न भ'वे, 
तो मिस तरद् चाहो लदो, या उस धर्म-द्रोही, स्वामिधाती जनाद॑न 
की शरण चच्ने जाओ, भोर हम लोगों का अशुभ चिंतन करो ।” 

कु जरसिंह का फल्षेज्ा द्विल्त गया । नम्नता-पूर्वक बोज्ञा--सहाराज 
रुष्ट न हों । आप राज्य करें, सुमे राज्य की उत्तनी अधिक परवा 
नहीं । यदि होगी भी, तो जनाद॑न इत्यादि को दंड देने के उपरांत 
छो झुद् माग्य में होगा, पारऊँगा ।” 

इस नम्नता में ह़ता की गूज सुनकर रानो झुछ नरम पढ़ीं। 
योज्नी--'भली मर्दान का चह्ठ प्रयोजन नहीं, जे। तुम समझ रहे हो । 
उसने मेरी राखी स्वीकार की है, सुझे बहन की तरह माना है । 
हदिंदुशों का धर्मनाश उसझा कदापि उद्देश्य नहीं है। ऐसी द्ाद्वत 
में तुम्हें घ्य | के संदेहों में माथापच्यो नहीं करती चाहिए ।” 

इतने में व्दां रामदयाक्ष आ गया। रानी के पास छिस्ती समय 
भी शाने ढी उसे मनाही नहीं थी । 

रानी ने टपसे कष्टा--/रामभदयात्, शआगे के किये क्या दंग 
सोचा गया है !” 

कुसलिंह को और संकेत करके उसने उत्त दिया--जैस्ता 
निश्चय फिया जाय, थेषा होगा ।” 

“हामसी तद कुछ निश्चय नहीं हुप्ता ९” रानी बोदीं। 

कु णररमिंद्द ने काा--अद्दी मदद की राय स्ेला को टुऋड़ियों में 
विभर दा के इधर-ठभर विलेरने की है । सेना का झपिक साग वह 
मिश्णद में रंगना चाहते हैं। यदि देवीसिंह की सेना ने किसी भोर 
से प्रचंश पे के साथ घचदाई कर दी, सो सिहगद हाथ से चढा 
बापगा, भीर दिलरों हुई दुषदियाँ कमी संयुक्र न हो पाएँगी 7! 

शनी हे मााझूर गोसी--“रामदयाए, बया हुसी तरह झा युद्ध 
हातने ही बात बस्ती मर्दात ने झही है !”? 
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उसने उत्तर दिया--“ठीक इसी तरह की तो नहीं कही है । 
नवाब साक्य दलीपनगर को भ्रधिकृत काने के किये पर्याप्त सेना 
भेजना चाहते हैं ।?! 

रामद्याल की घात कु'जरसिंड को कमी शच्छी नहीं लगती थी । 
इस समय भोर भी प्रख़त्ता के साथ गढ़ गई । बोला-- तो 
ककोज रामद॒पाल को सेना-नायक बना दें। बम, प्रधान सेनापति 
झल्ीमर्दान श्रौर सहकारी सेनाध्यत रामदयाक्ष | इसे यदि दहन बातों 
के दख़न् से दूर रकखा जाय, तो कुछ हानि न होगी ।”! 

अपने इस ज्लोभ पर कुजरप्तिंद् को तुरंत पद्धतावा हुश्रा । कुछ 
कहना दी चाहता था हि रामद्याल ने बहुत विनीत भाव के साथ 
कट्ा---/कक्कोजू ने पूछा था, इसलिये मैंने निवेदन किपा । यदि कोई 
अपराध किया हो, तो क्षमा कर दिया जाऊँे। में तो सदा भगवान्‌ 
से यह मनाया करता हूँ कि आप ही लोगों के चरणों में पढ़ा रहेँ ।” 

शनी ने कहा--“कु'जरसिंह, तुम प्रायः रामदयात्ष पर क्यो रोप 
प्रकट करते रहते हो ९” 

ढंहे स्वर से कुजरसिंह ने उत्त दिया--'यह कभी-कभी क्षरा 
अपने दायरे के बाहर निक्क्ष जाता है, इसक्षिये चिह्रचिद्वाइट हो 
जाती है| परंतु में वेंसे इससे नाराज़ नहीं हूँ ।” 

कुजरसिंद ने नहों देखा, परंतु रामदयात्ष की नीचो निगाहों में 
धपेज्ञा का भाव था। 

रानी ने पूछा --तथ क्या कार्य-क्रम स्थिर किया ९! 

कुंजरसिंद ने उत्तर दिया--/इमारी कुछ सेना सिंहगढ़ में रहे, 
घाक़ी दत्तीपनगर पर धावा कर दे, ओर श्रक्षीसर्दान अपनी सेना 
लेकर वेवीलिंह पर छापा मारे ।” 

रानी ने रामदयाज्ञ की श्रोर देखते हुए कह्टा--“अन्ञीमर्दान को 
पसंद आवधेगा ? 
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प्लहीं ग्रावेशा महाराज | रामदयाक्ष ने उत्तर दिया । 
कुंजरसिंद ने कष्टा--'मैं नवाब्र से बात कटेंगा ।? 
दूसरे दिन मेरे कुजरसिंद ने अज्नोमर्दान से अपने संकरप के 
अनुरूप कराने की चेष्टा की, परंतु सफल्न न हुआा। अलीमर्दान 
सिंहगढ़ को अपने अधिकार से बाहर नहीं होने देना चाहता था; 
झीर कुजरमिंह ग्रज्ञीमर्दान को प्रबक्षता के छिप्ती विस्तृत कोण पर 
स्थित नहीं देखना चाहता था । दो-तीन दिन इसी विपय को 
केकर बाद-विवाद द्ोता रहा। इसका फल यह हुश्रा कि सटज 
निर्यायशीला रानी कुजरलिंह को क्रिले के बाइर निकाक्ष देने की 
करना करने लगीं। 
अ्रक्नीमर्दान को रानी का यद्द भाव कुछ-कुछ अवगत हो गया। 
उसका ब्पयवद्ार कुज़मिंह के साथ कहना होने की अपेक्षा दो-तीन 
दिनों में अ्रिक शिष्ट हुभा। उन दो-तीन दिनों में कोई सेना कहीं 
नहीं भेजी गई । प्रल्लीमर्दान ने मुस्तेदी के साथ ग्ाथ सामग्री 
हुय्ट्री कर सी। परंतु तीन दिन के उपरांत भी रण की योजना 
हनिश्वित टीथी । 


(३२) 

डसी दिन छोघनर्मिद्द के रए होफर पत्ते श्राने पर जनादंन बहुत 
खितित हुआ। ब्ष्ट उसके हंढी स्वमाय छो जानता था । इप्मिये 
इस समय गनाने दे ख्ियें नहीं गया । 

डपोमिंद दी खुघित नहीं कर सदशा था, वर्योद्धि मद जानया था 
हि शाग छीए यिंगद शायगी । 

गठघाती दा ग्रखया ऊपर से देशने सें दए गया था, परंतु शांद 
हहीं हुवा था। लिन लोगों ने यह विश्वास छापे उपदय चिया था 
हि. देदीधिंश दाद में गारय का अधिदारी हहीं है, बद्ी गादी 


+ 
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अनुचित रूप से देवीतिंद का साथ दे रही हैं, ओर छोटी रानी 

अन्याय पी ढ़ित हैं, उन लोगों फे कुचल दिए जाने से भावों की तरंग 
नहीं कुचली जा सक्की, प्रग्युष वह भीतर-ही-मीतर श्रौर सी अचक्त 
झोर प्रचंड हो उठी | जनादेन इस बात फो जानता था, इसीलिये 
ल्ोचनसिंह-सदरश योद्धा शोर सेनापति को, ऐसे गाढ़े समय सें, हाथ 
से नहीं सो सकृता था । 

परंतु लोवनसिंद्द की पक्षति में ऐसी याठों के सोचने के लिये बहुत 
ही कम स्थान था ) णनादन कुछ समय का श्रंतर देकर, विना किसो 
ठाट-बाट के, 'अक्केज्ञा लोचनसिंह फे घर गया। 

जाते ही हाथ बाँधकर खदा हो गया । घोला--“श्राज एक सीख 
माँगने आया हैं ।” 

सेनिक लोचनर्मिद्द ने बंधे हुए हाथ छुड्ा दिए । कहने लगा-- 
#पंडितजी, मुझे हाथ जोड़कर पाप में मत घसीटो ।” 

“भीख साँगने श्राया हूँ । इससे तो चाप ब्राह्मणों को वर्णित 
शहीं फर सकते ” 

(मैं आपकी सब करामात समझता हूँ। श्राप जो कुद्द माँग, दे 
डा्लूंगा, परंतु बात न दूँ गा। में सिंददगढ़ न जाऊँगा /” परंत ज्ोचन- 
सिंह के स्वर में निश्चय की एऐंठ नथी । 

जनादन ने तुरंत कट्दा--“उसके विषय सें जो आपको 
उचित दिखल़्ाई पढ़े, सो कीमिए। में और पुक भीख माँगने 
आया हूँ (? 

क्लोचनसिंद ने गंभोर होकर पूछा--“ओऔर कया पंडितजी १! 

जनाद॑न ने राज्य की सुहर लोचनधिंद्द के सामने डाज़कर कहा--- 
“सिंहगढ़ मत जाइए । कट्दी न जाइए । यह मुहर ज्लीजिए, और 
दीवानी का काम कीजिए । मेरे बाज्न-बच्चों की रचा का भार लीजिफ, 

भर मुझे बिदा दीलिए । में बदरीनारायण जाता हूँ। प्रीष्म-ऋत 
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झाने तक वहाँ पहुँच जाऊँेगा। यदि कभी ल्ौटकर था सक्ण, 
और दुलीपनगर को बचा-खुचा देख सका, ते बाल-ब्ों फा भी 
मुह बेख लेगा; अन्यभा घराद्यण हो तीय्े में प्राय-स्याग करने का 
भय नहीं है ।” 

लोचनसिंद ने अचभे के साथ कहा--“ऊ दोचानी करूँगा! 
दीवानी में क्या-यया करना होता है, इसे जानने की मेंने ग्राज तक 
कभी कोशिश नहीं की । यद्द भुकसे न होगा ।? 

झातंक के साथ ब्राह्ण बोकला--यह सो न होगा, वह सीन 
होगा, तय दोगा क्या ९ बात देझर बद॒ल्षना आपको भाज ही देखा, 
अमी-शमी अरने क्या कद्दा था 

जोघनपधिंए की झाँस के कोने में पक छोटी-सा आँपू मल 
धराया। बोला--/में दा गया ।?! 

हरदा हर गए ? भीख ने दोगे (० जनादेन ने पूछा । ; 

पहना माँगा ।! या तो सिंदगढ़ राजा को दे दूं गा, या कभी 
बना सुँद्द न दिधाऊँगा। “छाघनसिंद ने उत्तर दिया--“अभी 
सेना लेकर सखाता होता हूँ ।”' 

जतादन ने संग में कदा--- द्रय राजा के पास क्लरोचनर्मिद के 
इस प्रयय शा समायाए सेमेंगा 7! 

(६ 3३ ) 
आववोगदान को द्राबर खरगी दि राजा देवोसिंद का सासना करने है 

द्िंद स्यि फौज को यह थोद आपा था, डसे मेद्रान छोद़रा पड़ा, 
छीर दाहर 5 गोद को. देवोमिंद में इस खाद घाऊायय दिया हि 
डहुखती दुदरोीं रघते नहीं जिले सहो। यह चर दाट्थर विद्गढ़ 
बार आवदों 24 दस सूपटर को पदाशय अद्बीगदीन ने एड 
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वह सिंहगढ़ को भी नहीं भूला। भद्दी तादाद में कन्नेज़ाँ के 
खेनापतित्व में, सेनिकों को छोदने का उसने प्रबंध कर लिया । 

रानी को भी ख़बर लगी। उन्होंने कुंऋरसिंद को उसी समय 
शुन्नाकर कट्टा---“अचब क्या करने की ठानी है मन में, श्रव भी 
परस्पर लद़ते-फगढ़ते ही रहोगे १”! 

ऐमने तो कोई झगड़ा नहीं किया कक्ोजू । गवार लोग जैसा 
गाली-गलौन श्राप में करते हैं, क्या उस्तमी को झगड़ा कहा जाता 
है | कफोजू १” 

#कष्ट दान्नो । संक्रोच मत करो । झुंजरसिंद ने क्षरा रुखाई के 
साथ कहा--०“मैं यदि क़िले में ही लड़ते-ल्ढ़ते मर जाता, तो बहुत 
अच्छा होता 7” 

रानी ने कह्ा-“वह भ्रब भी हो सकता हे कुंणरसिंह । मौत 
के लिये किसी को भंटकना नहीं पढ़ता । णो क्षोग कहते हैं कि मौत 
नहीं भ्राती, वे भसतल में मौत चाहते नहीं, मुँह से ऐेचल बकते हैं. । 
तुम्हें यदि कत्रियों की मौत चाहिए, तो योजनाश्रों में मीन-मेख मत 
निकाको । जो कहा जाय, करो |?! 

“मैंने श्रपनी नीति निश्चय कर ली है ।? कंजरसिंद ने निर्णय- 
अ्यंजक रवर में कहा--“में इस गढ़ को अलीमर्दान के श्रधिकार सें 
न जाने दूग। । वह हमारी सहायता सेत-मेठ करने नहीं आया 
है। सिंदगढ़ का परगना और क्रिजा सदा के लिब्रे हथियाना 
चाहता है, क्योंकि कालपी की भूमि इसके पास पदती है । में इस 
चपोती को प्राण रहते न जाने दूँगा। केवल आपकी आशा मुमे 
शिरोधाये है, और किसी की नहीं--?? 

रानी ने वाक्य पूरा नहीं होने दिया बोलीं--“तुम कदाचित्‌ यद्द 
सममभते हो कि यहाँ न होंगे, तो प्रत्तय हो जायगी । मैं भी सैन्य-संचा- 
लग कर सकती हैँ | लड़ना, मरना और राज्य करना भी जानती हूँ (?? 
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अपंदिग्ध भाव से कुजर ने कष्टा---“आप राज्य करे, में आड़े 
नहीं हूँ । कोई राज्य करे, पर मैं सिंदगढ़ को दूसरों के हाथ में न 
जाने दूँगा ।? 

“मुख,” रानी प्रचंड स्वर से बोलीं--“सदा सूर्ख रहा, और सदा 
मूर्ख ही रहेगा। मैंने अलीमर्दान को सेनापति नियुक्त किया है। 
उसकी आज्ञा माननी होगी । जो कोई उदलंघन करेगा, वह दंढ का 
भागी होगा।! 

कुजरसिंद क्रोध के मारे काँपने लगा। काँपते हुए स्वर में उसमे 
कहा--“आप स्त्री हैं, यदि किसी पुरुष ने यद्द बात कद्दी होती, तो 
अपने खड़ग से उसका उत्तर देता 7? 

रानी का हाथ प्रपने हथियार पर गया ही था कि दौड़ता हुआ 
रामदयात्ष आया । एकाएक चोला-- “इम लोग घिर गए हैं |” 

“किनसे ?? कुलरसिंद और रानी, दोनो ने पूछा । 

उसने उत्तर दिया-- “क्लोचनर्सिह्द की सेना का एक भाग सिंधु-नदी 
के उस पार वचन में; उत्तर की ओर से बहुत निकट, आ गया है| 
दछ्षिण श्रोर पश्चिम की ओर से भी एक बड़ी सेना आ रही है |” 

रानी दाँठ पीसकर दोलीं--"कु'जरसिंह, कुजरसिंद, जाओ । 
श्र मेरे सामने मत आना । 

कुजरसिंद यह कहता हुआ वहाँ से चत्ा गया--'मैं क्रिक्ता 
छोड़कर जाहर नहीं जादेंगा ।” 


बिराटा की पद्मिती १३७ 


6हँ महाराज ।7 

“कच पूरा करेगा ९? 

सिंहगढ़ के युद्ध के उपरांत श्रवसर मिलते ही तुरंत ।?! 

“अ्रसी चला जा। जैसे चने, राजधानी में उसका गला काट 
डाज़ । यदि सब मारे जायें, और अकेला जनादन बचा रहे, तो 
शांति न होगी ।” 

€ चरणों को श्रकेज्ञा नहीं छोड़ सकता । कु जरसिंद् राजा के स्वार्थ 
का मुझे: बहुत भय है |?! 

रानी इस उत्तर को सुनकर कुछ देर चुप रहों, फिर बोलीं-- 


०श्ष्छा, भभी यहीं बना रद । कु'जरसिंह के ऊपर निगरानी रखने 
के दिये सेनापति से कष्ट दे ।”? 


रामदयात्न ने स्वीकार किया । 





( ३४ ? 

कुजरसिंड ने अपने सब आदमी इकट्ट करके सिंधु-नदी की ओर, 
रत्तवाले छोटे फाटक के आस-पास, फेक्ष” दिए, झर उन्हें श्रपनी 
स्थिति समझता दी । थे क्ञोग वहुत नहीं थे, परंतु आज्ञाकारी थे | 

इतना करके श्रत्नीमर्दान के पाल गया | “नवाब साहब ? कु जर- 
सिंह ने साधारण शिशप्टाचार के बाद कट्टा---“लोचनसिंद्व का विरोध 
बढ़ी सावधानी ओर कड़ाह से साथ करना पढ़ेगा | उस-सरीरा रण- 
शूर झोर रण-चतुर कठिनाई से कहीं और मिलेगा ।” 

“ज़रूप ऐोगा ।” श्रत्नीमर्दान ने रुखाहे के साथ कहा--"जब 

दुश्मन उसको बस्तान करते हैं, तो ऐसा द्वी होगा ; और इसमें कोई 

: संदेह नहीं कि देवीसिंदठ की सेना में हम लोगों-जैसे फाहिक्त बहुत 
कम होंगे ।? 


१३६ बिराटा की पश्मचिनी 


असंदिग्ध भाव से कु'जर ने कष्टा---“झआप राज्य करें, में आड़े 
नहीं हूँ | कोह राज्य फरे, पर में सिंदगढ़ को दूसरों के हाथ में न 
. जाने दूँगा |”? 


“पूखे,” रानी प्रचंड स्वर सें बोलीं---“सदा सूख रहा, ओर सदा 


सूर्ख ही रहेगा। मैंने अलीमर्दान को सेनापति नियुक्त किया है। 
उसकी आज्ञा माननी होगी । जो कोई उल्लंधन करेगा, वह इंढ का 
भागी होगा ।?? | 

कुजरसिंह क्रोध के मारे काँपने लगा। काँपते हुए स्वर सें उसने 
फट्दा--“आप स्त्री हैं, यदि किसी पुरुष ने यह बात कही होती, तो 
अपने खड़ग से उसका उत्तर देवा ।”? 

रानी का हाथ श्रपने हथियार पर गया ह्वी था कि दौड़ता हुआ 
रामदयात्ञष आया । एकाएक घोला-- “हम क्लोग घिर गए हैं ।” 

“किनसे ९? कु'जरसिंद और रानी, दोनो ने पूछा । 

उसने उत्तर दिया-- “लोचनसिंह की सेना का एक भाग सिंधु-नदी 
के उस पार चन सें, उतर की ओर से बहुत निकट, आ गया है । 
दक्षिण और पश्चिम की ओर से भी एक बड़ी सेना आ रही है ।” 

रानी दाँत पीसकर बोलीं--“कुजरसिंह, कुजरसिंद, जाशबओ। 
अब मेरे सामने सत आना ।॥? 

कुजरसिंद यह कद्दता हुआ वहाँ से चला गया--“मैं क्लिक्ता 
छोड़कर घाहर नहीं जाऊँगा |” 

रानी ने रामदयाज्ष से विस्तार-पूवेंक दाल सुना । उसे इस घात 
पर बड़ी कुदन हुई कि दो-तीन दिन यों ही नष्ट करके ल्लोचचर्सिष्ट को 
इतने निकट चले आने का सौक़ा दिया। कदाचित्‌ सारा कोप 
कु जरसिंह के ऊपर केंद्रित हो गया । 

अपने विश्वास-पात्र रामद्याल से चोलीं--“तुके अपना प्रण 
याद दे !?? 


बिराटा की पद्मिनी १३७ 


(हूँ महाराज ।? 

“क्षव पूरा करेगा ९” 

सिंहगढ़ के युद्ध के छपरांत अ्रवसर मिलते ही तुरंत !”? 

“अ्रभी चला जा। जैसे चने, राजधानी सें उसका गला काट 
डाल | यदि सब मारे जायें, और अकेला जनाद्दन बचा रहे, तो 
शांति न होगी ।” 

( चरणों को अकेला नहीं छोड़ सकता । कु जरसिंद राजा के स्वार्थ 
का मुझे बहुत भय हे ।?! 

रानी इस उत्तर को सुनकर कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं-- 
“अच्छा, अभी यहीं बना रद । कुजरसिंद के ऊपर निगरानी रखने 
के लिये सेनापति से कष्ट दे ।” 

रामदयात्न ने स्वीक्चास् किया । 


( ४४ ) 

कुणरसिंह ने अपने सब आदमी इकट्ठ करके सिंधु-नदी की शोर, 
रत्तरवाले छोटे फाटक के आस-पास, फेक्ष' दिए, झोर उन्हें अपनी 
स्थिति समझा दी । चे ज्ञोग चहुत नहीं थे, परंतु आ्राज्ञाकारी थे | 

इतना करके शअ्रद्धीमर्दान के पास गया। “नवाब साहब ?” कु छर- 
सिह ने साधारण शिष्टाचार के बाद फ्ठा--“ज्लोचनसिंद्ध का विरोध 
बढ़ी सावधानी ओर कड़ाई से साथ करता पड़ेगा | उस-सरीखा रण- 
शूर और रण-घतुर कठिनाई से कटी और मिलेगा |” 

“जरूर शोगा ।” अलीमर्दान ने रुखाई के साथ कहा-.'जब 

दुश्मन उसको बखान करते हैं, तो ऐसा ही होगा ; और इसमें कोई 
: संदेह नहीं कि देवीसिंह की सेना में हम लोगों-जैसे कादिित् बहुत 
कम होंगे ।”? 


१३६ बिराटा की पश्चिनी 


असंदिग्ध भाव से कु'जर ने कट्टा---/आप राज्य करे, में आड़े 
नहीं हूँ | कोई राज्य फरे, पर में सिंदगढ़ को दूसरों के हाथ में न 
जाने दूँगा ।”? 

“मुख,” रानी प्रचंड स्वर में बोलीं--“सदा मूर्ख रहा, और सदा 
मूख ही रहेगा । मैंने अ्रल्लीसर्दान को सेनापत्ति नियुक्त किया है। 
उप्तकी आज्ञा साननी होगी । जो कोई उल्लंघन करेगा, वह दंढ का 
भागी होगा ।”! है 

कु'जरसिंह क्रोध के मारे काँपने लगा। काँपते हुए स्वर में उसने 
कदा--“आप स्त्री हैं, यदि किसी पुरुष ने यह बात कद्दी होती, तो 
अपने खड्ग से उसका रुत्तर देता (? 

राली का हाथ अपने हथियार पर गया ही था कि दौद़ता हुआ 
रामदयाज्ञ आया । एकाएक घोला-- “हम लोग घिर गए हैं ।”” 

“किनसे १? क्ु'जरसिंद और रानी, दोनो ने पूछा । 

छसने उत्तर दिया-- “व्वोचनर्सिंह की सेना का एक भाग सिंधु-नदी 
के छस पार वचन सें, शत्तर की श्र से बहुत निकट, आ गया है। 
दक्षिण और पश्चिम की ओर से भी एक बड़ी सेना श्रा रही है ।” 

रानी दाँत पीसकर बोलीं--“कुजरसिंह, कुजरसिंह, जाओ ! 
अब मेरे सामने मत आना । 

कु'जरसिंद यह कद्दता हुआ्ना वहाँ से चलना गया--“मैं क्रिका 
छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा ।” 

रानी ने रामदयाल से विस्तार-पूवेंक हाल सुना | उसे इस बात 
पर बड़ी कुदन हुई कि दो-तीन दिन यों ही नष्ट करके लोचनसिंह को 
इतने निकट चले आने का मौक़ा दिया। कदाचित्‌ सारा कोप 
कुजरसिंद के ऊपर केंद्रित हो गया। 

अपने विश्वास-पात्र रामदयाल से बोलीं--“तुमे अपना प्रण 
याद है (!7 


घिराटा की पश्चिनी १३७ 


(हाँ महाराज ।” 

“कब पूरा करेगा १? 

सिंदगढ़ के युद्ध के उपरांत अवसर मिलते ही तुरंत ।”? 

“श्रमी चला जा। जेसे चने, राजधानी में उसका गला काट 
डाल । यदि सब मारे जायें, और अ्फेला जनादन बचा रदे, तो 
शांति न होगी ।” 

£ चरणों को अकेला नहीं छोड़ सकता | कु जरसिंद राजा के स्वार्थ 
का मुझे; बहुत भय है ।”” 

रानी इस उत्तर को सुनकर कुछ देर चुप रहीं, फिर घोलों-- 


“अच्छा, अभी यहीं बना रह | कु'जरसिंहद के ऊपर गिगरानी रखने 
के क्िये सेनापत्ति से कष्ट दे ।” 


रामदयात्न ने स्वीकार किया । 


( हे४ ) 

कुणरसिंह ने अपने सब आदमी हृकद्द करके सिंधु-नदी की श्रोर, 
शप्तरवाले छोदे फाटक के आस-पास, फेक्ष” दिए, भर उन्हें अपनी 
स्थिति समझता दी । थे ज्ञोग बहुत नहीं थे, परंतु आज्ञाकारी थे । 

इतना करके अद्धीमर्दान के पास गया। “नवाब साहब ? कु'जर- 
सिंध ने साधारण शिष्टाघचार के बाद कष्टा--“लोचनसिंद का विरोध 
बढ़ी सावधानी और कड़ाई से साथ करना पढ़ेगा। छस-सरीखा रण- 
शूर चोर रण-चतुर कठिनाई से कट्ठीं और मिलेगा ।”? 

०“ज़्रूर दोगा ।” अत्तीमर्दान ने रुखाई के साथ फकहा---'जब 

दुश्मन छसको बख्तान करते हैं, तो ऐसा द्वी होगा ; भौर इसमें कोई 
: संदेह नहीं कि देवीसिंह फी सेना में हम लोगों-जैसे फाह्विक्त बहुत 
कम होंगे |? 


परैे८ विराटा की पश्मिनी 


कुजरमिंद इस प्रकट व्यंग्य से पीड़िव नहों हुआ--कम-से-कंम 
ऐसा उसकी आकृति से ज़ाहिर नहीं होता था | बोला--“यह श्रच्छा 
हुआ कि हम जक्ोगों ने अपनी सेना को अनेक भागों सें खंडित नहीं 
किया ।” कु जरसिंह ने कहा---अ्रन्यथा इस ससय हाथ में कुछ भी 
न रहता, पर खेर, अब गह-गुजरी बातें छोड़कर लोचनसिंद के 
झुक़ाबले की तैयारी कीजिए 7” 

अ्रक्ीमर्दान ने कहा--वह अच्छी तरह हो गई है। श्राप, 
कालेख़ाँ और रानी साहबा क़िले के भीतर से छड़ें, और में बाहर 
से लड़ गा सब लोग भीतर बैठकर कहेंगे, तो शुक तरह से क्रैदियों 
की-सी हालत हो जायगी |?” 

५मुझे यह सल्नाह् पसंद है ।” कु जरसिंद ने एक चण सोचने का 
भाव दिखलाते हुए कहा | 

वह बोजला--“आप क़रिल्ते को लड़ाई बहुत पसंद करते हैं, इसलिये 
मैंने यट्टी तय किया है।”” 

श्रल्ली मर्दान ने 'यही ठय किया है!, इस बात को सुनकर कु जरसिंह 
को बहुत सुख नहीं मित्रा । 

वह अपने स्थान पर चक्ना गया। थोड़े दी समय सें उसे ज्ञात 
हो गया कि गढ़ का नायकत्व उसके, हाथ में नहीं है, और रानी के 
नाम की श्रोट में अलीमर्दान सेनापतित्व कर रहा है । 

उसके छोटे-से दुल्न को भी यह चात विदित हो गह। अपनी 
प्रभुवा के मद, श्रपनी आज़ादी के नशे सें, चुद पहले निस आनेवाली 
मौत को दोनो हाथों केलने के लिये तेयार था, अब उसके साक्षास्कार 
में उस उन्माद का अनुभव न कर सका । 





( ३६ ) 
कोचनसिंद एक घदी सेना छ्ेकर वुफ़ान की तेज़ी की तरद सिंद- 


विरादा की पद्मिनी १३६ 


गढ़ पर "ढ़ आया। चक्र दिलवाकर उप्तने अपनी सेना फा एक 
_भाग सिंधु उस पार, क्रिल्ले के ठीक उत्तर में, मेज दिया। 
अल्लीमर्दान ने गह से धाहर निकुज्षकर उसका सामना किया । 
दो दिन की छड्ाई में दोनो घोर के, बहुत आदसी मारे गए। 
बार-बार लोचनसिंद विरोधी दल को गढ़ में भगा देने की चेष्टा 
करता था, श्र श्रत्ञीमर्दान उसे चिफल्न-प्रयलन कर डालता था। 
तीसरे दिन क्लोचनसिंह ने निरंतर भ्राक्रमण जारी रखने के लिये 
अपनी सेना के अनेक दल बनाए, जो वारी-बारी से जागते, 
सोते श्रीर युद्ध करते थे। यद्यपि यद योजना बिज्नकुल सद्दी तौर 
से श्रम में न भ्रा सकी, परंतु बहुत अंशों में सफल हुईं, श्रीर एक 
दिन रात की लड़ाई में उसका प्रभाव श्रक्नीमर्दान की पीछे दृटती 
हुई सेना पर पढ़ा हुआ दिखलाई देने लगा। गढ़ श्रभी ज्ोचनसिंह 
से दूर था। थोड़ा-सा पीछे इटकर, अल्ीमर्दान ख़्ब जमकर लद़ने 
लगा । दिन-भर बहुत जोर की लड़ाई हुई । संध्या से ज़रा पढले 
टसकी कुल्त पेना दाएँ-बाएँ कदकर बहुत त्तेज्नी के स्राथ लढ़ते- 
लड़ते भाग गई । भाध-आराध मील पश्चिम ओर पूर्व दिशाओं में 
भारने के वाद दूर पर एक जगद्द इकट्टी दोने छूगी । 
इस भप्राकस्मिक दौड़-धूप में जोचनसिंदद -की सेना भी तितर-बितर 
हो गई । अंधेरा हो जाने के कारण दूर तक पीछा न कर सकी, ्रौर 
ज्लौट पढ़ी । अ्रत्ञीमर्दान की सेना ने थोद़ी दूर पर, सामने इकटठे 
होकर गोला-बारी शुरू कर दी, परंतु घढ़ी-दो घढ़ी बाद शांत हो 
गई । 
लोचनसिंद की सम में यह रद्वतरय न आया । थोड़ी देर सोचने 
2 के बाद उसने निश्चय किया कि अलीमर्दान क्रिले में जा- घुप्ता है; 
परंतु सामने कहद्दी-क्दी श्राग का प्रकाश देखकर उसका म्रम दूर हो 
गया । विश्राम-प्राप्त दत्न को द्वेकर उसने तुरंत हमला करने का 
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निश्चय किया। लोचनसिंह के निश्चय को मिटाने या ढीज्ञा करने 


की सामथ्य सेना में क्िप्ती को न थी, यद्यपि विश्राप्-प्राप् सनिक, - 


भी और अधिक विश्राम प्राप्य करने के श्र्ंक्षी ऐे । 

घुड़सवारों ने आक्रमण किया। श्राक्मण का चेग पहले कम फिर | 
प्रचंड हो उठा | जो घुड़सवार आगे थे, एक स्थान पर जाकर एका- 
एक रुक गए । एकचारगी चिल्लाए---“सत बढ़ो, धोखा है ।! 


और चहुत-से सवारों का चीत्कार और घोड़ों के मर्माहत होने का ' 


स्वर सुनाई पड़ा। तुरंत ही बंदुक़ों की बाढ़-पर-बाढ़ दगने कगी। 
गोलियों की सनभनाष्टट के बीचोवीच लोचनसिंह शअ्रपना घोड़ा 
दौदाता हुआ ४उसी स्थान पर पहुँचा । देखा, सामने एक बढ़ीं गहरी 
और चौढ़ी अंधी खाई है, जिसमें पड़े-पड़े घोड़े अपने टूटे सिर-पर 
फड़फड़ा और घायल सिपाही कराह रहे हैं । 
घोड़े को ज्गाम हाथ में पकड़े हुए, घुटने टेके हुए एक सैनिक से 


छोचनसिंद ने पूछा--“इममें कितने खप गए होंगे ?” 
“सेझढ़ों ।”? उत्तर मिल्रा । 


(४ इल्ली स्थान पा १? 

८४ इसी स्थान पर ।” 

्झें क्ोचनसिंह हद क्‍95 

#चामुटरायजू, जुहार ।” 

“मेरे पीछे आओ | सब प्ान्नो ।? 

“प्ोत के सुद्द में १? 

“नहीं, मौत के मुँह से बचाने के लिये। अभागे, सब खाई में 
कूद पड़ो ।॥? 

लोचनसिंट को श्राज्ञा पर कोई सैनिक खाई में नहीं कूदा । 

लोचनसिंह के शरीर में मार्नों श्राग क्वग गहे। परंतु चरह श्रपने 
सनिकरों को प्यार करता था, इसलिये उसने अपने कोप का किपी 
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को जदय नहीं बनाया। परंतु शीघ्र कुछ करना था, इसक्षिये अपने 
._प्ुल् तुरंत थोढ़े-से सेनिक इकट्टे कर लिए । 
बोला--"साफ़ा मेरी कमर में बाँधकर नीचे लटका दो में वहाँ 
की दशा देखता हूँ। उसके बाद घोढ़ों को छोड़कर श्रौर क्ोग भी 
इसी तरद उतर श्राओ्रो । घोड़ों की लोथों भर आदमियों की क्लाशों 
को इकट्ठा करके गड़ढा पाठ दो, और मार्ग बनाकर खाई को पार कर 
छो | एक घंटे के भीतर घिंहगढ़ हाथ में श्रा जायगा | मेने निश्चय 
किया है कि आज वहीं सोेगा।? 
लोचनसिंड को नीचे भ्रकेते न जाना पढ़ा | ऋई सेनिक इसके 
क्षिये तेयार दो गए, परंतु ज्ञोचनलिंह सबसे पहले नीचे उतरा ।* 
नीचे जाकर, इन कोर्ों ने जाशों का ढेर लगाकर खाई में एक 
सकरी रास्ता बना जक्षी, पर वदह्ट इतनी बढ़ी थी कि दो-तीन सवार 
एक साथ निकल सकते थे। दूसरी शोर से बंदूक़े चत्त रही थीं, 
परंतु लो इनसिंह .श्रागे श्रोर उसके सवार पीछे-पीछे खाई पार करके 
दूसरी ओर पहुँच गए | अल्लीमर्दान ने कदपना नहीं की थी कि 
लोचनसिंद की सेना खाई पार करके इतनी शीघ्र आ जायगी। उपने 
इस खाद के परिचमी तथा पूर्वीय सिरों पर व्यूइ बना लिया था, 
» भोर बीच की पाँत को ज़रा पीछे दृटाकर जसा किया था। सिरेवाली 
हुकड़ियों ने उसके बंधे हुए इशारे पर काम नहीं कर पाया; नहीं तो 
जिस समय आरंभ सें दी लोचनसिंह के बहुत से योद्धा खाई मेंगिरे 
शोर शोर हुश्रा, सिरेवाली टुऋढ़ियाँ इन पर दोनो श्रोर से हमला 
: कर देती, श्रीर लोचनर्सिह्व की सेना का एक बहुत बढ़ा भाग बहुत 
फ् ४ दी देर सें नष्ट हो जाता | त्लोचनसिंद की सेना फे एक बड़े दल ने 
. 'खाई पर करके तुसुल-ध्वनि के साथ जय-जयकार किया । खाई के 
उसी त्तरफ़ पीछे जो क्लोग रह गए थे, उन्होंने भी जयकार किया । 
क्िल्ले के ऊपर से तोपें गोले उगलने लगीं | खाईं के दोनो पिरों की 
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ढर्याँ झिले की ओर भागीं। इस गोल-साल सें ग्रलीमर्दान 
ट्टुक कि 
ही बीच की पाँत भी पीछे इटी । किले की तोपों ने शत्र श्र मिट 
का मेंद ने पहचाना। दोनों दलों के अनेक लोग इन गोज़ों से 
चकनाचुर हो गए। 
श्रत्नी मर्दान ने क्लिले के भीतर घुसकर युद्ध करना पसंद नहीं 
किया ) वह पूर्व की ओर, दूरी पर, अ्रपनी सेना लेकर चला गया | 
यद्यपि चह चतुराह के साथ पीछे हटने में बढ़ा दक्ष था, परंतु इस 
लद़ाई में उसका नुक़सान हुआ । 





हि (३६ ) 

लोचनसिंद को विजयिनी सेना फ्लिले की ओर बढ़ती गई। खाई 
के सिरों की श्ल्लीमर्दान की जो टुकढ़ियाँ क़िले की ओर भगीं, उनके 
लिये द्वार न खुल पाया । उत्तर की श्रोर से ज्ञोचनसिंह के दूसरे दस्ते 
ने ज़ोर का धावा किया । कुंजरसिंह के दज्ञ ने यथाशक्रि उत्तर की 
ओर से आने वाली बाढ़ का प्रतिरोध किया, पर'तु कुछ न बन पढ़ा । 
व दक्ष उस ओर से क़िले के भीतर घुस्त आया । छुंजरपिंद ने 
अपने साथियों-सहित लड़कर मर जाने को ढानी | 

उसी समय रामदयाल फकुंजरसिंद के पास आ्राया | बोला--- 
“राजा, महारानी फे महत्नों पर चक्कर लढ़ो। यह स्थान गिर गया 
है| फालेजा फाटक पर लड़ रहे हैं । उस तरफ़ से दुश्मन की फ्रौज़ 
दाये चक्की श्रा रही है । यदि फाटक खोनते हैं, तो भीतर-बाहर सत्र 
ओर चेरी का क्ोहा बज जायगा।? 

कुजरसिंद ने कह्टा--“महारानी जितने सिर कटया सकती हैं: 
उतने बचा नहीं सकती, हुस जगह वाइना व्यर्थ है; में तो बाहर 
जाकर कदूँ गा ।7 

“सखी दी पुकार ? थोर घइ शापकी मा भी द्वोती हैं ।? 
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#उन्हींने इस सबको इस दुर्देशा को पहुँचाया 

“फिर भी मा हैं। राजा नायकसिंद की रानी हैं। याद कर 
क्लीजिए | मा के ऋण से उचतण होना है। शनन्‍्य सब बातों को 
भूल जाइए [? 

“जो कुछ कहना है, वह तुमसे कद्ट दिया | जाऋर कह दो । वह 
स्री नहीं हैं। ख्री-वेश में प्रचंद पुरुष हैं। यदि उन्हें अपनी रा फी 
चिंता हो, तो मेरे साथ चल । जाओ |” 

यह कहकर, कुंजरसिंद श्रपने श्रादमियों को लेकर चलने छो हुभा । 
इतने में कालेख़ाँ श्रा गषा। बोला--"कुंजरसिंह, तुमने हमारा 
पधत्यानास किया। कहाँ जाते हो १” 

“लहाँ इच्छा होगी, वहाँ ।? 

(यह नहीं हो सकता। में कोटपात् हूँ।मेरा हुकुम मानना 
होगा; न मानोगे, सज़ा पाओगे ।? 

छुंजरसिंद नंगी तलवार हाथ में लिए था। बोला--“दंढ-विधान 
मेरे द्वाथ में हे।जाझो, अ्रपना काम देखो। गढ़ और राज्य का 
मालिक में हूँ । झोर कुछ फिर कभी घतल्ाऊँगा ।? 

कुंजरासह चला गया। काल्षेख़ाँ चिल्लाया-- “पकड़ो, पकढ़ो ।? 

रामदयाज ने भी वही पुकार लगाई । छोचनर्सिद की सेना के जो 
सैनिक गढ़ के भीत्तर आ गए थे, थे कालेख़ाँ फी ओर ऋपटे । वद्द 
तो जड़ता हुआ क़िले की दक्षिण ओर निकल गया, परंतु रामदयात्ष 
पकड़ा गया। उसने घिपियाकर प्राण-रक्षा की प्राथेना कौ--- मैं तो 
नौकर हूँ, सिपाददी नहीं हूँ, सुके मत मारो ।? 

सिपाहियों ने उसे क़ेद कर लिया । 

उधर से इच्चा करके लोचनसिंद् की सेना ने गढ़ का सदर फाटक 
तोड़ ढाल्ा । कालेख़ाँ की सेना घम्रासाव करने ज्ञगी, परंतु 
क्ोचनसिंद को पीछे न इठा सकी। कालेज़ाँ कुछ सिपाहियों को 
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लेकर क्रिले से बाहर निकक्ष गया। उसकी शेष सेन का अधिकांश 
मारा गया; जो नहीं लड़े, थे क़ेद कर त्विए गए । 

रामदयात्ष पहले ही क़ेद कर लिया गया था। लोचनसिंह ने 
रानी को भी कैद कर जिया । 

मशालोों की रोशनी में क्रिले का प्रबंध करके लोचनसिंद्द ने क्रिले 
के भीतर और बाहर सेना को नियुक्त किया । एक दत्न कालेज़ी का 
पीछा करने के लिये भी भेजा | भ्रजीमर्दान भी स्थिति को सममकर 
चहाँ से दूर चला गया। कालेख़ाँ अ्रपने बचे-खुचे आदमी लेकर 
उससे जा मित्रा । ओर दोनो अपने पालरवाक्े दस्ते से, कई कोस के 
फ़ासले पर, कुछ समय उपरांत, जा मिले। उस रात क्ोचनसिह 
सिंहगढ़ में तो पहुँच गया, परंतु सो नहीं सका । 


( ३७ ) 

राजा देवीसिंद ने अ्रल्लीमर्दान के पालरवाले दुस्ते को हटाकर दी 
चैन नहीं जिया, चल्कि इस बात का प्रबंध करने की भी चेष्टा क्री कि 
चद्द ज्लौटकर फिर उपद्रव न करे । राजघानी सुरक्षित थी । सिंहगढ़ 
विज्ञय का समाचार पाकर उप्तने दक्नीपनगर की सीमा को बचाव कै 
लिये दृढ़ करना भारंभ कर दिया। उधर ल्ोचनसिंह को डर्चित 
धन्यवाद देते हुए आदेश सेजा । 

जक्ञोचनसिंद ने इसे पाकर रामदयांत् को घुल्लाया। क्रेद में था, 
पद्रेदारों के साथ आया। ल्ोचनसिंह ने कहा--“छोटो रानी से 
मित्नना चाहता हूँ । थोड़ी देर में श्रात्ता हूँ | कागज़, क़तम-दावात 
तेयार रफ्खें ।! 

रामदयाज्ष ज्ञौदा दिया गया । थोढ़ी देर वाद लोचनर्सिद गया। 
पर्दे में चेढी हुईं रानी से बातचीत होने लगी । 

रानी ने कट्टा--“जो हुकुम तुमने श्रपने ढेरे पर मेरे नौकर को 
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बुलाकर दिया, उसे किसी से यहीं कहलवा भेजते; क्यों मेरा हल्कापन 
फरते हो १! 

"मैं नोकरों के ढेरों पर नहीं जाता | श्रोर, क्या ठीक था, जो कुछ 
किसी के द्वारा कष्कवा भेजता, उसे माना जाता या नहीं ९! 
” यह नौकरों का डेरा है लोचनसिंद (” 

“यह न सह्दी, बह तो है । भ्रव में जिस काम से श्राया हूँ, वह 
सुन ज्ीजिए |?! 

“क्या १ सिर काटने के लिये १९ 

#यह काम मेरा नहीं, श्रोर न में इसके किये श्राया ही हूँ । 
क़त्षम, दधात, काग़ज़ मौजूद है १? 

“नहीं है | काददे फे लिये चाहिए १! 

लोचनसिं्ट ने बहुत शिष्टाचार के साथ बतलाने की कोशिश 
की, परंतु फिर भी उप्तके स्व॒र से काफ़ी कठोरता थी। बोला-- 
४झापको दस काग़ज़ पर यह क्षिखना होगा कि दुल्लीपनगर-राज्य से 
' आपको कोई चास्ता नहीं ।? 

“किसकी श्राज्ञा से १? रानी ने काँपते हुए रचर में पूछा । 

०/राना की आज्ञा से ।” उत्तर मित्ना के 

१राजा की आज्ञा से।” बढ़ी घुणा के साथ रानी बोर्ली--- 
“उस भिखमंगे की आज्ञा से | जाओ, उससे कह दो कि में रानी हूँ, 
राध्य की स्वामिनी हूँ | चद् लुटेशा ओर जनाददन विश्वासघाती है 
चोर दे, में तुम सबों को दंढ की प्यचस्था करूँगी ।?? 
,, “तुम श्रव रानी नहीं हो,” लोचनर्सिह् ने उत्तेजित होकर कह्टा-- 
'४स्री हो, नहीं तो--” लोचनसिंद वाक्य पूरा नहीं कर पाया। 
अपने आवेश में दृघकर रह गया । 

रानी बोलीं-..“जोचनसिंद, क्ोचनसिंह, कोई ख्री तुम्हारी भी 
मा रही होगी, परंतु तुम किसी के न होकर रहे । मेरे स्वामी के 
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लिये तुम अपना सिर दे डालने की डोंग मारा फरते थे । भूठे, धरंडी, 
इस छिल्धोरे का अंनलि-भर अज्न खाते ही तू अपने पुरते स्वासी को 
भूठा गया ! हट जा मेरे सासने से ।?? 

कोचनसिंद ने इस तरह के कुबचन अपने जीवन-भर में कभी 
न सुने थे । तिलमिला गया । 

चोला--“सच मानो रानी, अ्रपने पूर्व राजा की याद ही मेरे 
खड्ग को इस समय रोके हुए है, नहीं तो ऐसा अपमान करके 
छोई भी ख्री-पुरुष मेरे हाथ से रहीं चच सक्ृता था। सृम क्ेद में 
हो, इसक्षिये भी अवध्य हो, और इसलिये तुम्हारी ज़्वान इतनी 
तेज्ञ चल रही है । राजा को सब हाल लिखे देता हूँ | वह यदि 
तुम्हें प्राण-दंड मी देंगे, तो में कोई निपेघ नहीं फरूँगा ।? 

लोचनसिंह पहुत खिन्न, बहुत क्लांत वहाँ से चत्ना गया; परंतु रानी 
फट्टती रहीं -- देखूँगी, देखूँगी, कसे देवीसिंह राजा चना रह सकता 
है | सबकी सूली न दी या कतर न दढाज्ा, तो मेरा नाम नहीं। 
इन नमकहरासों का मांस यदि कुत्तों से न चुचवा पाया, तो जान 
लूँगी छि संसार से धर्म विक्रकुल्न उठ गया ।” 

उस दिन से लोचनससिंद्द ने रानी का पहरा चहुत कड़ा कर दिया । 


(रे८) : 

जोचनसिंद से ज़बर पाकर राजा देवीसिंद ने रानी को रामद्याज्- 
छमेत दुल्लीपनगर घुलवा लिया, भोर क्ोचनसिंह को सिंशगढ़ की 
रक्षा के लिये वहीं रहने दिया। 

देदीमिंदह अपनी सेना को एक सरदार की मातहती में छोड़कर 
दल्वीपनगर आर गया | उसी दिन जनादन के साथ बावचीत एुट्टे 

राजा ने कष्ा--“लोचनसिंद् ने रानी के साथ बहुत कढ़ाई का 
धर्वाव छिया है, परंतु इसमें दोप मेरा है, सुमे लिखा-पढ़ी कराने 
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का काम लोचनसिंह के हाथ में न देना चाहिपु था। तुम्हारे हाथ 
में होता, तो सुबीते के साथ हो .जाता ।” 

“नहीं सहाराज” जनादन बोला--“झुझी पर तो शनी फा पूरा 
कोप है। उन्होंने मुझे मरवा डालने का प्रण जिया है। मेरे द्वारा 
चह काम श्र भी दुप्कर शोता ।? 

राजा ने हेसकर कद--“वह तो इस समग्र संसार को दूसरे 
कक में उठा भेजने की घमकी देतो रहती हैं। में पेसे पागक्तों की 
घहक की कुछ भी परवा नहीं करता | में चाहता हूँ, रानी का 
अब किसी तरद्द का भ्रपप्तान न किया जाय, भौर पहरा घहुत हल्का 
कर दिया जाय । वह राजमाता हैं । झादर की पातन्नी हैं। 
केचल इतनी देख-भाल की क्षरूरत है, जिपमें संकट उपस्थित न 
कर सके 

“यह बात ज्ञरा कठिन है महाराज | पहरा कठोर न रहेगा, किसी 
दिन पूचंचत्‌ महत्न से निकज्त भागकर फिर विद्रोह खड़ा फर देंगी ।” 
जनार्दन हृद़ता के साथ बोला । 

राजा ने एक क्षण सोचकर कहा-“तब उन्हें बड़ी रानी के 
महलों सें एक शोर रख दो । वहाँ पहले ही से धहुत नोऋर-चाकर 
क्रीर सैनिक रहते हैं।पहरा फाफ़ी चना रहेगा, भौर रानी को 
खटकने न पावेगा ।? 

इस प्रस्ताव को ध्यान-पू्वंक न सोचऋझर जनाद॑न ने स्वीकार 
कर लिया। 

राजा बोले--/भौर, यदि चह लिखा-पढ़ी न कराई जाय, तो 
क्या हानि होगी ! सब जानते हैं, में राजा हूँ। एक रानी के. 
मानने या न मानने से क्‍या अंतर पद़ैगा ९? 

“जो लोग महाराज,” जनादेंन ने उत्तर दिया--“भीतर-ही-भीतर 
राज्य से फिरे हुए हैं, उनके लिये लिखा-पढ़ी अमोघ शस्त्र का काम' 
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देगी । डाँवाडोल तब्रियत के श्रादमियों के लिये इतना द्वी सहारा 
बहुत हो जायगा 7 

राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया | इसके बाद दोनो छोटी रानी के 
पास गए | वहाँ पहुँचने के पहले देवीलिंद ने कह्टा--''पंडितजी, 
बात्तचोत आपको करनी पड़ेगी । मैं बहुत कम बोलेंगा ॥” 

जनारदन को कुछ कहने का मौक़ा न मिल्ना। दोनो रानी के पास 
पहुँच गए । रानी पर्दे सें थीं। राजा ने देहरी पर माथा ठेऋकर 
प्रशाम दिया । रानी ने झ्ाशीर्चाद नहीं दिया । 

चोली --'जनादन को यहाँ से दृटा दो ।” 

देवीसिंदह इस तरह के श्रभिवादन की झ्राशा नद्दी रखता था। 
सन्नाटे सें श्र गया । उसे अबाक्‌ होता देख जनादंन आगे 
बढ़ा | कहने तक्वगा--“'पेरे ऊपर आ्रापका जो रोप है, सो उचित ही 
है, परंतु यदि आप विचार करें, तो समर में श्रा जायगा कि 
वास्तव में सेरा अपराध कुछ नहीं। भ्रौर, मान लिया जाय कि मैं 
अपगाधी ही हूँ, तो भी श्रापक्तो माता के बराबर मानता हूँ, इसलिये 
चुप्ता के योग्य हूँ। मैंने जो कुछ किया है, राज्य के छपकार के ज्िये 
दिया हे---! 

रानी ने टोककर कहा--“हम जो दर-दर मारे-मारे फिर रहे 
है, हमारे साथ जो छोटे-छोटे आदमी पशुश्रों - जैसा बर्ताव कर रहे 
हैं, हमें जो बंदी-ग्रद् में ढात् रखा है, वद्ध सथ राज्य का उपकार 
ही है न पंडितजञा ? स्मरण रखना, इप्त क्ञोक के बाद भी कुछ भ्रौर 
है, और देर-समेर वहीं जाओगे 

“मो मुझे सथ मालूम है ।” जनादंन ने फद्दा-"“श्ापडी भेरे 
ऊपर जैपी कुछ दया-रष्टि है, वह्द भक्ती भाँति प्रकट दे, परंतु प्रार्थना 
है छि अब ऐवा निर्देश कीजिए, भिमतपें राज्य का कुशक्ष-मंगत्त हो ।!! 

राजा ने जनादन से पूृद्धा--“रामदयात्न कहाँ है १! 
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रानी ने तुरंत उत्तर दिया--“क्रेदख़ाने सें, पेकरे डाले हुए । 
और, मुझे; जितनी स्वतंत्रता दे रबखी है, उसका घदप्पन इससे 
नापा जा सकता है कि म्नान करते समय भी दो-तीन चाँदियाँ नंगी 
छत्रवार ज्ञिए पिर परथ्तनी रद्दती हैं। एक शूरवीरता का फाम तुम 
क्षोगों के लिये रद्द गया है--मुभे विप दिलवा दी, या तलवार से 
कटवाकर फिह्नचा दो” 

जनादन कुछ कहना चाहता था, परंतु राजा ने श्राँख के संकेत 
से मना कर दिया, श्रीर स्वयं बोज्ञा--“रामदयात्र को में इसी 
समय मुक्त करता हूँ | वह पघदा आपकी चाकरी में रहेगा, भोर 
भाप बड़ी कक्रोजूवाले मदह््न में चत्नी जायें।” 

' ४न् ।” रानी ने कह्ा--०“मैं इसी क्रेदज़ाने में श्रच्छी, जो 
पहले मेरा ही महत्न था, श्राज यातना-गृह हो गया है। इसी में 
बने रहने से तुम लोगों की झछुम्त कामना अच्छी तरद्द पूरे हो सकेगी । 
में यहाँ से नहीं जाऊंगी ।” 

जाना होगा ।” राजा बोले--“कक्कोजू , यदि तुम यहाँ से उस 
महत्न में न जाओगी, तो में सेवा करने के लिये इसी स्थान पर 
था रहूँगा ।”?! 

रानी कुछ देर चुप रहीं । 

जनादन ने कष्टा--“झाप इसे भी इम लोगों के किसी स्वार्थ 
की प्रेरणा सममेगी । परंतु क्रपा करके अब शांति के प्ताथ रद्िएुगा ॥ 
सोचिए, आपने इस राज्य के नाश करने में कोई कप्तर उठा | नहीं रक्खी। 
झल्लीमर्दान को बुत्नवाया, जो पावर के मंदिर का नाश करने के लिये 
कटिबद्ध रद्दा है, जो दुर्गा के अवतार को श्रष्ट करने का निश्चय 
करके झ्राया था । आप यदि यहीं रइना पसंद करती हैं, तो बनी रहें, 
किया द्वी क्या जा सकता है ?”? 

“कूठ, कूठख, सब झूठ ।? रानी ने कड़ककर कट्टा--“थद्द सब 
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जनादुन का रचा हुमप्रा साया-जाल है । किस तरद तुम्ददीं ने सेरे 
स्वामी को दवा दे-देकर अधोगति को पहुँचाया, न-जाने क्या खिला- 
खिल्लाकर फिर रोग-मुक्त न होने दिया, और अंत में प्राण लेकर ही 
रहे, श्रोर फिर--'“रानी का गल्षा रूँघ गया | 

राजा बीच सें बढ़ना चाहते थे, पर यह समझ में न श्राता था कि 
इस अवसर पर छिप तरह बात को टालकर सांस्वना दी जाय । 

जनादुन ने कहने का निश्चय कर लिया, और बोला---“भ्रौर फिर 
क्या रानी राजा ने जो कुछ शझ्ाज्ञा दी, उसका मैंने पालन किया । 
जिसके भाग्य में भगवान्‌ ने राज्य लिखा था, उसे मिला; आप 
यों ही हम ज्ञोमों की जान की गाहक बन येडी हैं। महाराज आपके 
सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करने की योजना करते हैं, तो श्राप व्यर्थ 
अपने कष्टों को बढ़ाने की चिंता में निरत हो जातो हैं ।”? 

राजा ने कहा--“मेंने रामदयातज्ञ क मुक्त कर दिया है। आप 
उसे तुरंत यहाँ सेज ।”! 

जनादन रामदयाक्ष को लेने के लिये गया । 

राजा ने ऋहा--कक्कोजू , श्राप पंडितज्ञी पर क्रोध न करें । 
राज्य सेमालने के जिये उन्हें प्रपना काम करना पड़ता है ।”! 

“ककोज्‌ मुझे मत कही ।” रानी ने रोते हुए कद्ा-- में राजा 
की रानी हैँ, थ्ौर तुम्हारी कोई नहीं। यदि कांड होती, तो क्‍या 
स्तोवनर्मिंडह इ्यादि मेग ऐसा श्रपमान कर पते १! 

“जो कुद्ध हुघ्रा, बह बनिवार्य था कक्कोनू ।? राजा बोले-- 
हज कुछ हुय्ा, उमा स्मरण छोड़ दीजिए | आगे जो कुछ करूँगा, 
घ्रापदी प्राज्ञा से ।7 

पक्रिममें में तुम्दें ध्खि-पी कर दूँ कि राज्य का हक़ छोड़ 
दिया । गानी ने रोना बंद ऋरके, घमझुझर कटष्टा--थयही हे ने 


सम्दारी दयालुल़ा के सूद में 
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राजा ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। बाँदियों से रानी के 
आराम के विषय में बातचीत करने ल्गे। हतने में रामदयात्ष फो 
सेकर जनादेन झा गया। 

राजा न रामदयाल से कहा--कफोजू को बढ़ी छक्कीजुवाले 
मइब में पहुँचा दो । उन्हें यदि किसी तरह का कष्ट हुश्रा, तो तुम्हें 
संकट में पढ़ना होगा ।?? 

रानो बोलीं --''तुम उसझ्ी खाल खिंचवाओ, श्रौर जनाद॑न भेरी 
खाल खिंचवाए |”? 

इस ब्यंग्य का कोई प्रतिवाद न करके दोनो व्दाँ से चले गए। 


( ३६ ) 

बड़ी रानी के महल में छोटी रानी को रखने के बाद णनाद्दन ने 
सोचा, श्रच्छा नहीं क्षिया । एक तो यह कि छोटी रानी शायद 
उन्हें भी विचल्नित करने की कोशिश करें, और दूसरे थद्द कि वहाँ 
निकल भागने का श्रधिक सुबीता था। उसे इस बात का पछुतावा 
था कि राजा की भावुक़ता का नियंत्रण न कर पाया, और 
स्वयं भी एक छोटे-से कष्ट से बचने के लिये दूसरे बड़े संकट में 
जा पड़ा। 

राजा ने छोटी रानी को बढ़ी रानी के भवन सें भेज्न देने के बाद 
पहरा शिथिल कर दिया, श्रोर रामद्याल को उनकी सेवा में बनने 
, रहने की श्रजुमति दे दी । जो लोग चेड़ी रानी की टहल्न में रद्दते थे, 
उन्हीं से छोटो रानी पर निगरानी रखने के लिये चुपचाप कट्द दिया। 

परंतु निगरानी नहीं हुईं। राजा के स्ताथ उस दिन जो वार्ताज्ञाप 
छोटी रानी का हुआ था, वद जल्लोगों पर प्रकट हो गया। उस्ती के बाद 
पदरा ढीला कर दिया गया था। किसे क्‍या पढ़ी थी कि प्रकट 
ब्यचहार को भूलकर गुप्त आदेश का अ्षरशः श्रदुसरण करे। जिन 


हट 
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क्ोगों को यह काम सॉंपा गया था, उन्हें यह भी भय था कि यदि 
कभी कोई बात राजा की मज्ीं के ख़िलाफ़ हो गईं, तो जान पर बन 
धावेगी । और, राजा की मर्जी कब क्‍या है, इस बात का पता जगा 
लेना किप्ती साघारण रहलुए या तिपाही के लिये संभव नहीं था। 

इस ग़लती को जनादंन ने राजा को सुराया भी, परंतु उन्होंने 
यह कट्दकर जनादंन को शांत करने की चेष्टा क्री कि विश्वास करने 
से विश्वास उत्पन्न होता है | जनादन ने ऊपर से तो छुछ नहीं कट्दा, 
परंतु विश्वस्त गुप्तचर नियुक्त कर दिए। महत्न के टहलुश्नों में से 
इन्हें कोई-कोई पदचानते थे । ग॒प्तचरों के विपय सें परस्पर काना- 
फूपी हुई, वास्तविक स्थिति का अनुमान करने के लिये इधर-उधर के. 
अटकल लगे, चर्चा बढ़ो । रामद्यात्ञ को भी मालूम हो गया। दोनो 
रानियों के किये भी वह भेद रहस्य न रद्द गया । छोटी रानी को 
विश्वास हो गया कि देवीसिंड इस ऋत्ता के लिये प़िम्मेदार धह्दीं 
है, यहिक जनाददन--पुराना शत्रु लनादन--है | घढ़ी रानी फो अपने 
भवन में छोटो रानी का आगमन अच्छा- नहीं मालुम हुआ। राजा 
ने क्यों पेसा किया ? जनादन का इसमें कया मतलब दे मेरे ही 
सददल में क्यों हस घिपद को रक्‍सखा ( इत्यादि प्रश्न चढ़ी रानी के 
मन में उठने लगे। 

घढ़ी रानी का स्वमाय गिरती पाज्नी का साथ देने का न था, 
परंतु अपने पूर्व चेमव की स्खति को जाग-जाग पदने से रोकना किसकी 
सामध्य में है ? छोटो रानी लिये उनके ददय में शायद ही फमी 
प्रेम ता हो, परंतु उनके करों और अपमानों की चदी हुईं, पहुद 
बढ़ाई हु, गाथा सुनफर मन सीकने कमा । ठस छोभ फा वह 
दिसी को भी कदय नहीं बनाना चाइती थीं। राणा देवीमिंद छकी 
ओर उनके मन दी प्रगृत्ति संत्रि फी सरक्र हो छुछी थी, भ्ीर डन्‍्दोंने 
झपनी वर्ममान अनिदा्य स्थिति के ऊपर द़रीब-क़रीय करार 
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कर लिया था। परंतु उजड़े हुए गौरव को लुटा हुआ चतलानेवालों 
की कम्मी न थी। दज्षित महच्वाकांज्षा का पुरा हुआ घाव कमी-कभी 
इरा होकर, निःश्वास के रूप में गल-गलकर बाहर थ्रा जाता था । 

छोटी रानी की उपस्थिति ने श्लीक, जोम शोर दलित हृदय की 
थ्राहों का सिन्सित्ता जारी कर दिया । सन की इस अवस्था सें 
जनाद॑न के गुप्तचरों की निगरानी के समाचार ने उन्हें इस बात के 
सोचने पर चिवश किया. कि छोटी रानी को जैसा थोथा आश्वासन, 
बिना छिप्ती विध्न-बाधा के जीवन-यापन कर लेने का, दिया है, उप्ती 
तरद्द का मुझे भी दिया गया है, क्योंकि जिस प्तरद्द चुपचाप उनके ऊपर 
चौकसी रहती है, उसी तरह श्रवश्य ही मेरे ऊपर भी रद्दती होगी । 

दो ही छीन दिन के बाद छोटी रानी से सछाह करके रामद्याल 
बढ़ी रानी के पास पहुँचा। जब तक दोसियाँ पास रहीं, तव तक वह 
केवल शिष्टाचार की बातें करता रहा | रानी समझ गई कि किसी शुप्च- 
चर फी उपस्थिति फे कारण रामद्याल हृदय-तल्न की बात कहने से 
फ्रिमक रहा है। भ्रपनी निज की दासियों में भी कोई ग॒प्तचर नियुक्त 
है, इस कल्पना पर रानी का जी जल्न-उठा । द्वासियों को हटाकर 
रानी ने रामदयात्ञ के साथ अधिक स्वतंत्र वार्ताव्टाप फी आशा की | 

रामदयाल ने दासियों के चले जाने पर कष्टा---“"चह आपसे छोटी 
हैं) श्राप क्या उनके किए-न-किए को छा न कर देंगी ? णो दुश्ख 
आपको है; वही उन्हें भी है |”! 

उंडी साँस क्षेकर रानी ने फट्टा--“उनमें भोर सब गण हैं, केवल 
एक वाणी शनके क़रावू सें होती, तो घुथा का फट आपस में कभी 
न होता । उनके कष्ट और श्रपमान की बात सुनकर हृदय बेड 
जाता है ।” 

रामदयाल ने इधर-उधर की बातें करने के सिवा उस समय और 
कुछ नहीं कहा । 
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जाते समय चोला-- “यदि ककोजू श्रापके पास आएँ, तो क्‍या 
आपको अखरेगा ?! 

बढ़ी रानी की पूजा उनके स्वामिमान के साप से प्रधिक्र हो गई । 
आँखें छुज॒क पड़ीं । रुद्ध कंठ से कह्ा--“वह क्या कोई ओर हैं ९ 
अवश्य आवे ॥? 

“बहुत अच्छा महाराज ।? कहकर रामदयात्ञ चल्ना गया | 

'महाराज!”-शबद के संघोधन में खोखलेपनप्फी पूरी माह अवगत 
करके बढ़ी रानी को अपनी असमर्थ अवस्था पर परिताप हुश्रा । 


(४०) 
नियुक्त समय पर छोटी रानी बढ़ी रानी के पास आ्राई' । बड़ी का 
घरण-स्पश द्वारा भ्रभिवादन किया | बड़ी ने आशीर्वाद देना चाहा । 
क्या भ्राशिष देतों ? कोई गुष्त वेदूना हृदय में जाग पड़ी, श्रौर मुख 
पर आँसुश्ों की बूद ठक्क श्राई' | छोटी रानी भी घूँबट मारे रोई, 
परंतु इदो रानी को यदद नहीं मालूम हुश्रा कि उनके आआँसुश्रों ने 
घेंघट को भिगो पाया या नहीं । 

_बड़ो रानो को सम में जय कुछ सप्तम तक यह ने श्राया कि 
कौम-सो बाय पदले कहूँ, तब छोटी रानी बोलीं--“जो ऋछ मसुमसे 
सुरा-मज्ना बना हो, उसे बिसार दिया जाय, क्योंकि श्रथ यद सोचना 
है हि हतने बड़े जीवन का कये छोटा किया जाय ।7 

बी ने कदा-- मं तो बआज्न ट्री जीवन को समाप्त करने हे किये 
सयाए हूँ; अब और क्या देवना है, जिसके किये जिये ।! 

छोटी गनी ने पष्ण घेघट टबारा । घोन्नी--म केबन्न एफ 
अनुणान हे: किये बर तझ जीवन यताए हुए हू | बात फैल भी गई 
है, परंट सुझे उसी बिता नहीं । आज्ञा हो, तो सुनाऊ १? 


है श परप है 
कधररय, पियटय । 
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८५जनादन हम लोगों के स्वनाश को जड़ है ।” 

“अब उसकी चर्चा ही व्यर्थ है”! 

ध्वद्द चर्चा श्रमिद है। गया भूल गई, किस तरह से उसने 

हाराज के द्वस्तात्र का जाल किया | क्रिप्त तरह उसने एुक अन- 
जान लड़के को श्रपता खित्लोना बनाकर सारे राज्य की बागडढोर 
झपने हाथ में कर रक्खी है ९? 

इन प्रश्नों का बड़ी रानी ने कोई ह5त्तर नहीं दिया | नीचा सिर 
कर लिया । 

छोटो रानी ने ज़रा धीमे होकर कहा--“अप्तत्त में हम लोग 
राज्य के अधिकारी हैं । विरानों को अपनी संपत्ति सोगते देखकर 
छाती सुलग जाती है। यही मेरा दोप है, यही मेरा पाप है ।”! 

“पर इसका प्रतीकार ही क्‍या दो सकता दे ? नो भाग्य सें लिखा 
है, सो होकर रहेगा ।?? 

“हमारे भाग्य सें यह सब दुःख और जनादन के भाग्य में 
हमारा श्रपमान करना ही लिखा है, यह श्रमी केसे कहा जा 
सकता है १” 

बढ़ी रानी छोटी का मूँद्द ताकने लगीं ! 

छोटी रानी ने उत्तेजित होकर कह्ा--“हमारे भाग्य में राज्य 
लिखा है, प्रजा-पालन लिखा है, ओर जनाद्दन, के भाग्य में प्राण-वध 
का दुंड॒ बदा है। मुझे देवी ने पपना दिया है ।” 

देवी के सपने की बात सुनकर बढ़ी रानी बोल्वी--/अलीमर्दान 
को तुमने क्या निमंत्रण दिया ? इसे क्ाग श्रच्छा नहीं कहते |?! 

“न कहें अच्छा ।” छोदी ने कटद्टा--“कष्टों से पार पाने के लिये 
मैंने उसके पास राखी भेजी थी । श्रोर क्या करती ?? 

“चद्द देवी का मंदिर तोद़ने आया है।' 

“ज्ञहीं ।?! 
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“और मंदिर की पुजारिन को, जो देवी का श्रवतार भी मानी 
जाती है, नष्ट करने ।? 

“इसमें बिलकुल तथ्य नहीं । हमारे विरुद्ध, प्रजा को 
उभाइने के लिये ह्वी जनादन इत्यादि ने यह पडयंत्र खड़ा 
किया है ।”? 

४लोचनसिंह सौगंद खाकर कद्दता है ।”” 

“पोह् ! उस नीच, नराघम पशु की बात मत कट्दो । उस-जेसी 
छृदय-द्वीनता पत्र की शिक्षाओ्ं में भी न होगी । ऐशपा मूर्ख, ऐसा 
खभिमानी---! 

बढ़ी रानी ने धीरे से छोटो रानी की उम्रता के बढ़ते हुए घेग को 
रोकने के किये टोकक्र कष्टा---“अपने स्वभाव को श्रपने हाथ सें 
रखो | जो कुद्ध करो, समझू-घुकझर करो । ह_मारे निर्यल हाथों में 
फोई शक्ति नहीं, जो सरदार किसी समय तरकफ़दार थे, उनके छी 
मुरका गए हैं | अब कदाचित्‌ कोई साथ न देगा 7?! 

“यह सच पाजञ्ञीपन घनादेन का दे ।? छोटी रानी ने चारा-प्रवाइ 
में क्टा--"जक्षिस समय सरदार सुमे नंगी तलवार ज्िए घोड़ी की 
पीठ पर देखेंगे, ठस समय उनके घाहु फढ़क ठठंगे। न्याय और 
धर्म का साथ देने में मनुष्यों को चिलंब नहीं श्लोता। विछरी हुई, 
सोई हुई शब्रियाँ, मुर्काई्दे हुई श्रचेत श्रास्माएँ धर्म के किये सिमट- 
दर प्रचंट रूप घारण करती हैं, और-- 

शटंट प्रबह्यता फे इन फाण्पनिष्ठ चित्रों से क्रा सयभीत होकर 
सदी रानी घोल्ती-- “तुम ठीझ फटष्टनी शो, परंतु इस विपस पर फिर 
कमी शांति के साथ बायघीस होगी, ठथ तछ सावधानी के साथ 

दनसी शात झपने सन में रहग्या 7?! 

६ सं डियी मे नहीं टग्ती ।! छोटी रानी ने कष्टा--'मन की सारा 

भर में ही घद डर होने से मह यहीं थी होहइर रहइ पाती है। झाएशा 
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सीधा पाकर टी तो इन क्ोगों की बन भाई है। आप कैसे इन 
लोगों की करतूतों को सट्ठन करती हैं १” 

हसका उत्तर घड़ी रानो ने पुक लंबी साँस लेकर दिया। थोदी 
देर में छोटी रानी चली गई। बढ़ी रानी ने सोचा--“यदि में 
छोटी के साथ अपनी शक्ति को मिला देती, तो ये दिन सिर पर न 
आते । में झपने को निस्सह्ाय, निराश्रय समझकर ही इस हीन दशा 
को पहुँची हूँ।” 


४१ 

कुजरसिंद श्रपने साथियों को लेकर श्रेंघेरे में सिंहगढ़ से निकत्न 
आया था । पघिंधु-नदी के उत्तर ओर, कह कोस तक, दत्लीपनगर का 
राज्य था--वन झौर पव॑तों से श्राकीयं; परंतु फोह दृढ़ किले उस 
ओोर नहीं थे । जहाँ दुल्लीपनगर की सीमा ख़त्म हुई थी, वहाँ से 
कात्नपी का सूचा शुरू हो गया था । उस झोर चले जाने पर दत्तीप- 
नगर के दीघेत्षेत्र से संबंध टूट जाता, श्र कोई पक्का आश्रय मिलता 
नहीं। ऐसी दशा में उसने पूवें की ओर, पहुज और भेतवा-नदियों 
के झासउ-पास, ठहरकर श्रपनी दृदी हुई शक्ति को फिर से जोढ़ने का 
निश्चय किया। उसके संगी भी राज़ी हो गए, परंतु साथ बहुत 
थोड़ों ने दिया । गिरती हुई अवस्था में भी आशा के बत्न पर साथी 
बल्षिदान फरने के लिये अ्रनुप्राणिित रदते हैं, परंहु निराशा की दशा 
सें बलिदान लगभग असंभव हो णाता है। इसलिये कुजरसिंह के 
साथियों की सख्या क्रमशः क्रम होती चन्नी गई । 

सिंदगढ़ से निकत्नने के उपरांत दो-एक दिन भटकने सें लग गए । 
शीघ्र किसी निश्चय पर पहुँच जाने का श्रभ्यास न होने के कारण 
कसी उत्तर और कभी पू्वे की ओर भटकते गए । पहूल के निकट की 
सबेरा, शस्य-श्यामला भूमि शीघ्र स्यागकर बन में पहुँचे । वहाँ सी 
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पएकश्नाथ दिन ही रह पाए। अ्रंत में २९-३० कोस की उद्देश्य-हीन 
यात्रा समाप्त करके इन लोगों ने चेतवा-किनारे के घोर वचन झोर 
सुरक्तित गदों की श्रोर दृष्टि डाली । 

कुछ ही समय पहले प्रत्िद्ध, चंपतराय ने बेतवा के जंगज्न-भर को 
और इन दोटे-द्ोटे क्लिक्नों के श्राश्नय से मुग़क्-सम्राद्‌ ओ्ररंगज़ेब 
की नार्फों दम फरके चुंदेलखंद की स्वाधीनता फ्रा अनुष्ठान 
क्िपा था। पअ्रभी लोगों फो वे दिन याद थे | कुंजरसिए की घारणा 
झौर चिचार पर भी उप स्खछति का प्रभाव पढ़ा | उप्तने विराट 
झीर रामनगर के गढ़ों के पढ़ोस में अपनी योजना सफन्न करने की 
ठानी । इन गड़ों के पढ़ास में वह पहुँच चुका था | 

माँसी से पूर्वोत्त-क्रोण में बिराटा की गढ़ो, जिसका अवशेष 
झय पक मंदिरनमान्र हे, पच्चीस सील की तूरी १२ हे | रामनगर 
ओर विराटा हें केवल कोस-भर फ्रा अंतर है। दोनो चेतवा के 
किनारे, भयंछर बन में छिपे-से, श्र्द-मा्नावस्था म, अ्रय भी पढ़े हैं 

विराटा से दो फोस दछब्चिण-परि्खिम की शआर मुसावली पक 
छोटा-पा उच्तदा गाँव है | उन दिनों भी वद्द बढ़ी जगह ने थी । 
परंतु दिपाय भोर रक्षा छा साधन यहाँ सदा रहा है। नाजों श्रौर 
कदिदार पेदों की विस्तूव भरमार है। सुस्तावक्षी की पद्ठादी इस 
लंगत ही ओट रा काम करतो दे । 

गे दिनों यिरादा में दाँगी राजा राज्य करता था, और रामनगर 

में एक एुदिला-मरदार रहता था। ये दोनों रभी पूर्ण स्वनंश्र नहीं 
रहे, परंतु एइहपी अथीनता सी सामन्मात्र दी थी। कभी काछपी 
को इक देते थे, कमी ओझोग्छा का गोरे कभी डिपी को भी नहीं। 

ओआरंगऐय दे छास्त सझ ये स्वोग मांदिर या दादपी के मुगझ्ष- 
सूुरेदार री मारंय सुगादा-यत्चा्टों छो छा चुद्में गे । औरणम 

हदिंयी गद्राइयों के समय शासन शिधिल्त हो गया । रुपके 


के 
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मरने के उपर्रत जो राजनीतिक भूकंप आया, उसमें ये लोग क़रीब- 
' क़रीब स्वाधीन हो गए. । स्वाचीनता-यज्ञ के बढ़े यजमानों का ये 
ज्ञोग साथ देते रहते थे, परंतु स्थयं खुल्लमखुरला किसी शक्ति 
के कोप को उत्तेजित नहीं करते थे। इसीलियें इतने दिनों चचे रहे । 
अंपतराय ने ऐसे लोगों का ख़्ब उपयोग किया था । कुंजरसिंदद 

ने भी इनके उपयोग को ही अपना एकमात्र श्राश्नय निर्धारित किया । 

परंतु एकाएक इनमें से किसी के पास सट्टायता माँगने के लिये 
पहुँचना उसने उचित नहीं समझा । 

उसने सोचा, मुसावली में पहुँचकऋर स्थिति फा निरीक्षण और 
बिराटा तथा रामनगर के सरदारों से मिज्लकर अपने बल की पुनः 
स्थापना करूँगा | यदि यद संभव न हुआ, तो बिराटा-बन के किप्ली 
अहदर्य स्थान में भगवती दुर्गा का स्मरण फरते-करते जीवन समाप्त 
कर दूँगा। और, कदाचित्‌ श्रलीमर्दान इस स्थान पर किप्ती मतलब 
से चढ़ाई करे, वो उसके निरोध में शरीर त्याग करना राज्य-प्राप्ति 
से भी बढ़कर द्ोगा । उसे मालूम था कि कुमुद कहीं बिराटा के 
आस-पास दी« है | 

परंतु इस योजना में फंजरसिंद के बचे-खुचे सरदार ऊपर से ही 
सहमत हुए, भीतर से उन्हें इस योजना की अंतिम सफल्ञता पर फोई 
विश्वास न था । दो-तीन दिन बाद ये क्ञोग भी[अपने घरों को चलते 
गए; और समय आने पर सहायता करने का वचन दे गए । 

भ्रत्नीमर्दान को हस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
“पढ़ा | पाजरवाले दस्ते को उसने झाँसी के उत्तर में, १०-१४ कोस 
के फ़ासले पर, पहुज के किनारों पर पा लिया। वर्हा से वद्द भांडेर 
पत्ता गया। कालेख़ा भी उसे: भांडेर में आकर मित्र गया। 
चह्दी से अज्ञीमर्दान आगे की कत्तर-व्योत का हिसाव लगाने जगा । 
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कुंजरसिंद सुसावल्ली में एक अद्दीर के घर ठद्दर गया था | घर से 
क्षगा हुआ, काँटों की बिराई से घिरा, एक-बेदा था । उससमें 
फुंजरसिंद घोड़ा चाँचकर स्वयं घर के एक कोने में श्रकेज्ञा जा 
बसा । 

विश्वाई से क्षगे हुए ३-४ महुए के पेद थे। महुश्रों के पीछे 
से एक घक्करदार नाज़ा निकलना था| दूसरी ओर वह पहाड़ी थी, 
जो मुपावज्ञी-पाठा कहलाती है। एक ओर बीहड़ जंगल | कुंभरसिंट 
महुश्रों के नीचे गया। श्रद्दीर की कुछ भैंसे नाले फे पास चर रही 
थीं, कुछ महुप्‌ के नीचे ऊंघ रद्दी थीं। एक क्ड़का कुछ घूप कुछ 
छाया में सोता हुआ जानवरों की देख-भाज़ कर रहा था। 

घास श्राधी हरी, झाभी सूखी थी | करधथई के पत्ते पीक्षे पढ़-पद़कर 
गिरने क्गे थे, नाले का पानी धश्भी नहीं सूखा था--कुछ भेंसे उससमें 
छ्ोट-लोटकर शब्द कर रही थीं ! चिद़ियाँ हृधर से णघर उठकर 
शोर कर रही थीं | सूर्य की किरग्यों में कुछ तेशी श्रौर दवा में थोड़ी 
टषणता था गई थी | कुजरमिंद अपने घोदे फे सामने घास 
डालकर महुए के नीचे झाया। जो मेंसे दूर पर बैदी ऊँघ रही थीं, 
पएछाएक उठ साद्ठी हुद्द। चरवाद्दे की श्राँघख सुज्न गदट। पास में 
पुंजरसिद को देगझर खग॒के ने अपनी टठाई हुई खादों ढो नीचा 
फर लिया । बोला--'दाटयू , सीताराम ।" प्रणाम का हर्ट देकर 
पूजामिए वेद की पद से टिइइा गे गया। ख्लद़छा बिना किसी 
संशोध के एच्टड जुगरमिंद की ओर देगने गा । उप घारयाहे के 
शरीर पर फटी हुई क्ेगरणी थी। घुटसा चढ़ाए, मैछा अगौदा 
पहने था ; आाँगों में एड निर्मल, निर्मंग ददता थी । 

सूद देर टह्टही छधाने ४ बंद बोहा--दादतू, धयगे इसने 


हि ली । 
श्ठ अप हा; 
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कड़के की सहज, सरल निर्भयता भौर प्रश्न की विचिचन्नण से 
ज़रा श्राकृष्ट होकर कंजरघिंद ने प्रश्न किया-- “किसके दर्शन भाई ? 

“पुल्लों | इम॒ई तो टिटकरी करन आए | दर्सन खों नह भाए, 
इते तो कायके जाने श्राप इसी दूर से ) संस्तार-भर के राजानराव 
नित्त आउत शह्दत ।॥?? 

लड़के के बेघदक संबोधन से कुंजर्तिद् ज़रा चकराया, ध्योकि 
महद्द और क़्रिले के वातावरण में इस तरह की स्च्छुंदता उप्तने 
नहीं देखी थी | उसकी समर में प्रश्न नहीं श्राया था, पर॑तु उस 
प्रश्न ने किप्ती गुप्त कौतृहल् को जाम्रत्‌ किया। कुजरसिंह उपेछा 
के भाव को छोड़कर बोज्ा--“हम कितनी दूर से शब्राए हैं, छुम्दें 
मालूम है १” 

“पात्तर से ।” 

“अच्छा, बतलाभो, हम किसके दर्शन के किये आए हैं ९! 

“ज्ञीके दुसन रो हमाओ दुद कमउ-फ्भर्े जात | फा श्रो दाउज 
इमने जान वाई के नह ? हमसखों कौन कांऊ ने बताई, पे इ_वम तो 
जान गए ।?! 

कुजरसिंद्त चोंक पड़ा। पाक्षर से श्राना तो उसने टद्वी चरवाहे के 
पिता को बतल्लाया था, परंतु आने का प्रयोजन उप्तने कुछ और ही 
जाहिर किया था। कुजरतिंद को भ्रनुमान करने में विलंब नहीं 
टुभा कि क्रिपके दर्शन को ओर लड़के का भोज्ञा संकेत था । उससे 
कट्टा--“तुम्द्दारे साथ चलेंगे, कब जाओगे १? 

लड़के ने उत्तर दिया--“ज्ञब बचाए, तव | कौन दूर है ? इते,से 
दो कोस तो हेई । दमसाई एक मेंस के दूध नई निकरत, सो बिनती के 
ल्ञानें कालइ-परों जेहेँ | तुम जी कुछ माँगो, सा तुमे लोऊ मिल जैय ।? 

कुजरसिंद फे हृदय में गुदग़ुदी,पेदा हुईं । उसने कह्पना की कि 
पूजा और वरदान का स्थान युक कोस पर विराटठा ८ही है। पूरा 


| 
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पता लगाने के प्रयोजन से पूछा--“रास्ता कया बहुत बीहड़ सें 
होकर है ? यहाँ से तो मंदिर दिखाई नहीं देता ।”? 

“धवाठे .पे द्वोकें सव दिखात,” लड़का बोला--“विराटा की 
गढ़ी दिखात और देवी को मंदिर दिखात | ठीक नदी के बीच में 
विराजमान हैं। ए दाउजू, हमने जब पेलडपेल देखो, तथ श्राँखें 
मिच गई हतीं | उनके नेश्वन में से सार-सी निकर रहे दृती ।?? 

कु जरसिंद को विश्वास हो गया क्ियद्द वर्णन कुछुद का है। 
तो भा शोर भ्रधिक जानकारी पाने की ग़रज़ से कह्ठा--“कत्र से 
आई दें यदद देवी १? 

“सदा से ।? लड़के ने चक्षित होकर जवाब दिया--“उनकी 
कह आद-शंत घोरक सो है 7 

टूसके बाद उस सीधे लड़के ने देवी की रूरामातों को गिनती का 
ठाता पाँच दिया । 


बिराटा की पढिनी १६३ 

कृप ८ बोला--“सो काए रह ऐसी का नददी परी द उ़ी ) जो 
कठ लटौ-दूबरीं कनूछा हमाए गाँठ में एेँ, सो नजर दे। एमसे - 
ऐसी का बिगरी कि अब जायौ हो जैय १” 

कृप 5 के इस सरल और सच्चे झातिथ्य-दठ से पंन्नराविद्ठ छा जी 
भर आया । घर पर घद़ी हुई कदुए की बेलों को देखे हुए फंजरसिंए 
ने फटा --माते, दम तो तिपादी हैं, न-जाने 'श्भी फकहाँ-अर्ए 
भटझना पढ़े | देवी के दर्शन करके कार्य-मिद्धि के पीछे यदि बचे रहे, 
तो फिर तुमसे अआझाइर मिलेंगे ।”” 

/जैदी मी ।” भहीर ने कु दास होकर फड' | एक चण के 
बाद बोज्ञा--'मैं परों दर्सन करवे जेरें, तब३ चल्षयी होव | श्राज- 
फाज बड़ो हन्ना-चा ज्ञी मची है। कछू दिना इते बनी रेधों हुएइए, त्तौ 
मोरी महैय! बची रेय |”? 


किसान के हस्त प्रकट स्वाथे पर कुंजरलिंद चुच्ध्र नहीं हुआ । उसने 
विश्वास दिलाते हुए कट्टा--“श्रच्छा ।” 


( ४३ ) 

छोटी रानी की चाग्मिता बड़ी रानी को श्रधिक शाक्ृष्ट करने 
छगो, श्र दोनो पुक दूसरे से बहुधा मिलने-जुतने ्गीं। भोदे ही 
दिनों में दोनो के बोच का बहुत दिनों से चत्ना श्रानेवाला श्रंवर कप 
हो गया। राजा को इप मेल-जोल पर संतोप हुश्रा, परंत जनादन 
को इसमें श्रद्धा के योग्य कुछ न दिखलाई दिया । 

एक दिन बहुत लगन के साथ छोदी रानी बड़ी रानी से बाते कर 
रही थीं। बातचीत के सिलसित्ने में छोटी रानी ने कहा-..'जब तक 
इस क्लोग इस बंदी-गुद में बंढठो-बेडी दूसरों का मुँद ताकतों रहेंगी 


तब तक्ष कोई सरदार मदन में नहीं आवेगा। बाहर निकत्नते ही 
घहुत-से सरदार साथ हो जायेंगे ॥” 


१६४ विराद की पशद्मिनी 


चड़ो रानी थोड़ी देर पदले कही हुई पु बात को दुदराते हुए 
बोली-- इसमें फोई संदेद नहीं कि हस राज्य के असली अधिकारी 
कैद में हैं, श्रीर जिसे क्रीर में होता चाहिए, वद राजदंद हाथ में 
ज्लिए है ।! 

६ परंतु उप्तके छोनने की शक्ति अय भी हमारे दाथ में है ।” छोदी 
रानी ने उत्तर दिया। 

यहो रानी ने पूछा-- “मु केवल एक यात का भय है कि यदि 
तुम्हारी योजना श्रमफल हुई, तो रा का यह एक स्थान भी पास 
नरहेगा ।! 

'पपद्षा दा | इस यंदी-गृद््‌ को श्राप रछा का स्थान घतलाएी हैं ! 
मेरे किये तो सबसे बढ़ी रचा का साधन घोदा, तलपार झोर 
स्यन्चेश्र हैं ।! 

(मे भी मागती हैं, धौर यदि काफ्री तादाद में सरदार छोग 
सहापठा के लिये थ्रा गए, तो सय काम बन पायगा। परंह यदि 
ऐसा ने हुआ, सो प्रहय की श्ाशंक्ा है ।”! 

आग मी नहीं । रद निश्यय दे साथ जो काम्र किया जागा है, 
बड़ सभी असफणश नहीं होता, थोड़ी देर ं लिये मान छीजिप, 
अमफएज् भी दो गए, सो एप अवा्या छी अपेया स्थंत्न विचागा 
दिए भी बहुत अच्छा दोगा॥!! 


' जो यहाँ सीटाल नहीं घार्येगी, ग्रह निश्चित है ।!! 


चिरादा की पश्मचिती १६२ 


छोटी रानी अधिकतर निश्चय-पूर्ण स्वर में बोलीं--“विलकुक्ष 
“सोच-सम्झ क्षिया है।” 

“रामद्यात्ष अपने पक्ष के छुछ सरदारों से मिक्ष चुका है।वे 
लोग नए राजा से असंतुष्ट हैं, परतु जब तक हम कोग महल्नों में 
बंद हैं, तव तक ये ज्ञोग अपनी निज की प्रेरणा से कुछ नहीं कर 
सकते | धाहर निकन्न पढ़ते ही ठठ-के-ठठ सरदार आ पहुँचेंगे ॥”! 

“यहाँ से चक्चकर ठहरोगी कहाँ )” बड़ी रानी ने ज़रा संकोच के 
साथ पूछा । 

(कहीं भी, दज्नीपनगर के याह्र कहीं भी । सिंद की गएा में,' 
नदी की तक्नी में, पदाद़ के शिखर पर, कहीं भी ।?” छोटी रानी ने 
उत्ते जित होकर उत्तर दिया--"द्मारे स्वामिर्मी सरदार कहीं भी 
हमारो सहायता के क्षिये झा सकते हैं |? 

बड़ी रानी ने प्रतिवाद करते हुए, कुछ रुखाई के साथ ऋद्दा --“मैं 
इस तरह की यात्रा के प्रस्ताव से सहमत नहीों हो सकती | व्यर्थ 
मारे-मारे फिने से तो यदीं अच्छा ।?' 

छोटो रानी तुरंत रुख़ बदलकर वोलीं--“रामनगर फे राव के 
यहाँ ठिह्ताना रहेगा । वहाँ से श्रत्नीमर्दान की भी सहायता सहज हो 
जायगी | सिंदगढ़ पर चढ़ाई उसी श्रोर से श्रच्छी तरह हो सकती 
है ।” 

छोटी रानी के ढले हुए स्वर ने बढ़ी रानी को नरम कर दिया। 
कहा --/रामवगर के राव के पास बढ़ा बल्ल तो नहीं, परंतु स्थान- 
रक्षा के विचार से भ्रच्छा है। श्रल्नीमर्दान की सहायता बिना काम 
न च्लेगा !? ह 

“बह हमारा राल्लीमंद भाई है | छोटी रानी ने उत्तर दिया-- 
“उसको ओर से जो में कोई खटका मत कीजिए । किप्ती भी मंदिर 
के विध्यंघ्त करमे को फोई हृच्छा उसके सन से नहीं है ।”? 


१६६ बिरादा की पद्चिनी 


इसी समय पक दासी ने चढ़ी रानी को ख़बर दी की दीवान 
जनादेन आशीर्वाद देने के लिये श्राना चाहते हैं. । 

बढ़ी रानी उसका नाम सुनते ही चौंक पढ़ीं! छोटी रानी से 
कहा--“इस समय इसका यहाँ आना चुरा हुआ। न-मालूस 
किस टोह को लगाकर आया है ।” 

छोटी ने श्राश्वये प्रकट क्रिया--“बुरा हुआ ! क्‍या वह इस 
क्रेदज़ाने का द्रोशा है, जो आप भयभीत-सी मालूम पढ़ती हैं 
क्या छुरशा हुआ १? 

बड़ी रानी को चोट-ली लगी। उन्होंने दासी से पूछा--“और 
क्या कहते थे १ ४ 

छोटी रानी की श्रोर देखकर दासी ने जचाव दिया---“श्र तो 
कुछ नहीं कहते थे, भमद्दाराज !” 

छोटी रानी ने कडाई के साथ पूछा--/क्यों डरती है बोल, 
क्या कर्ते थे १? 

बड़ी रानी ने समाधान के स्वर में कहाा--“डर मत । कह, क्या 
कद्दते थे १? 

उसने उत्तर दिया--“केवल् यह पूछते थे कि छोटी महारानी भी 
यहाँ हैँ, या नहीं १? 

“तूने दया कहा ९? बड़ी राती ने पूछा । 

छोटी रानी बिना उत्तर की प्रतीक्षा क्रिपु हुए बोलीं--“इसने 
कष्ट दिया द्वोगा कि हैं । में कोई बाघिनी या तदुनी तो हूँ नहीं, 
छो इसो समय दीवानजी को फाड़ डालूँगी ?? 

दासी ने उत्तर दिया --नहीं मद्दाराज, मेंने कहा था क्रि नहीं 
हैं।! छोटी रानी ने कड़कृकर प्रश्न क्रिया--“क्यों १ तूने क्‍यों 
यह मूड बोला 7 

दासी कापने लगी । 


बिराटा की पद्मिनी १६७ 


बड़ी रानी ने शांति स्थापित करने के प्रयोजन से कहा--िद्द 
चेचारी साधारण स्त्री है। मुँद से निकल गया होगा । फोई घुराई 
मत सानो । चह्ट मुके चाइती हे, और मेरा एस पर स्नेह हे। यहाँ 
की श्रौर ख््रियाँ तो दुष्ट हैं 
छोटी रानी कुछ नहीं बोलीं । कुछ सोचतो रहीं । बड़ी रानी ने 
कट्टा--तुम ज़रा छिपकर देखो न, जनादन क्या कद्दता है, क्रिस 
प्रयोजन से आया दे ९?” हे 
पव्यथे है ।” छोटी रानी ने उत्तर दिया--“वह इस बाल को 
जानता दै कि झाप मेरे ऊपर कृपा करती हैं, इसक्िये मेरे छिप्रकर 
सुनने लायक कोई बात न कहेगा |” 
“तो भी क्‍या धज है,” बड़ी रानी ने कह्ा--'सुन को । तम्ताशा 
दी सही |? 
छोटी रानी बड़ी को प्रसक्न करने की नियत से चोलीं--''छिपने 
की क्या ज़रूरत है। में एक कोने में बेठी जाती हूँ । उयोढ़ी के बाहर 
से वद्द बातचोत करेगा। मैं अपने को प्रकट न द्वोने दूँगी । भाप 
उच्चे शुलवा छा ।”? 
बड़ी रानी ने जनादेन को ज्िवा लाने के क्षिये संकेत किया 
ओर छोटी रानी से कद्दा--/यदह उन ख्ियों में से है, जो मेरे लिये 
अपना पघिर कटाने को तेयार रहती हैं: !?” दस पर छोटी रानी केवल 
 सुस्किराह । कोह मतव्य प्रक्ृट नहीं किया । 
थोड़ी देर में जनादन आ गया | श्राशीर्याद और कुशल-मंगत् 
चूछुने के पश्चात्‌ उस दासी द्वारा जनादन और बढ़ी रानी का चार्ता- 
झ्वाप होने ल्वगा । 
जनादन न पूछा--“छोटी महारानी न-मालूम घझुभसे क्यों रुए 
हैं? महाराज इस बात को जानती हैं कि में उनका कोई श्रद्ित- 
पसचितन नहीं करता ।? * 


१७० बिराटदा की पद्मिती 


्‌ौ 


ढुंड॒ के विधान की । इन्हें तो श्रन्नदाता दो अलग-अल्वग स्थानों में 
समन्सान-पूचक, रख दे।?! 

“इससे वैमनस्थ और बढ़ेगा । जो सरदार अभी पीठ-पीछे और 
शायद दवी ज़बान से यह कहते हैं कि हम ज्ञोगों ने रानियों को 
महल सें क्ेद कर रक्‍खा है, वे भद़ककर खुल्लमखल्ता बुराई करेंगे । 
रानियों को यहाँ से हटाकर में अपने किये व्यर्थ का विरोध नहीं 
खा करना चाहता ।”! 

“अज्नदाता, थे यहां बेढी-बेढो सम्मिद्चित शक्ति से राज्य को 
उज्तटने-पलटने की तरकीबं सोचा करती हैं, सरदारों को श्रराजकता 
के लिये उभाड़ा करती हैं । पक दूसरे से दूर रहने पर दोनो निबंल 
दी जायेंगी ।? 

5मैं इस बात को नहीं मानता ।? 

“जैसी मद्दाराज़ की सजी हो, परंतु छोटो रानी की दस्कर्तों के मारे 
मेरी तो नाकों दस शआ गई है। यह तो »ज्नदाता को मालूम ही है 
कि प्रेरा सिर काटने या कटा लेने का रानी ने प्रण ठान रक्खा है--.! 

राजा ने हँसकर जनादन की बात काट दी | कहा--''डरो मत | 
तुम्दारी उम्र श्रभी बहुत है। चाहे ज्योविषियों से पूछ क्लेना ॥” 
फिर पुक्त क्षण बाद गंभीर ऐकर राजा बोका--“शर्माजी, तुम्हें 
तलवार चत्ताना सी सीखना चाहिए था। राजनीति के गणित 
लगाते-लगाते बहुत-से व्यर्थ भय के भूत तुम्हें सताने लगे हैं। 
स्त्रियाँ बात काटती हैं, सिर नहीं काटतीं। अपना काम-काज देखो | 

राज्य की बहुत-सी समस्याएं तुम्हें उक्तकाने के लिये योंह्टठी बहुत 
काफ़ी हैँ। इधर का ख़याल ज़रा कम कर दो। मेरा भी 
सरोसा करो ॥7 

विनीद भाव से दीव[न ने कद्दा---“मदहाराज का भरोप्ता न होता, 

सो एक घड़ी भी बचना क़रीब-क्तरीच असंभव था, परंतु--? 


5 


विराटा की पग्मिती १७१ 


#४क्व्तु-परंतु कुछ नहीं ।” राजा ने कहा | फिर हैसकर बोला--- 
“तुम्हारा सिर सही-सज्ञामत है, घबराश्रो नहीं, सोज करो ।” 
जनाद॑न चल्ना आया | श्रकेले में एक झा भरकर मन से वोजह्व-- 


“अब तो मेरा सिर राजा को इतना सस्ता सालूस पढ़ना ही 
चाहिए ॥? 


(४२ ) 

श्रत्तीमर्दान अ्रपनी फ्रीज़ लिए भांठेर में पढ़ा था। दुल्वीपनगर- 
दमन की प्रवत्न आकांक्ता उसके सन में थी । परंतु दिल्ली की अरस्थिर 
अवश्था और इलाहाबाद के सैयद भाइयों की प्रवल इलचल उसे 
उम्र रूप धारण करने से धर्जित कर रही थी। कालेख़ाँपालर की 
पुजारिन की बीच-चीच में काफ़ी याद विल्ला देता था । उस विपय के 
लिये भी अज्ीमर्दान के हृदय में एक बड़ा-सा लालता-युक्त स्थान था। 
परंतु इस संबंध सें भी उसकी दृष्छाओं पर एक बड़ा बंधन कसा 
हुआ था | वह यह था कि श्रल्लीमर्दान भर उस-सरीखे अन्य मन- 
चले सूवेदार, जो सिर से दिल्‍ली का वोफ इल्का होते ही स्वतंत्र 
हो जाने के मनोहर स्वप्नों में दुबे रहते थे, अपने सूचे की और 
पड़ोप्त की हिंदू जनता पर साधनों और सेनिकों के लिये बहुत निर्भर 
रहते थे, इसलिये यथासंभव सुसे व्यर्थ नहों चिढद़ाते-छेदते थे। 
लिस ससय दिदली में कमज़ोर नरेश ओर प्रांतों में महत्वाकांसी 
सूवेदार होते थे, उस समय यहद्द बात बहुत स्पष्ट रूप में दिखल्ाई 
पड़ती थी। 

धोरे-धीरे भंढिर में भी यद्द ख़बर पहुँच गई कि बिरादा में एक देह- 
धारिणी देवी है, जो अपने वरदानों से निस्सद्वायों को समर्थ कर 
देती है । यदि अलीमर्दान कहाई के साथ अनुरसंंघान करता, तो 
पाकर और बिरादा की देवी की समानता उसे कदाचित्‌ शीघ्र मालूम 
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हो जाती । उसने हस विषय को छिस्ती शीघ्र श्रानेवात्ने अनुकृतत 
ससय की आशा से प्रेरित होकर स्थगित कर दिया, और केवल ऐप्ी 
साधारण हूँ ढ-खोज फो, जो आसानी से दूसरों पर प्रकट न दो जाय, 
जारी रक्ष्ला | इस साधारण दूँ ढ-खोज से शोघ्र पता हपलिये और 
न लगा कि लोग सहज और स्पष्ट का शीघ्र विश्वास नहीं करते 
दूर के कारणों का आविष्छार करने में निकट फी वस्तु स्थिति दृष्टि से 
लोप होने लगती हे। बिराटा हें पालर की सुंदरी भांडेर के इतने 
नज़दीक ! असंभव अनुसंधघानकर्ता उस देवी की उपस्थिति को भांडेर 
के इतने पास भान नहीं कर सकते थे | हसके सिवा श्रत्नीमर्दान की 
इस विषय की झोर कोई प्रवल्ल रुचि प्रकट होती न देखकर सी छन 
लोगों ने ढँ ६ -लोज का सिद्दस्ििला ढीला रक्खा। 

भांडेर के श्रास-पास के राजा शोर राव श्रल्ीमर्दान की भांडेर से 
उपस्थिति देखकर जरा चोकलन्ने थे, किस्ली भी प्रचत्ष व्यक्ति का अपने 
पढ़ोस में ज़रा देर तक टिक्का रहना देखकर उन्हें सन-ह्दी-मन अखरता 
था । उनका अपना स्वच्छुंद वन-पर्वंत किसी अ्रस्पष्ट आतंक से 
विरुद्द-सा दिखाई पड़ता था, और थे उससे शीघ्र छुटकारा पाने के 
लिये ब्याकुल-से थे। उदाहरणों की उनके सामने छमी न थी | 

रामनगर का राव पतराखन इस बीच सें कई वार भांडेर गया- 
थ्राया | वह यद्द बात जानना चाहता था कि शअ्त्नीमर्दान क्‍यों यहाँ 
पढ़ा हुप्रा है, श्रोर कब तक इप तरह पड़ा रहेगा। साथ हो चह 
अद्घीमर्दान को मौका मिक्तने पर यद्द विश्वास दिल्लाना चाइताथा 
कि भांडेर में ओर अधिक ठहरना बेकार है । एक दिन अलीमर्दान 
से अकेले में बातचीत हुई । अल्ीमर्दान ने पुदा--“सुना है राव 
पघाहव, आपके पढ़ोस सें देवी का कोड अबतार हुआ है ।”! 

“जी हाँ। कोई नह बात नहीं है। इमारे भर्म में ऐवा होता 
रहता है|” 
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“कब हुआ था ?? 

“बरतें हो गई हैं। हमेशा से उसकी बाबत सुनता हूँ ।” 

“हाँ लाइब, अपने-अप्ने मज़हब को बात है। सझुझे उसमें दुख़छ 
देने की कोई $रूरत नहीं है । चेसे दी पूछा है 

परंतु बिराटा कौट श्राने के कई रोज्ञ पीछे भी पतराखन ने सुना 
कि भ्रत्वीमर्दान भांडेर में ही है । 


(४६ ) 

संध्या हो चुकी थी। रामनगर की गढ़ी के फाटक बंद दोने में 
अधिक पिलंब न था। पहरेवालों ने फाटकों को श्रधम्ु दा रख छोड़ा 
था| उनका कोई साथी गाँव में ठंचाकू लेने गया था। इतने में 
गढ़ी के नीचे, णो वेतवा-ह्िनारे पक ऊँची टौरिया पर बनी भी, 
दुस-घारह घुड़सवार आकर रुक गए। और सवार तो धह्दी रहे, एक 
उनमें से फाटक पर आया ।। पहरेवाल्ते ने फाटक को ज्रां श्रीर 
सोलकर पूछा--' झ्राप कौन हैं १? 

“दत्तीपनगर से श्रा रहा हूँ। मद्दारानी और कुछ सरदार नीचे 
खद़े हैं, बहुत शीघ्र श्रीर आवश्यक काम से मिज्नना है |”? आगंतुक 
जे उत्तर दिया । 

पद्दरेवाल्षे ने नम्नता-पुररेंक कहा--“आपका नाम 

“राव साहब को मेरा नाम रामदयाक्ष बतत्ना देना ।”” उत्तर मित्ता ।, 

पहरेचाला भीतर गया। राव पतराखन भा गया । श्रेघेरा था, 
नहीं तो रामदयात्ष ने देख लिया होता कि पतराखन के चेहरे पर 
इस आगमन के कारण प्रसन्नता के कोहे चिह्न न थे | रामदयाल 
से प्रयास-पूर्वक मीठे स्वर में बोला---“महारानी को ऐसे समय 
'यहाँ आने की क्या आचश्यकृता पढ़ी १? 

बासदयाक्ष ने क्टा--“काक्षपी के नवाब भक्धीसर्दान को कतब्य- 
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पथ पर सजग करने के जिये श्ाई हैं। दक्लीपनगर की दूरी से य | 
काम नहीं घन सकता था। इस समय नवाब साइहव भांडेर में हैं । 
यहाँ से सब काम ठीक हो जायगा 7? 
पतराखन ने पूछा--“मद्दारानी कहाँ हैं !” 
रामदयात्व ने इशारे से बतत्ना दिया । 
कुछ सोचता-विचारता पत्तराखन गढ़ी से उतरा, और नीचे ॥ 
दल्लीपनगर के सचारों को गढ़ी पर लिवा ज्ञाया | कुशल-मंगल्न के बाद 
जब सब लोगों को डेरा दे दिया, तब रामंद्याल् से बातचीत हुह्टे 
पतराखन ने कहा --“अच की बार बढ़ी रानी ने भी छोटी रानी 
का साथ दे दिया !? 
रामद्याल ने जवाब दिया--“साथ तो चह सदा से हैं, परंत 
कुछ क्ोगों ने बीच में मनमुटाव खड़ा कर दिया था |? 
“परंतु बड़ी रानी के साथ हो जाने पर भो फ़ौज-भीड़ त्तो 
भी नहीं दिखाई पड़ती | इतने श्रादुमियों से देवीतिंद का 
बिगढ़ेगा ?” 
“ये सब सरदार हैं । इनके साथ की सेना पीछे है, और फल 
नवाब साहब की मदद होगी । श्राप भी पहायता करेंगे १? 
०पहो तो है दी | इसमें संदेह दी क्‍या है। यदि नवाब साइथ पे 
सहायता कर दी, तो बहुत काम बनने की श्राशा है। में भी जे: 
, झुछु सहायता बनेगी, करूँग्रा ही। विराटा का दांगी भी अपने 
भाईवंदों को लाएगा। आजकल उसे क्षरा घमं हो गया है ।” 
“'क्रिस्त चात का १? 
#हपनी संख्या का । उसके गाँव में देवी छा अचतार हुआ हे 
उसका भी उसे चहुत भरोसा है ।” 
(देवी का अचतार ! हाँ; हो सकता है । शोता ही रहता है ' 
पुक अवतार पार से हुआ था, परंतु-- । 
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“परंतु कया ( सुनते हैं, वही यहाँ चली भाई हैं। पुक दिन 
अल्लीमर्दान ने मुझसे पूछा था। ज्ञोग फद्दते थे, उनके कारण ही 
देवी को पालर से भागना पढ़ा । यह सब ग़लत है | नवाब कहता 
था कि अवतार सब क्रौमों में होते हैं, और टसे किसी के धर्म सें - 
दुज़ल देने की ज़रूरत नहीं है । और, में इन विपयों पर बहुत फम 
बहस करता हूँ।?” 

“तवाव साहब कहते थे [? रामदयाक्ष ने प्रकट दोते हुए भाश्चये 
को रोककर कट्टा--“ज़्रूर कहते होंगे। पह्द तो बढ़े उदार पुरुष हैं. । 

उन्‍होंने पावर सें जाकर देवी फी पूजा की थी । मूर्तियों को छुश्रा तक 
नहीं, तोदने की तो बात क्‍या ।?? 

किसी कल्पना से विकल्न पठराखन बोला--“इसमारी गढ़ी की 
बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई है। दीचारें गोला-वारी नहीं 
सह सकतीं। फाटक भी नए छचढ़वाने हैं, गोला-बारूद फी भी कमी 
है। इस गढ़ी में होकर धुद्ध फरना बिल्लकुल् व्यर्थ होगा। बसे में 
और भेरे प्िपाहदी सेचा के लिये तेयार हैं ।” 

रामदयाल समझ गया। वोला--“यहाँ से युद्ध कदापि न होगा । 
आप गढ़ी फी मरम्मत चाहे कल करा ल॑, चाहे दस वर्ष बाद।यह 
स्थान छिपा हुझा है, ओर सुरक्षित हे, इसलिये मद्ारानी को पसंद 
चझाया--?! ६ 

पतराखन ने रोककर कट्टा--'सो तो उनका घर दे । चंपत्तराय कहें 
घार इसमें झहरे हैं, परंतु 5हरे वह थोद़े-योढ़े दिन ही हैं। ज़ेर, 
इसकी कोई बात नहीं है । विरादा की गढ़ो देखी है १” 

प्न्नह्टी त्तो ॥! 

“बहुत सुरक्षित है । दाँगी को उसी का तो बढ़ा गय॑ है।”” 

“मैं कक्त ही जाकर देखूँगा ।”? 

५परंतु मेरी ओर से वहाँ कुछ मत कहना ।” 


के 


हे 
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“नहीं, में तो क्रिला देखने और देवी फ॑ दर्शनों को जाऊँगा, 
किप्ती से वहाँ बातचीत करने का क्या काम ? इसके पश्चात, परसों, 
नवाब साइब के पाप्त जाऊँगा | देवीघिंइ से जो लड़ाई होगी, उसमें 
महारानी आपसे बहुत आशा करती हैं; ओर आपको पुरस्कार भी 
बहुत देंगी (!! 

पतराखन ने उत्तर दिया--“वैसे तो में किसी का दबा हुश्रा नहीं 
हुँ। दत्तीपनगर के राजा से कोह संबंध नहीं। क्रालपी के नवाब 
ओऔर दिल्‍ली के बादशाहईर'से इमारा ताल्‍लुक़ है, इसलिये जिस पत्त 
में नवाब साइब होंगे, उसी का समर्थन में भी करूँगा |”? 

“दीक है ।” रामद्याल ने कट्टा--'एक क्षण के लिये महारानी 
के पास चले चत्निए ।”? 

पतराखन को रामदयात्न +गनियों के ढेरे पर ले गया। दोनो आड़- 
ओट से वार्ताज्ञाप करने क्र्गीं । 

छोटी रानी ने ऋ्रह्ा--“बड़ी महारानी ने भी श्रव की बार हम 
ज्ञोगों का साथ दिया है | चोर-ढाकू एक श्रधर्मी ब्राह्मण की घद्दायता 
से हमारे पुरखों के सिंहासन पर जा बेठा है | कुछ दिनों तो वह बढ़ो 
मद्दारनी भोर छत्रिय सरदारों को भ्ुलावे में डाले रहा, परत पंत 
में संदाफोड़ दो गया | अबकी चार बहुत-से सामंत हमारे साथ हैं. । 
झाशा है, विज्ञय प्राप्त होगी | श्राप को हम चन-धघान्य पश्रौर जागीर 
से संतुष्ट करेंगे । टेढे समय से. जो दमारी सदायता करेगा, उसे सीधे 
समय में हम कभो नहीं भुज्ञा सकेंगी 7? 

पतरासन ने बड़ी रानी के सिपसकने का शब्द सुना ! 

बाल्ला--“पसुमसे शक्ति-मर जितनी सदायता बनेगी, कहँगा। 
यह दृदी-फूदी छोटी “सी गढ़ा श्राप प्पनी सम ।? 


बढ़ी रानी ने करुणा कंठ से कट्टा--"राव साहब, एस झापको 
ट्घका प्ररम्कार तेरे ।?? 
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राव पत्तराखन ने अदृष्ट को, अनिवाय को पसिर-साथे लेकर सो चा--- 
“यदि इन दो निस्सद्दाय स्त्रियों की रचा में इस गढ़ी फो घूल सें 
मिल्लाना पढ़ा, तो कुछ इज नहीं। किप्ती और गढ़ो को हँड़ लूँगा ।”! 


(४७ ) 

कुंजरसिंद मुसावद्वीवाले कृपक्त और चरवाहे के साथ बिराटा की 
ओर पेदल गया। वषद्द अपने फो प्रकट नहीं करना चाहता था। 
मार्ग के भरकों और वृत्तों के समूहों में होकर जाते हुए उप्तने 
सोचा--“यदि दही हैं, तो शायद पहचान लें । न पहचानें, तो 
चुराई ही क्या है? जिसे संसार ने क्रीब-क्रीब त्याग दिया है, 
उसे देवता क्यों उपकृत करने चत्ना! ? न पहचाने जाने सें एक 
सुख भी है। खोद-खोदकर जल्लोग कुशक्-वार्ता न पूछेंगे, और 
उन्हें घ्यया न होगी। शांति-पूतवंक उनके दशेन कर लूँगा। परंतु 
थदि उन्होंने पहचान भी लिया, तो उन्हें ज्यथा क्‍यों होने 
ज्ञगी | में उनका कोन हूँ । केवत्न भक्त और फिर थोद़े-से पन्नों 
का परिचय ।? 

कृपक और चरवाहे ने घातचीत करना चाही | कुंजरसिंदह झन्य- 
मनस्क था ।॥ प्रोत्साहन न पाकर वे ज्ोग आपस में ह्टी बातचीत करते 
चले | 

थोड़ी देर में नदी पार करके टापू के सिरे पर स्थित मंदिर में 
पहुँच गए | वह देदी के दु्शनों का ख़ास समय म था | कृपक और 
| उसके साथी को घर क्लौदना था, परंतु कुजर ने कद्दा--"कयों जल्दी 
करते दो ? यदि किसी ने सना कर दिया, तो अ्रपना-सा मुँह लेकर 
रह जायेंगे, ओर ठहरना तो पड़ेगा ही ।” 

कृषक बोला--“कए सें का विगरत ? जो दसंन दो जेएँ, तो 
अच्छोई है, और न हूँ हैं, तो आप ठेर जदयो, हम भोर फिर झा 
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जेए ।?”” कु'जर के निषेध की परवा न करके कृषक आगे बढ़ा । गोमती 
दिखलाई पड़ी | कृषक ने दिनय के साथ कदा--“पाक्षर से जे कोऊ 
ठाकुर भाप हैं, दर्सन करन चाउत हैं । का अबे दर्सन न हुद््॒ँ ? 
कोऊ बहुत बढ़े आदमी हैं ।” 

गोसतो पाद्वर का नाम सुनकर क्षरा पास आई । कु जरपिंदद को 
पहचानने की चेष्दा की, न पहचान पाया | पे 

कृषक से बोली--“यह तो पाक्षर के नहीं जान पढ़ते । किसी 
और स्थान के हैं। मैं तो पाव्वर के दरप॒क व्यक्ति को पदचानती हूँ ।” 

“परंतु ये तो अपुन खो पात्र को घतारुत्त ।?” 

बरवाहे भाव्क ने कद्दा--“पाजर के तो श्राहें ईं | कूडीं थोरक 
सी बोलत । हमसे कहीं, हमाए दाऊ से कही ।” 

इस चर्चा ने कुप्रुद को भो रुख स्थान पर शाक़ृष्ट कर ल्षिया | पक्ष 
ओर से उसने भागंतुझों फो घारी-बारी से देखा। कुजरसिंह को 
उसने कई जार वारीकी से देखा। वहाँ ले इटकर चढ़ी गई। 
नरपतिसिंदद को भीतर से मेजा । 

डसने आराकर अ्रष्निकार के स्वर में कष्टा--“क््या है ( श्राप छोग 
क्या चाहते हैं ?” 

८दुशंन ।?? क्षोण स्वर सें कुजर ने उत्तर दिया । 

“हो छायेंगे ।! 

नरप्ति ने उसी स्व॒र में कहा--“ज़रा ठहरिए | हाथ-पेर थो 
छीजिए । आप पाजरईसे आए हैं ९? 

(जी ई ।7 कुजर ने बहुत छीण स्वर में उत्तर दिया | 

नरपति--“श्रापषको पात्र में ठो मैंने कभी नहीं देखा। आप 
चहाँ के रइनेवाले नहीं हैँ !7 

कु क्ष--“रइनेवात्ा तो वहाँ का नहीं हैँ, परंतु इस समय-- 
अर्पात्‌ कुछ दिन हुए , तव--धाया वहीं से था।”? 
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नरपति ने पाप्त श्राकर कुंजरसिंह को घूरा । कुछ सोचकर चोला-- 
“झापको कभी कहाँ देखा अवश्य है, परंतु याद नहीं पढ़ता | पालर 
के ऊपर कात्पी के नवाब के भ्राक्रमण के समय आप दुलीपनगर 
की सेना सें या ऐसे ही किसी सेले में उपसे भी पहले कमी आप 
है 0! 

#आप ठीक कहते हैं ।”? कुंजर ने ज्ञरा संभज्कर कहा--“मैं एक 
मेले में पालर गया था ।” 

नरपति ने अपनी स्मरण-शक्ति को क्र और दबाकर पूछा-- 
“झाप कालपी के सेनिकों के डपद्रव के समय पाकर में नहीं थे ? 
मुमे झापकी झाकृति ख़्ब याद भा रही है ।” 

कुंजरसिंइ ने दौरिया से नीचे बदती हुईं नेतवा फी धारा और 
उस पार के जंगज़ों की इरियाज्नी को देखते हुए कहा--“मुमे याद 
नहीं पढ़ता । शायद झ्राया होऊँ।”! 

कुछुद ने भी यह वार्ताज्ञाप सुना | गोमती क्षरा रतसुकता के साथ 
घोल्ली--शआ्राप दलीपनगर के रइनेवाले होंगे।”? 

०हाँ ।7 कहकर छुंजर ने सोचा, प्रश्नों की समाप्ति हो जायगी। 
ओर, हाथ-पाँव घोने के लिये नदी की ओर, टौरिया से नीचे, 
उतर गया । नरपतिसिद घिर खुजलाता हुआ भीतर चक्का गया। 
गोसती कृषक से बातचीत करने कगी ! बोक्षी--“तुस इन ठाकुर 
को पह्चानते हो !?? 

उसने उत्तर दिया--“मैं तो नह चीनत। मौसे तो कहते के 
पाज्षर के आहें ।?! 

“तुमसे इनसे बया संबंध है १” 

“मरे इते डेरा डारो है |” 

“तब तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की श्रटक ही क्‍या पड़ी ? पालर 
से झांए, इसलिये पात्वर का बतक्ाया, परंतु हैं यद्द श्र्चत्ष में 
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दुल्तीपनगर के रहनेवाले | दुत्लीपनगर का कुछ दल इन्होंने बतलाया 
था?” 

“हमें तो अपने फाम से उकापई नह मिज्ञत ।” 

ओर पझ्धिर बातचीत करना उचित न समझकर गोमती कुमुद के 
यास चक्की गई । कुप्तुद कुछ व्यग्रता के साथ मंदिर को साफ्र कर रही 
थी । 

पहले की अपेक्षा दोनो सें अब संबंध कुछ अधिक घनिष्ठ हो 
गया था। 

बोजी--'दल्ती पनगर से पुक झाकुर आप हैं ।” 

किपी साव से दीघत होकर कुमुद का चेहरा एक क्षण के किये 
रंजित हो गया | गोमती की ओर चिना देखे ही उसने फद्दा--“हाँ, 
आए होंगे । नित्य ही क्ञोग आया करते हैं ।? 

*फूनसे वहाँ का कुछ दाक् पूछ ?? 

“पूछने में तुम्हें लाज नहीं आरवेगी ? और फिर इसका क्या 
निश्चय कि यह ठाकुर कोई संतोप-प्रद चृत्तांत भी तुम्हें सुना सकेंगे 
या नहीं ।? 

“रद क्या करू | दल्सीपनगर का तो बहुत दिनों से कोई यहाँ 
आया दी नदीं। यदद एक आए हैं, सो प्रश्न करने में सुझे भी संकोच 
मालूम शोता है । इसलिये आपसे पूछा ।” 

“पे क्‍या कह सच्ठी हैं (” 

“पूछ कुद्ध द्वात् 

'"'तुम्द्ारा मन न मानता दो, तो पूछ देखो ; परंतु झुके विश्वास 
है, तुन्दें कोई संत्तोप-जनक्क उत्तर न मिलेगा । हस समय. बह 
इारे-यके मी होंगे। यदि श्रान यहाँ बस ज्ञाय, तो सेरे निश्चित 
होझर पूछ छना; नहीं तो पिताजी दा कट्दी, तो में घटुत-सा हाल 
पुदवा लू !” ; 


बिरादा की पश्मचिनी १८१ 


गोमती सहमत हो राह । ह 

थोदे समय के पीछे द्वाथ-पाँव धोकर कुंजरसिद्द नदी से भा 
गया । उसने नरपतिसिंह से दर्शनों कली हच्छा पक्रट की । 

नरपतितिंदद ने एकाएक कहा--“ मैंने पहचान लिया ।?” 

कुंअनप्तिंद का बेतवा के जज्ष से धुज्षा हुश्रा सुंद्द ज़रा घूपरा पढ़ 
गया । नरपति के सुँद्द को शोर देखने लगा । 

नरपति ने कद्टा--'आझ्ाप उत्त दिन पात्र के दंगा करनेवाल्ों 
में थे। भवश्य थे । वह दिन भुज्नाए नहीं भूलवा।न वह दंगा 
होता, और न हमें इतनी विपद्‌ केज्ननी पढ़ती । परंतु, परंतु--? 

नरपति सोचने लगा। एक कण बाद बोला--“परंछु एक 
लंबा दुष्ट भोर था, सफ़ेद दाढ़ी-मुछुवाद्या उसी ने सब गोक्ष-मात्त 
किया था ह 

कुछुद भौर हस चार्ताज्ञाप के बीच में केवल एक छोटी-सी दीवार 
थी। कुप्लद ने तुरंत पुकारकर कट्टा--“यहाँ आइए ।? 

कुमुद की पुत्तार के उ र में नरपति "हाँ? कहते हुए कुंभर से' 
भोला--“आाप शायद नहीं थे, शायद कोह और रहा हो; परंतु वह 
बूढ़ा अनश्य था ।!' 

'कुशरलिंद कुछ उत्तर देना चाहता था, परंतु नरपति के संदेद का 
निवारण करना ह॒प्त समय उसका उद्देशन था, इसलिये क्षरा-प्ता 
ख़सकर चुप रहा । 

नरपत्ति भीतर से लौटकर तुरंत आ गया ; बोतल्ला--““चल्निए, 
दुशन कर लीजिए ।” 

कृप5 और चंरवाह्या भी दाथ-पेर धोकर शा गए थे, परंतु उन्हें 
नरपति ने दोका । कट्टा--/तुम ज्ञोग फिर दर्शन कर लेता । यह 
समय तुम्दारे किये नहीं हे ।?? 

फुजर ल्ोट पढ़ा | बोज्ञा--(उन्हें भी आने दीजिए । इन बेचारों 
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फो इसी समप लौटऊर जाना है। में तो दशनों -के लिये रुक भी 
सनच्नता हूँ ।” 

कुंजर का प्रतिवाद शायद बेकार जाता, परंतु कृंषरू ओर चरवाह्वा 
मंदिर में अप पढ़े । नरपति ने उन्हें रोक न पाया । 

देवी की मूर्ति के पास, एक किनारे पर, कुछुद बढी थी । चद्दी 
सुख, वही रूप । शआ्राज केवज् कुछु प्रधिक आतंकमय दिखलाह पढ़ा। 
भौहों के बीच में सिंदूर और भस्म का दीका अधिक गहरा 
था । 

पुनारिन को पुक थार चंचल दृष्टे से कुजर ने देखा, फिर देवी 
को साष्टोंग प्रणाम ऋरके सन-द्ी-सन कुछ कहता रहा। 

जब विमूति प्रसाद की बारी भाई, तब फिर कुप्ुदु की ओर 
देखा । बह पोली पढ़ गह्टे थी । 

कौंपते हुए हाथ से कुम्ुद ने फू भौर भस्म कुंजर को दी । वह 
अंगूठी उसह्ती उंगली में अब भी थी । कछर ने नीची दृष्टि क्रिप्‌ 
हुए ही, कॉपते कंढ से, कद्दा--“वरदान मिल्ते। बहुत दुर्गंति हो 
घुष्ठी है [” 

कुप्ुद देवों को श्रोर देखने लगी, कुड न घोली | 

कुक्ष ने फिर कहा---“देवी के वरदान के बिना मेरा जीचन 
असंभव दे ।” 

कुजर का गक्षा और अधि काँपा । 

“देवी को कुद करेंगी, सच शुम करेंगी । कुघुद ने कऊजर की 
और इृश्टिपित करने का प्रयरन करते हुए उत्तर दिया । 

इतने में नरपति बोखा--““आप पाछर क्या अमी चले जायेंगे १” 
कुन्षर छे मन में कोट पढदी न थी | बोजला--"अ्रमी तो न जाऊँगा। 
हर, कुठु दोक नहीं, कहाँ जाके ।!! 

“को बया भाप दक्षोपदवर जायेंगे ?? नरपति ने पूछा । 
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“वहाँ का भी कुछ ठोक नहीं ।” कंजर ने संयव्‌ निःश्वास के 
साथ रत्तर दिया । ह 
कुमुद अपने सद्दन स्वाभाविक थैये को घुन; प्राप्त-सा फरके भर्राए 
हुए कंठ से बोज्ली--/इनके भोजनों का प्रबंध कर दीजिए ॥” 
गोमतो ने एक कोने से कहा--“झओऔर विधक्षाम का भी; क्योंकि 
हटकर कल्न जायेंगे, संध्या होनेवाली है |” 


(५८) 
मंदिर का विस्तार थोडे-से स्थान में था | उसको कोठरियाँ भी 
छोटी-छोटी थीं। नरपति ने भ्पनी कोठरी सें ऋुंजरसिंद्द को स्पात 
दिया । भोजन के उपरांत नरपति कुंजर के पास बैठ गया। दोनो 
एक दूसरे के साथ बातचीत करने के इच्छुक थे, परंतु नरपति दिमागा 
के किसी दोष के कारण भर कुंजर किसी संकोच के वश यह निश्चय 
जहीं कर पा रहे थे कि चर्चा का आरंभ किया किस तरह जाम । 
इतने में पास ह्टी कोठरी में गोमती ने ज़रा भाद्द खींचकर कुमुद 
'से क्टा--“काकाजू को झाज जददी नींद झा गई !”? 
नरपति ने सुन लिया। किसी क्ंब्य का स्मरण करके कुंजर से 
बोज्ा--“'में बढ़ी देर से सोच रहा हूँ कि आपको उस दंगे के 
अवसर पर पावर में देखा था या नहीं । आप थे या आपके साथ 
कोई राजकुमार था।था कोई अवश्य | बहुमूल्य धस्तु देवी को 
सेंट की थी, परंतु और याद नहीं पढ़ता | दिन बहुत हो गए हैं । 
'बूढ़ा हूँ, और देवी की रट के सिचा मन में अब भौर कुछ उठता 
भी नहीं |?! 
“मैं क्‍या हूँ,” कुंजर ने कह्दा--/इसे जानकर आप कया करेंगे ! 
'फित्ती' दिन मालूम हो जायगा । आपके लिये इतना ही जान लेना 
अहुत होगा कि झाफ़तों का मारा हुभ्ना हूँ ।” 


प्र विराटा की पद्चिनी 


“क्या भाप राजकुमार हैं ?” कुछ ज्ञोर से और एकाएक नरपति 
ने पूछा । 

कुंजर ने बहुत धीरे से जवाब दिया--“सैनिक हैँ । संसार का 
ठुकराया हुथा दरिद्र मनुष्प हूँ । और अधिक मत्त पुछिए ।”? 

पाण की फोठरी सें लेटी या बैठो हुई उन दोनो स्त्रियों ने नर॒पति 
का प्रश्न तो सुन किया, परंतु शायद उत्तर न सुन पाया । 

नरपति ने पूुछा--“आ्राप दुक्ीपनगर के रहनेवाले हैं १! 

ध्ज्ञी हाँ ।?! 

“बहा का राजा कोन है? सुनते हैं, फोई देचीघसिंह राज्य 
करते हैं. ।” 

“बापको मालूम तो है ।” 

“कै्ता राजा है ९? 

कुंजर शुप रद्दा । 

नरपति ने जिद करके पूछा--"कैसा राजा है ! प्रजा को कोहे 
कष्ट तो नहीं देता १7 

“झभी तो सिंहासन को अपने परों के नोचे बनाए रखने के छिये 
प्रन-ज़राबी करता रदता है ।”? 

: «यद्द राज्य वो उन्हें महाराज नायकर्िष्ट ने दिया था १? 

/वबिक्षकुन्न कूद बात है ।?? 

नापतिमिंद्द ने पांदित्य प्रदर्शित करते ट्रुए कहा--“हमें सी ख़याद 
होता है कि महाराक्ष ने राज्य न दिया होगा, पर्योकि उनके एक 
कुमार थे। उनका क्‍या हुथा श्राप क्या बढ राजकुमार नहीं हैं ९ 
सच-प्रच घतन्ाइपु । आपको क्रपम है ।”! 

एुतारमिष्ट ने एक चण सोचकर कट्टा---/नहीं, में हुस समय वह 
शहीं हूं, परंतु शो राशकुमार है, चद् किसी समय प्रकट भवरय 
ऐोगा ।" 


बिराटा की पद्चिनी द्द्चर 


नरपतिसिंद अपनी उसी धुन को जारी रखते हुए बोला--राज- 
कुमार घढ़ा सुशीक्ष झोर दोनद्वार था। मैंने उसके किये देवी से 
प्राथंना फी थी। उस चेचारे को राज्य तब नहीं मिलता, तो कमी- 
न-करमी मिलेगा ।”! 

“र्वार्थियों की नीचता के कारण” कुजर ने उत्तर दिया--/दुक्लीप- 
नगर में जनाद॑न शर्मा एक पापी है । उसके पढयंत्रों से देवीसिंह राजा 
बन बेंठा है । वास्तविक राजकुमार वंचित हो गया है, और रानियों 
की मूर्खता के कारण भी उसे लुक़लसान पहुँचा है--! 

नरपति ने दोककर कहा--“देवी की कृपा हुई, तो असक्ी 
हक़दार को फिर राज्य मिलेगा, और नीच, स्वार्थी, पापी लोग अपने 
“किए का फल पावेंगे।” 

गोसती को दूसरी कोटरी में बढ़ी क्षोर की खाँसी भाई ।' 

उसकी खाँसी के समाप्त होने पर कुंजर ने पूछा--“बिराटा के 
' राजा के पास फ़ौज-फाटा कैसा है ?? 

“अच्छा है |” नरपति ने उत्तर दिया--“रामनगर फे राव साहद 
को अपेक्ता यह चहुत जन ओर घन-संपत्न हैं । चइ अपने को छिपाते 
बहुत हैं, नहीं तो उनमें इतनी शक्ति है कि किसी भी राजाया 
नवाब का सुक्राबला कर सकते हैं | इमारी जाति के वह गोरव हैं. ।”? 

कुंजर ने नरपति के जातिवे को मन-दी-सन क्षमा करते हुए 
कटष्ा---“यदि किसी समय दुत्लीपतगर के राजकुमार उनसे मिल्षने 
आये, तो अच्छी तरह मिलंगे या नहीं १? 

८“अ्रवश्य ।? नरपति ने उत्तर दिया--“राजा राजों के साथ चरावरी 
का ही बर्ताव करते हैं । झापप्ले उस राजकुमार से कोई संबंध है ९” 

ध्ध्ज्ी रहा 8 

धक्या १? 

“पे उनकी सेना का सेनापति रहा हैँ ।”? 


बृ८६ विराटा फी पश्मचिनी 


“बहद्दी त्तो, चष्ठी तो ।”? नरपति ने दुंभ के साथ कहा--'पेरी 
स्मरण-शक्तकि ने घोका नहीं खाया था। सुर्े देखते ही विश्वास 
हो गया था क्लि आप राजकुमार या राजकुमार के साथी या दक्कीप- 
नगर के कोई व्यक्ति अ्रवश्य हैं ।” 

स्मरण-शक्ति का यह प्रमाण पाकर कुंजरसिंहद को अपनी उस 
दशा में भी मन में इसी आ गई । बोला---“राणकुमार आपके राजा 
से पीछे मिलेंगे, में उनसे पहले मिल्ष लूँगा। आप कुछ सद्दायता 
करेंगे १” 

नरपति ने पूछा--“हस दंगे के दिन राजकुमार के साथ आप किस 
समय आप थे | या शुरू से हो साथ थे १” 

कु जर ने अंधेरी कोठरी में दद॒ता के साथ डत्तर दिया--८५ीं शुरू 
के ही साथ था। झापको अवश्य याद होगा ।” 

८ श्रवश्य याद है ।”” न्रपति ने कहा) 

कु जरसिंह ने अपने पहले प्रश्न फो फिर दुहराया--“आप राज- 
कुमार को कुछ सददायता कर सकेंगे (” 

गरपति बोज्ञा--“झवश्य | में झ्ापके कुमार के ख़िग्न देवी से 
प्रार्थना करूँगा, और राजा सबदुल्यसिह् से सी कटँगा। भपने साथ 
आपकी क्ले धलूँगा ।? 





श्र ) 
नरपति और कुकर शायद कर सो गछ इंगे, परंतु उन दोनो 
युवतियों को देर तह नींद नहीं झाई । धीरे-धीरे बादे करती रहीं । 
गोमती में कट्टा--“यह सो उनके चेरी का झ्रादमी निकत्षा। 
बया इसका यहाँ अधिक टिक्ना अच्छा इोगा ?? 
मद मंदिर है ।। कुम्ुद ने इधर दिया--'यहदाँ छोई भी ददर 
सइता है। किसी को मनाष्टी नहीं? 


घबिराटा छी पश्मिनी १८5७ 


“चाहे लितने दिन १” 

“कूसके विषय में में कुछ नहीं कष्ट सकती । काकाजू जानें 

“क्राकाजू ने तो उसे वचन-सा दिया है। यहाँ के राजा यदि 
महाराज के विरूद हृ्ियार उठायें भी, तो उनका छुछ बिगद़ेगा 
नहीं । देवी का चरदान उनके लिये हे । परंतु काकाजू का साथ देना 
सुभे भयभोत करता है ।” 

#हपनी-धपनोी-सी सभी करते हैं। काकाजू ने इस सेनिक को 
यहाँ के राजा के पास पहुँचा देने का भौर सद्दायता के किये भनु- 
रोध-मात्र का चचन दिया दे ; इससे आगे और किसी बात से उन्‍हें 
प्रयोजन ही क्या है (?” 

गोमती की घबराहट इससे शांत न हुड्े। विनय-पू्वेंक नोजी-- 
<क्षरंतु वह देवी से भी प्रार्थना करेंगे। इससे उन्‍्दें क्या कोई रोक 
सक्केगा हि 

“देवी से प्रार्थना वह नहीं करते,” कुप्तुद ने रुखेपन के साथ 
कहा--“जो कुछ कहना होता है, मेरे द्वारा कह्टा जाता दे |” 


गोमती छुपहो गई। थोड़ी देर सत्नाठा रहा। फिर बोदढी--- 
“क्या सो गड्ढे ९! 


“झभी नहीं ।” शत्तर मिल्वा । 
“अपराध उमा दो, तो एक बात कहूँ १”? 
“कहो |?! 


“न-मालूम क्यों मेरे मन में रह-रहकर यह्ट खटका उपपन्न दो रद्द 
है कि यह मलुप्य मेरे श्रनिष्ट का कारण होगा ।? 


(तुम्हारा भय अ्रम से उत्पन्न हुआ है, जेसे सब तरह के भयों का 
सूल-कारण डिसी-न-किसी प्रकार का श्रम होता है ।?? 


#तो आप पुक बार फिर कष्ट दें कि महाराज का इस व्यक्ति के 
ट्वारा कोई अनिष्ट न होगा ।? * 


१८घ८ बिराटा फी पश्मिनदो 


“उच्च दिन सब कुछ कह दिया था। अब ओर कुछ नहीं 
कहूँगी +? 


( ९० ) 

समेरे कुंजरसिंह नरपति के साथ बिराटा के राजा सवदुलसिदद 
के पास गया । राजा ने स्पष्ट इनकार तो नहीं किया, परंतु 
नरपति के बहुत इठ करने पर कहा--“देवीजी की कृपा से काम 
घनने की पश्याशा करनी चाहिए, परंतु भरोसा पका उस समय दिला 
सफूँगा, जब यह निश्चय हो जप्य छि काकृपी के नवाब फी सद्दायता 
विना भी श्रापके कुमार दुक्कीपनगर के राजा की शक्ति का सफछता- 
पूर्वक्त छामना कर सकते हैं । यदि दिल्‍ली का पाया ज्ञौट गया, और 
फालपी की नवादी ख़तम हो गई, तो मुझे श्रापके राजा का साथ 
देने में विन्ककुद्त संकोच न होगा । अथवा यदि शञ्आाप लोग 
किसी तरह काछपी के नवाय को अपने पछत में कर के, तो सी 
कदायित्‌ सुमे। अपना सिर स्पाने में ऊच-नीच का बचिचार न करना 
पढ़ेगा ॥7 

कु जरिए शबोला--कादछ्पी का नवाब दत्लीपनगर पर भावा 
अवश्य करेंगा ; परंतु वह झपने स्वार्थ के क्षिये करेगा ।!! 

“तप ऐसी दशा में 'ग्रापक्षा कुछ दिन चच्त एकत्र करने और घुप- 
धाप अवाया देसने में बिताने पट गे । अनुकूल स्थिति होने पर एम 
छीर ध्याप दोनों मिलतन्युलकइर काम फर सकते हैँ ।!! 

शरपति सोशा-- दा, दी छ है । जरा देश-हाल को परयकर कास 
दरने में ही छाम है। फिर हुर्मा सद्दायता करेंगी। आप सब सरझ् 
रहते दो ४ 

इृ निरचय नहीं।"ए हंफ़ा ने सोघदर कदा--“चा़े फुमार 
प्रषर्सिद के पास चंदा गाऊँ। घाटे दघा-टयर सेन्य-संप्रद ऐे छिदे 
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दौद-घूप करता फिलँ | आत्तकत्त इस लोगों के दौर का कुदद 
ठिकाना नहीं ।?! 

नरपति ने आग्रह-पूर्वक्ष क्द--“तव आप हमारे राजा के यहा 
झहर जाये ।” ओर, ज़रा निहोंंर के साथ सबदुलसिंद की झोर 
देखने लगा । 

सबदत्य ने पूछा--“आापका नाम ?? 

विना किसी हिवकिचाइट के कंजर ने उत्तर दिया-- 
४अतबलसिंह ।” 

सबदल ने फहा--“आाप यहाँ ठहर सकते हैं, यदि आपकी 
इच्छा हो तो । परंतु श्रापको रहना इस तरइ पड़ेगा कि आपका पता 
किसी को न क्गे, अर्थात्‌ जब वक शापका अभिप्राय सिद्ध न 
हो जाय।! - 

कुंजर बोला--“यह ज़रा मुश्किज् है। ऐसा स्थान का है, जहाँ 
मैं बिना टोका-टाकी के बना रहूँ ; स्वेच्छा-पूर्धक जब चाहे णहाँ 
आ-जा सके |? 

“ऐप स्थान है ।? नरपति ने बात काटकर फट्ा--“ऐसा स्थान 
देवी का मंदिर है । एक तरफ्र कहीं, जब तक चाहे तब तक, पढ़े 
रहो । तेरना जानते हो २”? 

“हाँ ।” कुंजर ने उत्तर दिया । 

“तब” नरपति बोल्ा>-“तव डोंगी की सहायता विना भी 
स्वेच्छा-पूर्वक चाहे जहाँ भा-ना सकते हो |?” 

“परंतु”, सबदुलसिंद ने ज़रा जरदी से कहा-..“डोंगी मिल्नने 
में अधिक अड्चन म हुआ करेगी। हाँ, किसी समय उसका प्रबंध 
न हो सके, तो श्राप यों भी तैरकर पार जा सकते हैं.। दस और की 


धार भी छोटी-सी ही है। मंदिर में आने-जानेवाले क्षोग आपकी 
क-ठोक भी न करेंगे । 
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एक 'ीसी, भस्प्ट आ्राह भरकर कुंजर बोला--“देखें, कब तक 
वहाँ इस तरइ टिक्का रइना पड़ेगा ।” फिर तुरंत भाव बदलकर 
उसने कहा--(पसैन्य-संग्रह शीघ्र हो जायगा, श्र देवीजी की 
कृपा होगी, तो चहुत शीघ्र सफलता भो प्राप्त हो जायगी ।”” 


( ४१ ) 

गोमती को सालूम हो गया कि दाँगी राजा ने सहायता-प्रदान का 
पछ्ठा वचचन न देकर जी अपने को कुंणरपतिंह का सेनापति बतब्वाने- 
चाले ब्यक्ति को आशध्य-दाःन दिया है। गोमती को अखरा । यद्यपि 
चद्द स्वयं दूसरों के आधश्चित थी, परंतु अपने को धीरे-धीरे दृद्धीप- 
नगर की रानी सममने छगी थी, झोर राजा देवीसिंह के सब प्रश्ार 
फेशत्र थ्रों के प्रति उसके णी में घुणा उत्पन्न हो गई थी | यदि 
दाँगी राजा ने विज्षकुन्न 'नाही कर दी होती, श्रथवा स्पष्ट रूप से 
पूरी सहायता देने का वचन दिया होता, तो वद्द भयमीत भक्ते दी 
शनी रहती, किनु उस अवस्था में भणा के भयंकर भाव रुदय 
मन दोते 

सनदलधिंद फे यहाँ से छ्ोट झाने पर गोमती की इच्छा 
कुंजर को दो खोटो थाते सुनाने की हुईं, परंतु मन में उनके 
यवेट रूप को निश्चित झोर परिमित न कर पाया | नरपतिसिंए साफ़ 
घौर पर उम्र देखोमिंद ऐे द्वोर्शों छा पच्चरयातों जान पश़ता था। कुमुद 
देवी का अवतार या देवी की अद्वितीय ५मारिन होने पर सी छड़की 
तो गरपति दी थी । गोमती को रोप हुग्ला, छप्ट हुआ, पर तु एसने 
शागपति के: उस धनधिझार पुत्य पर टसपान्न हुए, अपने हट रेप को 
इुसुद के सामने प्रदद ने छाने छा निशयय कर छिया। मीतर-ही- 
भीकः अर्मतोप ओऔर सखाति बने छगी, और दियी सुपराग्न णे सम्मुण 
प्रध्ट ने छर दाने दे निषिय घोर बंधन दे कारण देव इसने छा । 
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इसी समय डुस मंदिर में पक व्यक्ति भौर आया। गोमतो को 
रुसके पुष्ट, भरे हुए चेहरे पर सत्ता फे चिह्द मालूम हुए. परंतु 
इससे अधिक वह उस समय भौर कुछ न देर सको, फ्योंकि हसने 
ज्ञरा आँख गड़ाकर गोमती की झोर देखा था। यद्द व्यक्ति रामदयाल 
था। 

रामदयाद्व ने बहुत थोड़ी देर के लिये कुमुद को पाकर में देखा 
था, गोसती को उसने देखा न था। इसदिये पदले उसको धारणा 
हुई कि यही पुशारिन कुमुद है। गोमती भो सौंदर्य-पूर्ण युवती थी । 
रामदयाक्ष को उसके नेश्र अवश्य बहुत मादक जान पड़े। 

ज़रा पिर कुछाकर गोमती से नीची भाँखें किए हुए दी बोलर--+ 
/दूर से इशंन करने झाया हैं ।”? 

/कईहाँ से १” गोसतो ने बिना कुछ सोचे-सममे पूछा। 

०दुद्घीपनगर से ।” तुरंत उत्तर मित्रा । 

, गोमती के मन सें कुछ और पूछने की प्रबद्चध इच्छा हुई, परत 
रसने दफ ओर कुमुद को देखा। संकोच हुआ। दूसरी श्रोर जाने 
छगी | सोचा--“यह भादमी शीघ्र यहाँ से नहीं जायगा। यदि 
यह फुंजरसिंद के पक्ष का या राजा के किसी वेरी का झादमी नहीं 
है, तो अपरश्य इससे कुछ पता लगेगा ।” 

, रामदयाद्व ने कुछुद को न देखा था। गोमती को हाथ के संदेत 
जे रोकता हुभा-सा बोत्ता--“मैं दूर से दर्शन करने आया हूँ, श्या! 
इस समय दर्शन हो जायेंगे ?” 

“यों पूछुकर चतलाती हूँ ।” गोमती ने उत्तर दिया। 

रामदुयाक्त ने प्रश्न किया---“किससे ९? 

गोसती बोली--“यदि तुम्दें इस समय दशन न हों, तो सभेरे 
तो हो दी जायेगे ।” ;ल्‍ 

उसने कष्ट--“'में तो दर्शनों के लिये चार दिन तक पढ़ा रद्द 
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सफ़ता हूँ | आप--“ बढ़ी नम्नता और विनय का नाव्य करता हुआा 
शुमदयाल्न रुक गया ।! 

“क्या कद्दना चाहते हो, कहो १” गोमती ने वार्चाक्ञाव करने की 
इच्छुः से पूछा । 

"आप ही तो ध_म भूक्षे-मटकों और भवसायर के कष्ट-पीढ़ितों की 
बात को दूर तक पहुँचातो हैं । श्रापक्रो किससे पूछना पढ़ेगा ९” 

गोमती ने कहा-- में वह नहों हूँ |”? 

रामदयात्र ने सिर ज़रा ऊँचा करके पूछा---“तब वह कह हैं! 
आप कौन हैं १! 

“बह यहीं पर हैं, और में दल्लीपनगर के ...की...” आगे गोसती 
से कुछ कहते न बन पढ़ा। मुख पर क्षज्ञा का रंग दौढ़ आया। 
द्रुठ गति से वद्द जहां कुमुद थी, वहाँ चक्की गई ।रामद्याज्ष उप 
झोर देखने क्गा | 

कुछुद फोटरी से निकत्तकर एक-दो क़दस आँगन में भाई । पीछे- 
पीछे गोमती थी । 

कुमुद फे दिव्य सींदर्य की एक मात्तक रागदयात्ष ने पाकर में 
देखी थी । यथपि उसके सखति-पटल पर उस सौंदिय के यथार्थ रूप 
की रेसाएँ अंडित न थीं, परंतु यट्ट धुंघत्ना स्मरण था कि विचित्र 
सौंदर्य है। देसते ष्वी पालर का स्मरण क्षाग पढ़ा, और उसने पम्म 
छियः कि जिस युवती से पहले-पइले संभाषण शुभा था, बए कुमुद 
मर्दी है । 

भय यह कौन थी 

रामद्ुपाश दे: मन में यद्द प्ररन टढा, परंतु उस समय इसकी 
दिपेचरा हे. खिये रामइुयास को शायरयद्सा प्रगीश नहीं हुई। 
धष हृ5 मियां दे शभाय से परिचित था| टसने सोचा, थोड़ी देर 
में हमऋा परिछय की सिर दायगा । 


बिराटा की पद्मिनी 8.8: 


कुमुद से विनय-पूर्वक फट्टा--दूर से घाया हूँ । एया इस समप 
शंन हो जायेंगे | यदि न हो सके, तो सबेरे तक छू झ्ियि बडा 
एरऊंगा। घोर, फिर कदाचित्‌ पृक अनुष्ठान फे छिये पे [हि 
ज्ञेठहरना पढ़ेगा।!! ह 

कुपुद बोक्षी--“दर्शन इस समय भी हो सहझते हैं; परंगु पदि 
तुम पबेरे तक के लिये ठहर सकते हो, छो प्राःशाछ पा समय 
पदसे धच्छा है ।! 

“बहुत्त भ्रच्धा ।” रामदयाक्ष ने कहा-- में तय सझ पी फ्री 
या किसी पेड़ के नीचे ददर जाऊंगा (? उपने 'टंतिम घात फो प्रताय 
के रुप;में कष्टा । 

/इमारी कोई हानि नहीं,” कुप्तद घोखी--०चाएँ शा डहर 
जाओ, मंदिर है। तुम कौन हो ९” 

उप्तने उत्तर दिया--"मोँ दलोपनगर का रहनेयाक्षा हैँ। मएखों 
से मेरा संबंध रहा है | तीथे-याप्रा थौर पृ गरियेप झनुणन के जिये 
चहाँ भ्राया हूँ |” 

गोमती ने कुमुद के कान में पीछे से कुछ फटा। टस पर 
विशेष ध्यान न देकर कुमुद बोक्षी--“मंदिर में तो कोई फ्रास स्थान 
उहरने दे दिये है नहों | यह दाक्ञान ज़ाली दे । चाह्दो, ऐो इसमें पर 
रहना । यदि बाहर ठदहरने की इच्छा दो, तो पैसा कर पकते हो [! 

गोमती क्रिप्ती श्राग्रह की इप्टि से रामदयाज्ष की थार, कुपुद के 
पीछ़े से, देख रही यी । रामदयाज्ञ ने कद्टा--०में दाज्ान में ऐी ट्दर 
जाऊँगा । बाहर अकेले ज्षरा घुरा मालूम पड़ेगा ।” 

इसके बाद वे दोनो लड़कियाँ मंदिर के एक दूसरे भाग में 
चली गई 


वहाँ जाकर ,कुमुद ने गोमती से क 


द--“तुम्दें कमी-फरी घी 
उतावली हो जाती है। इस समय 


उत्त हारे-थके श्रादमी से 
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दक्कीपनगर के विषय में कुछ नहीं पूछना चाहिए । फिर क्रिप्ती समय 
देख क्षेना ।?? 

“मैं पूछ्ठ लूँ उससे किसी समय है”? 

“पूदु क्ञेना । मुके उसमें कोई शापत्ति नहीं ।?? 

उधर रामदयाक्ष ने दालान के पक अधेरे-से कोने में श्रपना ठेरा 
लगा किया । 

उप समय मंदिर में नरपतिप्तिद्द नहीं था। परंतु कुजरसिंदद 
झपनी कोठरी में था । 

उसने रामदयाल के कंठ फो पद्चचान लिया । सत्नाटे में श्राकर 
झपनी फोटरी में ही बैठा रहा । थोद़ी देर में अपने को सेभालकर 
घाइर निकत्षा । उस समय रामदयाज़ दाल्वान के उसको ने में श्पना 
सेरा क्गा रदा था | पहचान छिया । रामदयात्र ने नहीं देग्व पाया । 
कु नर झपती फोटरी में छौट आया । 
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कुछ नहीं है। राजा सेन्य-संग्र६ में क्गे हुए हैं। उन्हें श्रोर किसी 
बात फी घुन नहीं है ।” 

"मुना है, पालर की किसी लड़ाई में बहुत धायक्ञ हो गए थे १” 

“हा, बहुत । बान्न-चाल बचे |” 

#पझबच श्च्छी तरद हैं १” 

“हा, भ्रच्छी तरद् हैँ | बहुत दिन हुए, तब चोट लगी थी) तब 
से तो वह कई लड़ाइयाँ लद़ छुके हैं, उस चोट की श्रव उन्हें याद 
भी न होगी।” 

दुल्लीपनगर की सेना में एक लंबा, कठोर; कठिन प्रादमी था। 
चह मर गया या महाराज छी सेचा में है १” 

“उन्द्दीं की सेवा में है । श्राप को पाक्षर की घटना केसे 
मालूम है १” 

ज़रा श्रधिकार-ब्यंजक स्वर में गोमती बोज्ञी--“मैंने पाकर सें 
उस व्यक्ति को देखा था । राजा ने ठप्त पापाण हृदय को कैसे श्रपनी 
सेवा में फिर रख लिया १? 

रामदयाक्ष के सन में गोमती का कुछ अधिक परिचय प्राप्त करने 
की अभिन्वापा उत्पन्न हुई । 

बोला--“आप दल्तीपनगर में फ्रिसह्को बेटी हैं ?!? 

. “पं दक्तीपनगर में किसी की बेटी नहीं हूँ।” 

“परंतु दृल्लीपनगर सें आपका कोई-न-कोई तो अवश्य है। आपने 
डी थोड़ी देर पहले बतल्ााया था ।?? 

गोमती ज़रा गव॑-पूर्ण स्वर में चोजली--“पहले तुम यह बतलाओ 
कि राजा से तुम्दारा कोई संबंध है या नहीं १? 

“है, श्रौर नहीं है ।” रामद्याक्त ने उत्तर दिया | 

(राजा भपने सेवहों को सेवाश्ं का कैसा पुरस्कार देते हैं. १! 

“जैसा उनके मन में आता है। दानी हैं. ।? 
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गोमती ने धीरे से, परंतु स्पष्ट फोमजता के साथ, किंतु शधिकार- 
युक्त स्वर में, कहा--“ तुम्हें सर ह-माँगा पुरस्कार मिलेगा ।॥? 

रामदयाक्ष सावधान हुश्रा | ज़रा और झागे खिसका। 

धघोरे से बोला--“पेरे योग्य जो सेवा होगी, उसे शवश्य 
फसेंगा ।? 

' यहाँ कुजरमिंह का सेनापति ठहरा हुशा है ।” गोमती ने भी ' 
घीरे से क्टा--“वह राजा फे विरुद्ध कुछ कार्य कर रद्दा है। तुप्त 
दता ज्गारुर राजा फी सहायता करो |”? 

(कहाँ ददरा हुपा है !!” 

४५हमी मंदिर में ।”! 

5क्षप से ९? 

“(दाता ही में झाया दे ।!! 

पक्रिप प्रयोशन से | 

दंवराटा के राजा से मद्रारात के विझ्द सहायता की याचना 
परने के किसे । एससे श्धिक सुझसे मुद्ध न पूछो, वर्योछि हैं नहीं 

शानती । नु्ें राणा का सेयझ सपम्रमर ईने यतक्ापा है ।” 
गशमदयातम्त खुद एए तक धोचवता रहा । 
"याव सीन हैँ |” रामदयाक्ष ने एच्ाएक पूट्ठा 
मी दु्योपनगर छ साता कीए सोमयी मे शीघ्र झत्तर दिवा-- 


हाटी £ ॥! 
हब 
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गोमती ने श्रभिमान के साथ उत्तर दिया--#हाँ, में वही हूँ। 
मुमे इस बात का बड़ा दुःख रद्दा करता दे कि दस चिंदा-पूर्ण समय 
सें मद्वाराज का कुशक्ष-समाचार मुझे बहुत कम मिन्न पाता है।” 

“वह समाचार में कमो-कभी श्रापक्ो दिया करू गा ।”” रामदयाल 
ने प्रस्ताव किया । 

गोमतो बोक्षो--“पदहाराज के स्वामिभक्त सेवक का नाम तो 
सुझे मालूम हो ।? 

“मेरा नाम? रामदयाज्ञ ने बतत्लाया-“'रामदयाल है। में घड़ी 
कठिनाइयों में हूँ, श्लोर बढ़े कठिन कर्तंब्य का पालन कर रहा हूँ। 
झापने शायद सुना होगा डि झूत राजा की दो रानियाँ थीं। में 
उनकी सेवा में था | वे वाग़ी हो गईं। जासूस बनकर सुभे कभी 
एक के पास, कभी दूसरी के पाप्त और कभी दोनो के पास रहना 
पढ़ा । बड़ा नाजुक काम है । सेद खुलने पर पूरी विपद्‌ की आशंका 
है । इस समय भी उन रानियों की जासूसी के लिये दत्लीपनगर के 
बाहर हुआ हूँ ।?! 

/रानियाँ कहाँ हैं (?” 

“वे दुत्मोपनगर के बाहर दूँ, तभी तो में बाहर हूँ । उनका ठीक- 
डोक पता मालूम होने पर बतदन्नाऊंगा। एक प्रार्थना है ।” 

क्या १? 

“कोई बात कहीं प्रकट न हो, अ्रन्यथा मद्दाराज के छ्वित की 
हानि होगी।!”? 

“को किो प्रहार प्रकट न हो सकेगी |? 

, “दस मंदिर में में कमा-कप्ती आना-ज्ञाना चाहता हूँ।आपकी 
बात से सुझे एक और काम का पता द्वग गया ।? 

गोसती बोलो--“ठदर तो यहाँ सकोगे, परंतु शायद बाहर 
रहना पढ़ेगा। घुमारिन के पिता नरपति कुंजरसिंद्द के पक्ष में 
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मालूम होते हैं | उन्हें तम्हें अपने पछ्ठ में फरने का प्रयरन करना 
चाहिए |?! 

“वद्द सब मैं धोरे-धीरे देखूँगा।” रामदयाल बोजा--चढ़ौती 
के विषय सें यहाँ क्‍या नियम हैं ९१ 

“कोई विशेष नियम नहीं है । परंतु कु'जरसिंद ने उस बार पाक्षर 
में एक बहुमूल्य श्राभुपण नरपति को सेंट किया था | इसलिये शायद 
चह कुजरपिंद के नाम फा पक्ठ करते हैं। कुमुद अवश्य बहुत घीर,( 
शांत घोर तेजस्विनी हैं. । उनमें प्रवश्प देवी का श्रंश हे ।” 

“मेरे लिये तो” रामदयाज्ञ ने स्वर में सचाई की खनक पैदा करके 
ऋषहा-- संसार-भर की सब स्त्रियों में सबसे अधिक मान्य आपलेँ।! 
अंधकार में रामदयाक्ष ने नहीं देखा । परंतु एसमें कोई संदेह नहीं ' 
कि उसके गाज्नों पर संतव्य के प्रकट होने पर गददरी जाली छा गई थी। 
इतने में देवी की श्रारती के क्षिये गोमती को कुछुद ने पुकार लिया। 


(४३ ) 

दूसरे दिन सचेरे रामद्याल दशेनों के लिये मूर्ति के सामने पहुँचा | 
कुछुद मूर्ति के पास बेढी हुईं थी, भोर नग्पति उससे ज्षरा हृठकर | 
रामदयात्ञ ने बदी श्रदई दिखलाते हुए मूर्ति पर जल्ल चढ़ाया, और 
बेले के फूल अपण किए । उप्तने झपने कपड़े की ओर कुछ निकालने 
के लिये दवाथ बढ़ाया | नरपति ने एक बार उस ओर देखकर दूसरी 
ओर सुद्द कर किया । इतने में कुंजरसिंह भी आरा गया । कुछुद की 
श्ाँखें मूर्ति की ओर देखने क्र्गीं। रामदयात्ष ने बग़ल से कु जरसिंदद 
को देखा, फिर सुड़कर । पद्चान सें संदेह न रहा । एक छउण के 
किये सच्चरका-प्ता गया। गोसती पास थी। उसने रामदयात् का 
यह शारोरिक व्यापार त्ताड़ लिया । उसे वह बहुत स्वाभाविक जएन 
पड़ा, ओर रामदयात्ष के प्रति सहानुभूति और कुलरसिंद के प्रति 
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चुणा का भाव कुछ और गहरा हो गया। रामदयात्ष ने अपने को 
संयतत कर लिया । कपड़ों में से सोने का पक्के बहुसूदय गदह्दगा 
पिकालकर सूर्ति के चरणों में चढ़ा दिया । 

नरपति विसर्फारित जोचनों से इस व्यापार को देखने लगा । 

गददना अपने हाथ में उठाकर नरपत्ति ने कद्दा--''आप कहाँ के 
ऋलन हैं १? 

“मैं दु्ली पनगर का हूँ ।? रामदयात्ष ने उत्तर दिया--“हससे 
अधिक कुछ भोर बतलाना मेरे क्षिये इस समय असंभव है । भ्राफ़त 
में हूँ | दुर्गा के दर्शनों से आशीर्वाद प्राप्त करने के ज्षिये आया हूँ। 
मेरी प्राथना है कि मेरे स्वामी का भज्ञा हो ।? 

गोमती ने उसी समय झाँखें मूँदकर रामदयात्न की प्रार्थना 
स्वीकार की जाने के क्षिये देवी से प्राथंना की, भौर बड़े अनुनय की 
इष्टि से कुमुंद की भोर देखा । 

नरपति बोबा--“आपके स्वामी का कल्याय होगा ।? 

गोमती किसी उम्रद़े हुए भाव के वेग को सहन न कर सकने के 
कारण बोली--“ज्ञीजी के मुख से यह श्राशोर्वाद और शझच्छा 
सालूम होगा [?? " 

कुमुद कुछ नहीं बोली | - 

नरपति ने तुरंत कट्टा--“ुर्गा का प्रसाद इन्हें दिया जाय--फूल 
और भस्म ।?? 

कुमुद ने भस्स उठाकर रामदयात्ञ को दे दी। पुष्य नहीं 
दिया । 

गोमदी के हृदय को घड़ी पीढ़ा हुईं । नरपति बोल्ा--०यदि 
उचित समझा जाय, तो पुष्प भी दे दिया जाय । यह दुर्गा के श्रच्छे 
सेवक जान पदते हैं. ॥7 

कुम्द मूर्ति को प्रणाम करके चहाँ से मंदिर के दूसरे भाग में 
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धीरे से चल्ली गई । भोमत्ती ने कुमुद फे नेत्रों में इतनी अवज्ञा पहले 
फ्रभी नहीं देखी थी। 

बढ़ी कठिनाई से गोमती ने नरप्ति से कह्दा--“ इन्होंने क्‍या 
कोई अपराध किया है १”? 

उदास स्वर में नरप्ति बात्या--“कोई अपराध नहीं किया, और 
भ देवी इनसे रुप्ट हैं। रुष्ट होतीं, तो भस्म का प्रपाद क्यों देती 
जान पढ़ता है, श्रभी इनके कार्य में कुछ विल्लंव हे, इसलिये एुप्प का 
भपाद नहीं मिन्ना ।? 

“तब इनके यहा थोड़े दिनों झहरे रहने सें आपकी कोई द्ानि 
तो होनी नहीं ९” गोमती ने कहा । 

नरपति ने उत्तर दिया---“ज़रा भो नहीं । चेन से ठहरे रहें । एक 
दिन ऐसा अवसर अचश्य आएगा, जब देवी प्रसन्‍त होकर मनचाहा 
चरदान भी देंगी।”? 

रासदयाल कुंजरसिदह को देखकर सकपकाया था, परंतु इस घटना 
से चिचल्तित नहीं जान पढ़ा । 

* सुस्किराकर योत्ता--एक दिन शनकी कृपर अवश्य होगी, और 

सेरा तथा सेरे स्वामी का अवश्य कल्याण होगा |?! 

5श्रचश्य ।?? नर॒पति बोला । 

“झवश्य ॥? रामदयात्ष ने कहा । 

तरपति ने रामदुयाल से कहा--“झाप यहाँ जब तक मन चाहे, 
बने रद्टिए, अर्थात्‌ जब तक आपको पअ्भीष्ट आशीर्वाद न मिल 
ज्ञाय ।?? 

इसके बाद रामदयात्व वहाँ से उठकर मंदिर के बाहर गया | 
कुंजरसिंह उसके पीछे-पीछे । 

जब दोनो अकेले रह गए, कुंजरसिंह ने धीमे स्वर में, परंतु 
तीखेपन के साथ, कदा--“यहाँ किसलिये आए हो १? 
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“दर्शनों के लिये ।”? 

५हु्झँ ये ज्लोग जानते नहीं हैं ।?? 

“जानते हैं ।? 

“ये लोग यद जानते हैँ. कि तुम्हारा नाम रामदयाल है, झीर 
किस तरह के मनुष्य हो ।” 

/मेंने उन्हें स्वयं चतला दिया है ।?! 

“तुम यहाँ से चले जाओ ॥! 

क्रोध के मारे कंंजरसिंह काँपने लगा । 

रामदयात्न टंढक के साथ बोला--“राजा, गुस्से से काम न 
चलेगा ।! मैंने श्रपना परिचय इन लोगों को दे दिया है, परंतु आप 
यहाँ नाम और काम दोनो की इृब्टि से छिपे हुए हैं। आपका भेद 
खुलने से मेरी कोई दानि न होगी ।? 

“राजा देवीसिंह के श्रादमी आपके लिये घूम रहे हैं । काक्षपी का 
नवाब, जो भांडेर में यह से पास ही ठटद्दरा हुश्ला है, आपसे शायद 
बहुत संतुष्ट नहीं है । रानियों से आपकी पटती नहीं। रियासत के 
सरदार आप लोगों के रगदों से श्रपने को वचाए हुए हैं.। ज्ोचनतिद्द 
अभी जीवित है| और, मेंने कभी श्रापक्ा कोई बिगाड़ नहीं किया, 
फिर न-जाने राजा मुझसे क्यों रुप्ट हैं. ।? 

कुंजरलिंद ने एक कण के लिये कुछ सोचा । बोक्ञा--“मैं 

क्षानता हूँ, तुम घोर नास्तिक हो । तुम केचत्न दर्शनों फे लिये यहाँ 
' कदापि नहीं भाप हो। भोलो, काहे के लिये आए हो ९! 

“आप जानते हैं,” रामदयाल ने घनावदी विनय केस ॥थ उत्तर 
दिया--“में ओर कुछ नहीं, तो स्वामिधर्मी तो अंवश्य हूँ । मेरे 
स्वामी का विश्वास इस स्थान पर है | इसोलिये आया हूँ ।” 

फंजरलिंह जिस बात का संदेद रामदयाक्ू पर कर, रहा! था, उसे 
अकट करना उसने उचित नहीं समता, परंतु भत्सेना करने की प्रबत्त 


२०२ बिराटा की पद्मिनी 


इच्छा जाग पढ़ी थी, और भत्संना नहीं करवाई थी, इसछ़िये 
रामदयाल का 'गज्ा घोट डाक्षमे का भाव तो मन सें उठा, परंतु 
जीभ या द्वाथ ने फोई तेयारी नहीं दिखतलाईं। 

रामदयाज्ञ फनसियों से देखकर चीरे से बोल---“यदि राजए 
छम्ता करें, तो एक बात कहूँ ९? 

कुंजरसिंद ने सुँद्द से कुछन कहकर सिर से हाँ का संकेत 
किपा । 

रामदयात्ष ने कहा -“हूप्त बार दोनो रानियाँ देवीपसिंह के 
विरुद्ध हैं । दोनो दुलीपनगर छोड़कर चत्नी आई हैं। आप उनके 
साथ अपनी शक्ति सम्मिज्ञित कर दें, भोर कालपी के नवाब के साथ 
छुणप न करें, तो दु्शीपनगर क्र सिंहासन आपके पॉद-तले शीघ्र 


« झा जायगा । 


“मैं सदा रानियों के सम्माव का .ध्यान रखता शाया हूँ, परतु 
अजुचित कार्यों का सद्दायक नहीं हो सक्ता। कादुपी के नवाब के 
ऊपर भी फोई है, जानते हो १” 

#हाँ, राजा । दिल्ली है। परंतु वहाँ किसी की कोई झुछ भी 
सुननेवाक्षा नहीं मालूम पढ़ता, पसा में आप ही लोगों से छुना 
करता हूँ ।”” 

“प्र, देखा जायगा ; परंतु मैं एक बात से तुस्दें साथधान करना 
चाहता हूँ ।! 

“बह क्‍या दै राजा ?? 

“तुसने जिप्के प्रति अपना अशुद्ध प्रयत्न पाद्वर में किया था, 
सससे दूर रइता--बहुत दूर, नहीं तो सें सिंदासन-प्राव्ति की अभि- 
व्ापा को एक ओर रख दूंगा. और तुम्हें उस प्रयत्न के करिए पर 
पछुताने का भी ससय न मिलने दूगा।” 

कुंशरसिंद ने अंत्तिम बात बड़े जोश के साथ कही थी | 


प्‌ 
! 


(4 
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रामदयात हँसा । वह हँसी कुजर के मन में छुरी की तरदद 
घुभ गई । 

रामदयाल बोज्ञा--“राजा, यदि मैंने कुछ किया था, तो अपने 
माल्तिक की झाज्ञा से । जो कुछ करूँगा, अब भी अपने स्वामी 
की भलाई के लिये | परंतु यद्द में वचन देता हूँ कि श्रापका सा 
लाने की चेप्टो न करूँगा । यदि श्राप मेरी प्रार्थना स्वीक्वार कर, 
तो में तो यही बिनती करूँगा कि यहाँन पड़े रहकर आप राज्य- 
प्राप्ति का कुछ भौर भी उपाय करें । पूजार्चा तो सन लोगों के किये 
है, जो दधियार का भरोप्ता कम करते हैं, शोर अन्य बातों का 
अधिक ।”? 

सुनकर कंजर विकक्ष हो गया । बोज्ञा--''मैं तुम्हें स्वामिद्रोद्दी 
नहीं कट्ठता । परंतु तम नीच अ्रवश्य हो ।” 

“यह तो राजा लोगों का क्रायदा ह्टी है ।” रामदयात्ष ने कुटिल 
मुस्कि[हूट के साथ कहा--“कास निकल्ल जाने पर नौकरों को 
घता बता देते हैं | ग़रीब तो सद॒ से ही दोषो होवा चल्ना श्राया 
है, श्रोर चाकर अनंत काल से नीच ।”?? 

“में पूछुता हूँ, तुम उस ब्ड़की से कक्ष शाम को क्या घुल्त-घुलकर 
चातें कर रहे थे ?” कुंजर ने एकाएक पूछा । 

प्रशश के अआ्राकस्मिक वेग से बिलकुज्ञ विचत्षित न होकर 
रामदयात्ष ने उत्तर दिया--“पुज्ञारिन से तो मेरी कोई बातचीत 
नहीं हुईं ।7 

“बह नहीं”, कंज्र जी :कड़ा करके बोक्ा--“तुम्र उस दूसरी 
छड़की से घुल-घुलकर क्या बाते करते थे १? 

“वह कौन है, आप:जानते हैं ९? रामदयात्न ने इढ़ता-पूर्वक पूछा । 

कंंजरसिंदद ने अवददेजना की दृष्टि से उसकी झोर देखा। 

रामद्याल ने कहा--चह राजा देवीसिंह की रानी है।” 
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कुंजरसिंह सनल्नादे सें आ गया। एक क़दम पीछे हंट गया। 
घोला--'फूठ, असंभव [!! 
कोई उत्तर न देकर रामदयात्ष फिर संदिर सें चत्ता गया। 
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रामदयाज़् फो मंदिर में चेंसते हुए नरपति मिलता । चद्द कहीं 
बाहर जा रह था। कुजरसिंह रामदयात्ष के पीछे-पीछे नहीं आया 
था । कानाफूसी-सी करते हुए नरपति बोला--“यहाँ के राजा से 
कुछ काम हो, तो सेरे साथ चलो ।? 

रामदयात्ञ बोक्ा --“अभी तो नहीं, किसी और समय चल गा । 
एकश्राथ दिन यहाँ रहकर में काम से बाहर जाऊँगा। ज्ौटकर फिर 
बिनती करूँगा ।?! 

नरपति चक्षा गया । 

कुमुद वहाँ दिखलाई नहीं पढ़ी | गोमती को प्‌कांत में देखकर 
रामदयाल ने एक ओर .धुलाने का सम्सान-पूर्वक्त संकेत किया। 
वह आ गई । 

« रामदयाज्ञ ले कद्दा--“"जिसे श्रापने कुजरसिंह का सेनापति 
, संमरक रकखा था , यह सेनापति नहीं है ।” 

« “तब कौन है ९? गोमती ने ज़्रा चिंतित होकर पूछा । 
, ““*रुवय कुजरसिंद ।”? 

गोमती चोंकी । रामदयाल ने निवारण करते हुए कद्ा--“आप 
णाश्चर्य न करें, वह महाराज को हानि पहुँचाने के लिये तरह-तरह 
के उदायों की रचना में सदा व्यस्त रहते हैं। परंतु में इसका 
उपाय करू गा, आप चिंतित न हों | केवल एक भीख माँगता हूँ ॥?”” 

“स्नेह-पू्वेंछ गोसती बोली --“क्या चाहते हो रामदयाल्व ९? 

“शाप इस भेद को कदापि किस्ती के सासने प्रकट न करें |? 
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रामदयात्ष ने प्रस्ताव किया--'सेरी अनुपस्थिति में यहाँ जो कुछ 
हो, उस पर अ्रपनी दृष्टि रखें, और मेरे ऊपर विश्वास । में पुक- 
झाध रोज़ के लिये घाइर जाऊँगा। वहाँ से ज्लौटकर अपनी भर 
योजनाएँ बतल्नाऊँ गा । जैसा कुछ उस समय निश्चय हो, उसके 
अज्ञपार फिर काम करें ।?? 

गोमती ने सरलता-पूर्वक्ष कह्ा--“में तो कुछु-न-कुछ करने के 
लिये बहुत दिनों से बेचेन हो रही हूँ, परंतु यह ठीक-ठीक समर सें 
नहीं आता था कि क्‍या करूँ। मद्दाराज के पास शीघ्र जाओगे न 

“अवश्य ।? 

५ उन्हें हमारा यहाँ का रहना मालूम है १” । 

“नहीं मालूम है, परंतु श्रव मालूम हो जायगा | मेरी भ्रभिज्ञापा 
है, श्रभी वह यहाँ न आर, और न आप वहाँ जायें ।” 

अभिमान-पूर्वक गोमती बोजली--/'जब तक वह स्वयं यहाँ नहीं 
आएँगे, में दक्षी पनगर नहीं जाऊँगी ।”?? 

रामद्याज् नम्नता-पूर्ण स्वर में बोज्ला--'यह तो डचित ही है, 
परंतु इस समय सरकार यह श्राशा न करें, श्रोर न सुभे ही श्राश्ा 
दें कि मदराज यहाँ श्रावे ।?? 

५नहों, में पेसा क्‍यों करने चली १ कया यराँ श्राने से सनके. 
किसी शनिष्ट की संभावना है १”? 

“बहुत बढ़ी, काल्षपी का नवाब उनका परम शत्रु है। कुंजरसिंद् 
उनका प्रतिद्व ही इसी मंदिर सें हे। झूत राजा की रानियाँ उनके 
चिरुद्ध खड़गइस्त ट्वोकर विचरण कर रही हैं । ऐसी हालत में उनका 

» अकेले-दुकेशे इस स्थान में आना बढ़ा संकट-पूर्ण होगा। और, 

) ससेन्य वह अभी आ नहीं सकते । मैं स्वयं रानियों का भ्रादमी बनकर 
'घूम रहा हूँ । सुके ज्ञोग महाराज का सेवक नहीं समझते ।?? 

गोमती ने प्रसन्न होकर कट्दा--“तुम बड़े चतुर मनुष्य जान पढ़ते 
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हो, रामद्याल । धन्य हैं सहाराज, जिनका ऐपा दत्त ओर पुरुषार्थो 
सेचन हो । तुम कब तक यहाँ रहोगे ?” 

रामदयात्ष ने उत्तर दिया--“एकश्राथ दिन और हूँ। ज़रा यहाँ 
के राजा को कुंजरसिंद्द के पक्ष से विमुख कर लॉ, था कम-से-कम 
उत्धाह-रद्धित कर दूँ, तब दूसरा काम देखूँ ।” 

यह कहकर रामद्याल एकटक गोमती की ओर देखने लगा, 
मानो कुछ कहना चाहता हो, श्रीर कहने के किये या तो शब्द व 
मित्षते हों, श्रधवा हिम्मत न पढ़ती हो | 

गोमती बोली--“क्या कहते हो, कहो |”? 

“कहते डर लगता है ।?” रामदयाल बोला! । 

“कहो, कहो ।” गोमती प्रोस्घाइन देते हुए बोली । 

“श्रापका हन पुजारिन के विषय में क्या विश्वास हे??”” उसने पूछा। 
* शोमती ने उत्तर दिया--“बहुत्त शुद्ध हैं| रुर्गा से उनका संपर्क 

है। लोग उन्हें देवी का श्रवत्तार समझते हैं |”? 

“यह सब दीक है,” रामद्याल आँखें नीची करके घोत्ना---“ परंतु 
भेरी यद्द प्रार्थना हे कि आप फ्षरा यह अच्छी तरह से देखती रहें कि 
कुंजरसिंद का वह कितना पत्त करतो हैं, और क्यों करती हैं. ? आपको 
स्मरण होगा कि उन्होंने मुके स्वासी की सफलता के लिये पूरा 
आशीवोद नहीं दिया 

कुछ सोचऋर गोमती ने कहा--“पझुझे ख़ूब याद है। उन्होंने 
एक बार श्राशीर्वाद दे दिया दे। दूसरी बार थशआाशीर्चाद फिर भी दे 
देंगी | कया वह सुम्हें पदचानती हैं १! 

“नहीं, वह झुझे नहीं जानती,” रामदयात्ष ने उत्तर दिया-- 
#परंतु सुम्छे विश्वास है कि वह कुंजरसिंह को पद्चचानती हैं । 
उन्होंने यह समझकर सुझे पूरा आशीर्वाद नहीं दिया कि कहीं 
कुजरलिंद के विरुद्ध न जा पढ़े ।!” 
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गोमती गंभीर चिंतन करने लगी । रामदयाद्ष बोजा--“में 
क्रेवल्न यह बिनती करता हैं कि आप सावधानी के प्ताथ पस्तुस्पिति 
का निरीक्षण करती रहें। इस बात का भय न करें कि यह देवी का 
अवतार हैं--?? 

पकद्दो, कह्दो, भर क्या कह्दते हो, में सय किस्ती का नहीं करती ।” 
गोमती ने झामइ-पूतक कहा | 

वह भोला--“मेरा यह चिश्चास है कि इस कक्षियुग में अवतार 
नहीं होता । में आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि आप ख़ूब 
देख-भाक्ष करती रहें ।?? 

इसी समय बाहर से कुजर आइर अपनी फोठरी में चत्ना गया। 
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कु लरखसिंद फो जितनी बेचैनी उस दित हुईं, उतनी लोचनसिंद के , 


मुक़ावले में सिंहगढ़ छोड़ने के लिये विवश होने पर भी नहीं हुई 
थी । उसे भय हुआ्रा कि रामदयाल कुमुद को किस्ती पढद्य॑त्र सें 
फेसाने और स्वर उसे किसी पिपद्‌ के कुचक्र में डालने की चिंता में 
है। उसने कुछुद से उसी दिन अकेले में कुछ कइने का निश्चय किया । 

कहे जार निराला पाने की कोशिश की, परतु कभी गोसती को 
उसके पास पाया, और कस्ती किसी दर्शन करनेवाले को। कुमुद ने 
भी उसकी विचक्ित श्रवस्था को एकश्राथ चार देखा, और उसने 
यह भी देखा कि उसकी दृष्टि में कुछ अधिक तत्परता, कुछ अधिक 
आग्रह है। गोमती ने भी उसे चिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर 
अटठकते हुए देखा, भोर चद्द धघावधानी के साथ उप्तके चिषय में 
विचार करने क्ञगी । कुजर ने सोचा--“यह स्त्री मेरी श्रोर आँख 
गड़ाकर क्यों देखती है ! क्या रामदयात्ष ने अपने कचक्र में इसे भी 
शामित्न किया है (?” 
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अंत सें क'जरलिंह फो दोपद्दर के लगभग एक अ्रवसर हाथ लगा। 
णोमती रसोई बनाने के क्षिये एक कोठरो में चल्ली गई । दूसरी में 
नरपति को कुमुद भोजन कराने लगी । रामदयात्ष मंदिर के एक कोने 
में में ह पर चादर ढाँपे पड़ा था | कुंजर मंदिर के आँगन में जाकर 
ऐपी लगह खड़ा हो गया, जहाँ से नरपति उसे नहों देख सकता था, 
केवल कुमुद देख सकती थी । परंतु कुमुद ने उसकी ओर देख नहीं | 
जब धूप में खड़े-खड़े कुमुद की ओर टक टकी त्वगाए कु जर को कह 
पत्त बीत गए, तब उसने घोरे-से पेर की शआाइट की । 
कुमुद ने देखा | डघर रामदयाल् ने भो चादर को ज़रा-सा खिसका- 
कर देखा । कुजर ने कुमुद को हाथ जोड़कर सिर से घुलाने का संकेत 
किय। । देखकर भी वह्द कुछ समय तक च॒ट्दी बेठो रही । जक्वती घूप 
सें कुजर चंढीं खड़ा रहा । 
यथेष्ट से कुछ अधिक भोजन-सामग्री नरपति के सामने रखकर 
कुछुद ने अपने पिता से कहा--“मैं श्री आती हूँ |? 
कभी-कभी सनक के साथ काम करने का कुछुद को अ्रभ्यास पड़ 
गया था । उसका पिता इस ग्रुण में किसी देवी व्यापार का लक्षण 
समभा करता था। इसीलिये उसने कुमरुद से कोई पूछ-ताछ 
नहीं की । 
आँगन में प्रवेश करते द्वी कुम्रुद ने चारो ओर आँख डाली | 
गोमती वहाँ न थी , मंदिर की घशलवाक्षी छोटी-सी दाजान सें 
रामदयात्ञ चादर से झुंद्द ढके पा था | वहाँ और कोई न था । 
कुजरसिंद् ने मंदिर के बादर चलने का इशारा करते हुए द्रवाज़े 
फो ओर क्रदम बढ़ाया । कुमुद॒ भीचर जाकर देवालय की चोखट पर 
जा बैठी । कुंजर ल्ोटकर वहीं जा पहुँचा । नीचे बैठ गया । कुमुद भो 
घोखट से उतरकर नीचे बेठने को ज़रा हिल्ी, परंतु फिर जहाँ-की-तहाँ 
बढी, रही । उस स्थान से, जहाँ रामदयात्ञ लेटा था ओट थी 
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“क्या है १” बहुत बारीक स्वर सें, निसधंकोच भाव से; झुमुद 

से पूछा । 

“क्या कहूँ, बहुत दिनों से--बड़ी देर से कट्टना चाहता था।” 
कुजर बोला--“आप मेरी ढिठाई क्षमा करेंगी ?” 

#क्हिए ।” कुम्ुद ने कहा--" ऐसी क्‍या बात है, जो आप अकेत्ते 
सें कहना चाहते हैँ १” 

प्रश्न की हिम-तुरय ठंढझक से कुजर घिकुइ-सा गया । 

बोला--“आप सुमे नहीं जानती हैं; न जानने की आवश्यकता 
है, ओर न कभी जान सक्केंगी, क्‍यों कि कभी फिर इस जीवन सें आपके 
दर्शन होंगे या नहीं, इसमें पूर्ण संदेद है ।” 

कुम्रुद कां होंठ कुछ कहने के किये ज़रा-्पता दिला, परंतु बोली 
नद्दीं । उस्सुकता के साथ कुंजर की भोर देखने लगी । 

उसने कट्टा--ें दुल्तीपनगर का एक अभागा हूँ। एक दिन--उच्त 
दिन, जब संक्रांति का स्नान करने दक्तीपनगर के महाराज पात्र आप 
थे, मैंने मंदिर में दर्शन किए थे। उस समय बद्द लड़की झापके साथ 
नथी।? 


“में आपको जानती हूँ ।? श्रखिं विना नीची किए हुए कुपुद 
ने कहा । 
धजुुके [! कुजर ने श्राश्चय प्रकट किया--“मुमे शाप जानती 
* हैं !” फिर आश्चर्य को संयत करके बोतल्ला--“हाँ, क्िसी-क्रित्ती मक्त 
का कुछ स्मरण आपको रह सकता है, परंतु में फोन हूँ, यह श्राप 
न जानती होंगी ।?! 
“्जानतो हूँ, अथवा न भी जानती होऊे, तो भी कोई हानि 
. जहीं ।” कुमुद ने अपनी साधारण मिठास के साथ कह्र--“झआाप 
अपनी बात तो कहिए ४” 
कुमुइ की डंगली में अपनी द्वीरे की श्रेंगूड़ी देखते हुए कुंजरपिंड 
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बोला---इस अंगूठी ने सेरा नाम चतत्ाया होगा। पुक् दिन वह 
था; और एक दिन आल दे । यदि आपकी कृपा हुईं, तो दिन फिर 
फिरेंगे । न भी फिरें, परंतु आपकी कृपा बनी रहे |” 

कुछुद ने अंगूडीवाले दाथ को ज़रा पीछे सींचकर कहा--सिफ्े 
पिताजी को परोसने के किये जाना है। आपने किप्रलिये छुज्ञाया 
था १7 

“यहाँ फोह संकट उपस्थित होनेवाज्ञा है ।” कुंजरसिंद बोला-- 
भघडयंत्र रे जा रहे हैं। यह जो पुरुष कत्न यहाँ आया है, बदाः 
सर्यंकर और नीच है | उस लड़की के साथ कुछु सलाह कर रहा था । 
आपकी रफ्ता का कुछ उपाय होना चाहिए |?! 

नेन्न स्थिर करके कुसुद ने कहा--“सेरे लिये किसी को चिंता न 
फरती चाहिए । दुर्गाजी की कृपा से सेरे ऊपर कोहे संकट कभी नहीं 
था सकता। यह लड़की मेरे गाँव की ही है। उस दिन जब पात्र 
सें युद्ध हुआ, इस लड़की का विचाह उस पुरुष के साथ होने था 
रहा था, जो अब दल्वीपनगर का राज्ञा है। चह अपने पत्ति के लिखे 
चिंतित रहा करदी है, और कोई बात नहीं है ।”! 

आनेवाले संकट के विस्तार को छोटा समके जाने के कारण 
कुजरसिंदह अधिक आग्रह के स्वर सें बोला-«“मैंने दत्तीपनगर के 
सिंहासन की रखा में प्रणों के अतिरिक्त क्गभग सभी कुछ त्यागा 
है । आशीर्वाद दिया जाय कि इन चरणों की रक्ा में शनका भी 
शत्सर्ग कर दूँ ।” 

किसी अन्‍य छो दूसरे समय दिए गए एक वरदान का स्मरण 
करके कुसुद ने कहा--“आपको ऐसी कोई चिंता न करनी 
चाहिए ॥? 

कुमुद ने विश्वाप-पूर्ण स्वर सें चात कही, परंतु उससें किसी तरद 
की अवद्देज्नना न थो 
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कुणरछसिंह ने हाथ जोड़कर फट्टा--/झभाशीर्वाद दीलनिए कि इस 
चरणों के लिये ही जीवन घारण करूँ ।/ 

कुमुद के सुख पर ज्ालिमा छा गई । नेत्रों में निस्संकोचता का 
वह भाव न रहा । एक ओर आँखें करके योज्ञी---४झापकी बात मुझे 
दिचित्र-सी जान पदतती है। किपस्ती तरह के कष्ट की कोई झाशंका 
मुझे इस समय नह्टीं भास रही है। यदि फोह होगी, तो सें 
झापको विश्वाप्त दिल्लाती हूँ कि रक्षा का उचित उपाय कियए 
जायगा।?? 

५प्तेरी यह अभिनापा है कि उस उपाय में में भी हाथ 
इटाऊ ।!! 

#जब आवश्यकता होगी, आपसे कहने सें निषेध न होगा |”? 

“मुझे मंत्र-दीक्षा दे दी जाय, तो मैं भी पूजार्चा में ही अपना: 
पंपूर्ण समय व्यतीत किया करू 7 

“आप छत्रिय हैं, भोर में बाह्मण हहीं हूँ ।!! 

“परंतु आप देवी हैं, भौर में देवी का छपासक ।”? 

“द्रापको भीर कुछ नहीं कइ्ना है ? पिवाजी के पास जाती हूँ ।?”” 

उत्त की प्रतीक्षा विना किए ही कुझुद वहाँ से चक्षी गई । जब 
तक पद्द रस्तोईघर में नहीं पहुँच गई, कुंजरसिंह सोने की लजानेधाले 
उसके पेरों को देखता रहा | उसे पऐपा जान पढ़ा, जैसे उसकी 
साड़ी में विजली कौंध गई दो | जब वहाँ से चल्ला, तव उसकी 
आँखों में तारे-ले छिटक रहे थे । उस समय उसने यह नहीं देखा कि. 
दाक्षान सें रामदयाज् अपने स्थान पर न था | 


( ९६ ) 
उसी दिन रामदयात्य ने झपनी गठरी-झुठरी घाँधकर जाने की 
तैयारी की । 
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नरपति से कष्टा--“कछ दिनों के लिये बिदा माँगता हूँ ।”! 

“परंतु सलौटकर जल्‍द आजा, दुर्ग का स्मरण करना ।” नरपति ने 
अनुरोध किया । 

फजरतिंद ने अपनी कोठरी से रामद्याल की बात सुनकर ज्ञरा 
चैन की साँस ली । 

रामदयात्ष ने जाने के पहले गोमती को शकेल्ते में ले जाकर बात- 
चीत की । बोला--“शआप एुक चार कुमुद के सामने कु'जरसिंद का 
सो नाम लीजिएगा ” 

“क्यों वह तो उसे पद्चानती हैं न ” गोमती ने पूछा । 

“ज्ञान-पहचान से भी कुछ अधिक गदरा रंग है। सुमे भय है 
शायद महाराज के ख़िलाफ़ वह भ्री कु जरखसिंद को कछ मंत्नया दें ॥” 

“महाराज के ख़िल्षाफ़ ! में इस बात से चहुत॒ डरती हूँ । उनके 
, यास हुर्गा की शक्ति है । इसमें तो रामदुयाल, महारान का बढ़ा 
अनिष्ट होगा 

“ज़रा भी न होगा ।” रामद्यात्ञ ढिठाई के साथ बोला--पैते 
आज कु'जरसिंद और कुछुद को संभाषण सुना है । दोनो पहले 
से पक दूसरे को जानते हैं । आप महाराज की द्वित-कामना और 
क'जरसिंह के प्रद्दित-चिंवन की बात कहें, तब श्यापको मालूम दो 
जायगा कि वास्तव में इन दोनो में क्या संदंध है, और तब आपको 
विश्वास हो जायगा कि कुपु द देवी का अवतार-बवतार कुछ नहीं है।”” 

गोमती ने बात काटकर कद्ाा-“ओोह ! अधिक कुछ मतत 
कहो इस विषय पर, में जाँच-पड़ताल् में क्वग रद्दी हूँ |? फिर एक 
चुण बाद बोक्षी--/यदह संभाषण क्लिस समय हुआ था”? 
मिल्ला--/आाज जब आप रखोई बना रही थीं। ये हाथ और रसोहे 
चनाने का वह कष्ट | हे भगवान्‌ !? 

गोमती ने कह्दा--“यह सब छुछ नहीं हे रामदयाल । जब जैसा 
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घमय झआाचे, तद चैसा भुगत लेना चाहिए।पुम मदराज के पास 
जा रदेदहो?? 

6हाॉ, अभी जा रहा हैं ।” 

“महाराज तो दुक्नीपनगर में ही होगे १” 

“चहाँ पहुँचकर ठोक-ठीक मालूम दोगा। उन्हें संसार-भर के 
तो भंफट घेरे रहते हैं ।” 

“उनकी सेना तो बढ़ी अच्छी होगी ? फाक्षपी के नवाब का 
सासना अब फी धार भी ख़ूब अच्छी तरह करेंगे !” 

#टूसमें संदेद को कोई स्थान नहीं है ।/ 

“मद्दाराज का स्वभाव तो बहुत दयालु है 

“अपने क्ोगों पर चढ़ी दया फरते हैं । बढ़े वोर ओर दानी हैं ।?? 

“तुप्त उनके पास सदा रहते हो /? 

(जब कभी दुक्लीपनगर में होता हूँ, ठव ।॥?! 

“वह और किप-किस विपय में प्रीति रखते हैं ? अर्थात्‌ शाख- 
चर्चा, विद्वानों का संग इस्यादि भी होता है ९? 

#म स्वयं इन बातों को कम समझता हूँ, परंतु महाराज हैं घड़े 
रप्िक ।?? 

“ इंतिक [? आश्चय के साथ गोमती ने कट्टा--रसिक से 
तुम्हारा क्या प्रयोजन ? 

रामदयात्ष ने चतुरता प्रकट न करते हुए उत्तर दिया---“जब 
कभी महीने-पखवबारे में एक्आाध धढ़ी का श्रवकाश मित्र जाता 
है, कुछ गाया-चावा सुन लेते हैं, ओर कुछ नहीं ।” 

गोमती बोली--"हाँ, राजा हैं. ।”? 

फिर एक घण बाद पूछा--"कुसुद और उस व्यक्ति में, लिसे 
तुमने बतलाया कि कुंजरसिंह है, कोई विशेष बातचीत हुईं है (” 

उसने उत्तर दिया--“ऐसे किसी विशेष वाक्य को उसंपूर्यो 
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प्रसंग से निकाज्षकर घतल्ाने से तो भेरी बात की पूरी पुष्टि 
न होगी, पर'तु सारे वार्ताज्ञाप का प्रयोजन स्नेह या प्रेम को व्यक्त 
करनेवाला अवश्य था ।”? 

गोमती ने अवहेललना के साथ कहा--' हे ह, झुमेः क्या करना 
है ) देखा जायना । रामद्याल, तुम मद्दाशाज से यह मत कद्दना 
कि में अपनी रसोई अपने हाथ से बनाती हूँ ।” 

रामद्यात्व बोक्ा--“आपने अच्छा किया, जो मना कर दिया, 
नहीं तो में झबश्य वाह देता । सहाराज को अब तक अवश्य कुछ 
ख़बर लेनी थी, परतु उन्हें मालूस न था कि आप यहाँ हैं 0” 

“अब भी?” गोसती ने कह--चह मेरी चिता न कर । पहले 
अपने राज्य को संभाल सलें। जब शांति स्थापित हो ले; और वह 
चेस्तटके हो जायें, तब इघर का ध्यान करें; और कभी-कभी गाना- 
अजाना अ्रवश्य सुन लिया करे ।”” 

रामदयाल चोला--“सो तो में उनके स्वभाव को ख़ुब जानता 
हू। वह असी तन आदेंगे ।? 

रामद्याल जाने को उद्यत हुआ। गोमती ने ऋष्टा--“रामदयाल, 
छुम भूल मत जाना। जर्दी-से-जरदी यहाँ की ख़बर लेना । एक 
यात का स्मरण रखना कि महाराज यहाँ छिप-लुककर न शआतचें। 
श्र चहुत पास दे | पता लगने पर भारी अनिष्ट होगा |! 

र|भदयाल जुहार करके चलता गया। 


( £७ ) 
रानियों के विद्रोह का पवा राजा देवीसिंह को शीघ्र लग गया । 
जनादँन को बहुत खेद और च्षोम हुश्रा | खोज़ त्गाने पर उसे 
सालूस हो गया कि रानियाँ रामनगर की गद़़ी सें पहुँच गई हैं । 
रामनगर का राव पतराखन दुक्तीपनगर का जागीरदार न था, और 
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अपेक्षाकृत भांडेर के अधिक निक्रद होने के कारण उसके ऊपर के 
कौर महीं घत्न सकता था। एक निश्चय करके जनाद॑न राजा के 
पास गया । 

राजा ने कद्दा---“तुम्हारा कहना न माना, इसलिये यह पुक नई 
समस्या श्र कष्ट देने को खद़ी हो गई है ।” और सुस्किराए । 

जनादन ने देखा, शब्द जिस कष्ट को व्यक्त करने के लिये कद्दे 
गए थे, वह उसकी झुस्किराहट में न-जाने कहाँ विज्नीन द्वो गया । 

जनादन उसके स्वभाव से परिचित हो गया था | बोला--श्रव 
जैसे बनेगा, वेसे इस समस्या को भो देखना है। एक उपाय सोधा है।”? 

“चह क्‍या ?” राज़ा ने सतक ट्वोकर पूछा । 

मंत्री ने उत्त दिया--“में एक विश्वस्त दूत दिल्ली को रवाना 
करता हूँ । वह सेयदों की चिट्ठी कालपी के नवाब के नास ज्ञाएगा ।” 

राजा घोले--“उस चिट्टी का असर एक बर्ष पीछे दिखकाई 
पढ़ेगा । कौन पूछता है; उस अंधेरे गढ़ठे सें कि उस चिट्ठी का क्‍या 
होना चाहिए १”? 

“वह ऐसी चिट्ठी न होगी ।” जनादन ने कह्टा--“काक्षपी के 
जवाब की सेना के लिये उप्त चिट्टी में काफ्की काम पाया जायगा, 
अर्थात्‌ नवाब अ्रत्नीमर्दान को दिल्ली से छुल्लावा आवधेगा।?”? 

प््द्त कौन हे आपका (” राजा ने पूछा । 

“हकोमजी ।? मंत्री ने उत्तः दिया--“वह स्वर्य सैयद हैं, और 
राजनीति में भी निषुण हैं ।” 

“और, वह इसमारे राज्य से कुछ विरक्त-से भी रहते हैं (” राजा 
ने मुस्किराकर कहा। 

भन्ीं महाराज,” जनादेन बोला---आपके उदार और विश्वास- 
यूर्ए घर्ताव के कारण वह बहुत संतुष्ट हैं। सुझसे भी मित्रता 
का कुछ नावा मानते हैं । उनके बाल-बच्चे यहीं हैं, और चह क़तजश- 
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हृदय पुरुष हैं। दलीपनगर दिल्ली के सुग़क्ष-सम्रादों का सहायक 
रहता चला आया है |हकीमजी की चात मानी जायगी, श्रौर « 
अत्यीमर्दात को अपना हंठ छोड़ना पड़ेगा | इधर-उधर कहीं थोड़े 
दिन के लिये चला जाय, फिर रानियों के विद्वेई का दमन बहुत 
सहज हो जात्गा । अवस्था शीघ्र कुछ ऐसी आदी जा रही है कि 
थोड़े दिनों चतदु हसारः कोई छुछु न बिएाड सफेफ्त ३१ 

राजा ने कहा--“मुब्भेड़ बच जाय, तो अच्छा है, नहीं तो : 
एसें एक ज़ोर छा इज्ञा कालपी के नवाव पर भांडेर में ही शायद 
करना पड़ेगा । विलंब होने से रानियाँ बाहर के कुछ सरदारों को 
अपनी ओर कर लेंगी, और हमारे यहाँ के भी कुछ मनसुदाव रखने- 
वाले जागीरदार उसढ़ खद़े दोंगे ।?? 

“उधर छुजरसिंह भी अभी बने हुए हैं ।/ जनादेन घोला-+- 
“उनकी और से सुभे बहुत कम खटका दे | किसी भी वात पर 
बहुत दिन जमे रहना उनके स्वभाव में नहीं है। भाजकल चए 
बिराथ की ओर हैं। यदि उन्होंने श्त्लीमर्दान के साथ संधि कर 
की, तब अवश्य अवस्था कुछ कष्ठ-साध्य हो जायगी | उनका छोटी 
रानी फे साथ मेल शायद ह्ो जाय, परंतु श्र्ञीमर्दान के साथ न 
होगा । मैंने उनकी गति की परख के लिये जासूस छोड़ रखखे हैं । 
डढीक बात सालूस होने पर निषेदुन करखमेंगा । तब तक में दहकोमजरीे 
फो दिल्ली भेजकर प्रत्नीमर्दान का प्रबंध करता हूँ ।” 

जनाद्दन ने इस निर्णय के अनुसार एकीम को दिल्ली भेजा । 


( ८) 
सांदेर का पुराना नाम क्ोग भद्रावती बतलाते हैं । पहू न्-नदी के 
परिचमीय किनारे पर बसा हुआ हे। खंढदरों पर खंडहर हो 
गए हैं। क्रिसी समय घंढा सारी नगर रहा ऐोगा। श्रच कुछ 
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मस्जिदों और सोन घलेया के मंदिर के सिवा और ज़्ास 
इमारत नहीं बची है। पहुश के पूर्वीय किनारे पर जंगद्य से दवा 
और भरकों से कटा हुआ एक विशाल प्राचीन नगर है। नदी 
के दोनो ओर भगकों, मेदानों, टीज़ों और पद्दाड़ियों के विश्व रजत 
क्रम हैं। पहुज छोटी-सी, परंतु पानीवाली नदी है, भौर बी 
' खुदावनी है। भांडेर से दो-ढाई कोस दुक्षिण-पूर्व की ओर--जहाँ से 

कुछ अंतर पर लहटराती हुई पहुज-नदी उत्तर-पर्चिम की ओर शाई 
है--.लालोन भरौली की पहाड़ियाँ हैं । हनके बीच सें पत्थर का एक 
विशाल तथा घहुत प्राचीत मंदिर हे। मंदिर में महादेवजी की मूर्ति 
प्रतिष्ठित है| यहाँ से विराटा पश्चिम की ओर, क़रीब छ कोस, 
है। यहीं श्रद्दीमर्दाव श्रपनी सेना ज्िए पढ़ा था । 

एक दिन रामदयाल श्रधेरे सें अल्लीमर्दान की छावनी में शाया । 
ज़रा दिक़क़त के बाद श्रत्नीमर्दान के डेरे पर पहुँचा । क्ाक्षेज़ाँ उसके 
पास मोजूद था । 

शामदयाल को श्रत्नीमर्दान ने पहचान लिया । पूछा--“तुम यहाँ 
कैसे आ गए ? सुना था, क़ैद सें हो ।” 

“कैद सें श्रवश्य था, परंतु छूटकर आा गया हूुँ। महारानी 
सी क़ेद कर ली गई थीं, वह भी स्वतंत्र हो गई हैं ।” 

“द्रत्र वह कहाँ हैं १” 

“रामनगर में राव पतराखन की गढ़ी में ।?? 

अज्ञीसर्दान ने आश्चये प्रकट किया--“उन-जैसी वीर स्रो शायद 
डी कहीं द्ो। केसी जवाँमद श्र दिलेर हैं! सुके उनके राखीबंद 
भाई होने का अमिमान है |?” 

रामद्यांल बोला--#प्रथ के निभाने का ठीक समय शब आा 
गया है । दल्लीपनगर पर घढ़ाई करने के छिये प्रार्थना करने क्ो यहाँ 
सेजा गया हूँ।” 
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अत्वीसर्दान ने कहा--'में दिल्‍को के समाचारों के लिये उहृरा 
हुआ हूँ । इस लड़ाई में उत्तर जाने के थाद यदि दिल्‍ली का ऐसा 
समाचार मिल्ला, जिससे किसी दूसरी जगह जाने का निश्चय करना 
पढ़ा, वो बुरा होगा (” प्ज 

“परंतु ” शामदुयाल ने बिनती की-..“श्राप इस लोगों को मझ्क- 
चार में नहीं छोड़ सकते | महारानी आपके भरोसे कैद से स्व॒ंत्र 
हुई हैं । बड़ी रानी ने भी श्रव की बार उनका साथ दिया है |” 

#तब सो राज्य के कुछ प्रधिक सरदार भी उनके साथ होंगे।”? 
श्रक्नीसर्दात ने सम्मति प्रकट की-- “सरदार महारानी के साथ हैं, 
या उन्होंने साथ देने का चचन दिया है ?” 

रामदयात्त ने उत्तर दिया-- “वचन दिया है। अवसर आते ही 
रणस्थल सें पहुँच जए्येंगे ॥?” 

“छुजरसिंह कहाँ है ९”? 

शनके विषय में भी निवेदुन करने के लिये आया हूँ ।! 

यह कहकर, रामदयाल ने कपर की और एक छुण के लिये 
देखकर सिर नीचा कर किया । कालेज़ा के प्रति इस संकेत फो 
समसकर श्र्षीमर्दान ने कहा-- “तुम्हें लो कुछ कहना हो, बेधढ़क 
होकर कहो (!! 

एक बार कालेख़ोाँ और फिर अलीसर्दान की और देखकर 
रामदयात बोला--“सैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप 
कुजरसिंए से भक्ती भाँति परिचित हैँ। चह हस समय अकेले 
बिरादा की गद़ी में हैं । राजा देवीसिंह से शायद अकेले ही लड़ने 
की चिंचा कर रहे हैं ।? 

अल्लीमर्दान ने कह--/बिरादय के सयदल्तप्तिद क्‍या क'लरसिंदह 
का वरफ़दार है ९” 

“नहीं घरकार, उन्होंने कोई चचन नहीं दिया दे ।? शासदयाद्ष 
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मे उत्त दिया--“प्न्ची बात कहूुँगा। बिराटा के राजा फो असी 
पता भी नहीं है कि कुजरसिंह गढ़ी में हैँ ।” 

#यह केसे !” अलीमर्दान ने श्रच॑ंसा किया । 

रामदयात् घोजल्ला--“गढ़ी में देवी फा मंदिर है। पालर की 
वही पुजारिन लड़की उस संदिर में छिपी हुई हे, और वहीं पर 
कुजरपिंह हैं ।”? 

“प ९ कात्ेख़ाँ ने कहा। 

४हैं. !? अलीमर्दान को ताज्जुब हुश्रा । 

0 हू सरकार,” रामद्याल बोला--'मैं अपनी 'ाँखों से देख 
आया हूँ।” 

अत्तीमर्दान ने छुछु सोचकर कह --०“मसें कुछ दिनों से पता लगा 
रहा था, परंतु सुर सफदाता नद्दीं मिल्ली ?! 

कालेज़ां बोजञा--“अब तो हुज्ञर को पक्का पता छाग गया। 
कोई शक नहीं रद ।” 

“यह सब ठीक है,” श्रल्लीमर्दान ने फहा--“परंतु में मंदिर या 
मंदिर की पुजारिन, किप्ती के साथ कोई उयादती नहीं करना 
चाहता ॥? * 

कालेख़ाँ ने श्रागइ किया--“मंदिर या मूर्ति के साथ ज््यादती 
करने का हुत़्र ने कभी इरादा ज्ञादिर नहीं किया, परंतु मेरी बिनती 
है कि चह पुज्नारिन तो देवी या मंदिर है नहीं ।” 

“नहीं कालेख़ाँ,” श्रज्नीमर्दोीन ने इृढ़ता के साथ कह्दा-- 
#हिदू लोग उस पर विश्वास करते हैं । वह अचतार हो 
या न हो, सें हिंदुओं के जी दुखानेवाले किसी काम कोन 
करूंगा । 

रामदयाक्ष हाथ जोड़कर बोला --“दोवबंधु, वह न तो अवतार है, 
'और न कुछ और | में अपदी आँखों से सब वातें श्च्छी तरह देख 
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आया हूँ । उसका बाप हद दर्ज का लालची है, और चह स्वर्य 
कुणरसिंह के पंजे सें शीघ्‌ आनेचाली है ।” 

“क्या ९” अल्लीसर्दान ने आश्चर्य-सूचक प्रश्न किया । 

6हा सरकार,” रामदुयात्ष ने उत्तर दिया--“मैंने अपने कानों 
कुजरलिंद की बातचीत सुनी है। शभी चह उनके हाथों नहीं चढ़ी 
है, परंतु औरत है, घसका कुछ ठोक नहीं, कब कुजरसिंह के साथ 
कहाँ भाग जाय ।7 

“हुज्जर को रामदयात्ञ की साख़ का यक्रीन करया पढ़ेगा ।??! 
कालेखाँ ने कहा । 

अलीभर्दान थोड़ी देर तक चुप रद्दा | सन्नादा छुपा रदा। 

रामदयाल ने स्तव्चता भंग की | बोला--' सरकार भेरे साथ 
चेश चदलकर चल, तो अपनी श्रँखों सब देख ले |”? 

अलीमर्दान ने कालेखा की और गुप्त रीति से देखा । एक 
छूण बाद वोजा--“मुझे मसष्ठारानी साइवा से बाठचीत छरने 
के लिये पक दिन ज्ञाना है । चेश बदलकर बिराटा भी हो 
आऊँगा । परंतु में यह चाहता हूँ रामदयाक्ष कि महारानी के पास 
का जाना अभी किसी को 'मालूम न हो। में कालेफ़ाँ को भी साथ 
ले चलदा ।7 

(५६) 

कुजरसिंह को दलीपनगर का मुकुट प्राप्त करने की पूरी झाशा न थो, 
परंतु चह सोचता था कि देवीसिंह चिना अधिकार के सत्ता धारण 
किए हुए हैं, इसकिये जी में कद्टी ठेससी क्गी रहती थी | एसके 
सिवा सिंहगढ़-पराजय का जब वह कारण हू ढ़ता था, वव उसका 
सन यददी उत्तर देता था कि यदि रानी ने गड़दद न की होती, तो 
पराजय न ह!ती । परधु कया इससे दुल्लीपनगर का राज्य हाथ में 
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झा जाता ? अपनी श्राशाओं या दुराग्रहों के अनुकूज्ष ही कु जरसिंद 
में अपने तक और युक्ति के सूत फाते 
कु'जरसिंद के पास न सेना थी, न सरदार थे; श्ौर भ था उसझे 
पास धन, परंत उसके पास निराशाओं की आशा थी । देवीसिद 
झोर जनादेन के प्रति हृदय में थी छुड़न, और थी रक्त में शूरता, 
छो असंभव दी प्राप्ति के लिये भी उद्योग करने की कम्ती-हसी 
प्रेरणा कर देती थी । 
उसने बिरादा का पढ़ीप्त स्वच्छुंद गढ़पतियों को पुफत्र करने के 

किये हूृंदा था। पूर्व उदाहरण से उसे उत्साह मिला था। 
परंतु बिराटा में आने पर उसने अपने सन फो ट्टोल्ा, वो देखा कि 
चहाँ भ्रव अपने प्रयोगन॒ पर आरुढ़ करनेवाद्दी वह निर'तर लगन 
नहीं है, जो पहले कभी थी। रामदयाज् के लें जाने पर उच्ते कुमुद 
से फिर एक बार बातचीत करने की असिज्ञापा हुई | फोहे विशेष 
विषय न था, कोई श्रर्थमूलछ प्रश्नसीन था, परत बातचीत 
करने की द्ाद्ासा प्रबत् थीं। कुमुद नहों मि्ती। प्रयल करने पर 
सी बह उससे न पित्त पाया । 

तथ क्ुजर अपने दूसरे ध्येय की प्राप्ति या खोज में विराट से 
निकल पढ़ा | मुखावली से अपना घोड़ा लेकर और शीघ्र कौदने का 
चचन देकर वह श्रयने मित्रों की दोह सें चल दिया । 

उधर रामदयात् अलीमर्दान और कालेज़ को छुग्-वेष में बिराटा 
लिया क्ाया। वहाँ से उसे शीघ्र जाना पढ़ा। जीवन में पहले 
कभी उसने हिंदुश्नों के रीति-रिवाज का शश्यास न किया था, इसलिये 
बदक्ी हुई. चेश-भूषर का निर्धाई करना उसे क्रगासग असंसव 
प्रतीत हुफ्रा । काजेज़ों को श्रपने बदले हुए वेश से घणा थी, और 
घद्द उसके निर्वाह छरने का उपाय भरी बहुत छापरवाही और सहदो- 
पन से कर रद्दा था। अलीमदन इसलिये, इच्छा न होते हुए 
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भी, शीघ्र लौटा, और रामदयाल के साथ रासनगर चलना गया। 
भ्रभ्यास थे होने के कारण उन दोनो को नया वेश सारी शआफ़त 
मालूम दो रद्दा था, इसलिये पू्व-निश्चय के प्रतिकृत्त उन दोनो ने 
रामनगर पहुँचते-पहुँचते बहष्ठ वेश क़रीब-क़रीब आधा त्याग दिया । 

राव पतराखतन ने गढ़ी सें प्रवेश के पश्चात्‌ उन दोनो के विषय में 
रामदयाल से पूछा, उसने उत्तर दिया--“महारादी के सरदार हैं । 
चेश बदले हुए हैं। कुछ सलाह करके अभी भांडेर की ओर कालपी 
के नवाब से बात करने के किये लौट जायेंगे। में नवाब साहब के 
पास हो आया हूँ | सहायता का चचन पक्का हो गया है |”? 

इससे पतराखन को बहुत शांति नहीं मिक्ती । बोला--सलाइ- 
सम्मति यदि शीघ्र स्थिर हो जाय, वो बढ़ा खुबीवा रददे। लड़ने- 
सिदने का काम पढ़े, तव मेरे सिर को शआगे देखना, पृरंतु श्रपरिचिंत 
आदमियों को इस तरद्द बेखटके अपने घर सें देखकर मुझे परेशानी 
होती है ।?”? 

रामदयाक्ष ने कटद्दा--“आप घबराइए नहीं, श्रव् और कोई 
सपरिचित यहाँ न आएगा। बिराटा के राजा ने सहायता का वचन 
नहीं दिया है; इसलिये शीघ्र चदाँ भांडेर से धावा होगा, और हम 
लोग उस गढ़ो में चत्ते जायेंगे । तब तक तो आपको हमारे आतिथ्य 
का कष्ट सहन करना ही पढ़ेगा ।”! 

राव पतरासन तुरंत नरम पड़ गया । बोज्ञा--“नहीं, मेरा यह 
मतलब न था | श्राप ज्ञोगों का घर है । जब तक जी चाहे, रहें । 
मैंने केवल्ष अपरिचित जोगों के विपय सें कहा था। समय घुरा है, 
नहीं तो कोई बात न थी। आवश्यकता पढ़ने पर मिराद के ऊपर 
चढ़ाई आप यहीं से चैंठे-बेंठे कर सकते हैँ ।” त 

रामदयाक्ञ रानियों के पास चत्ता गया | वह श्रत्वीमर्दान और 
कालेज़ा को पहले दी एक और घिठल्ला आया था । 
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राव पतराखन उस्त दिन बिराटा के ध्वस्त होने की कदपया पर 
झपने मन को सुल्ञाता रहा । 

कभी-कभी जी में संदेह उठता था--“ज्या काक्षपी का फ्रौजदार 
सचमुच रानियों की सहायता करेगा ?” 


(६०) 

रामदयात्ञ शव पतराखन से धातचीत करने फे उपराति रानियों 
के पास गया। 

छोटी रानी से बोला---/'नवाव साहब आए हैं ।?” 

उन्होंने पूछा---“सेना लेकर या अकेले ही १” 

रामदयात्ञ ने जवान दिया--“अपने सेनापति फे साथ भ्रकैलते 
झाए हैं। आपका झाशीर्वाद लेकर इसी समय भांडेर चले जायेंगे ।” 

“अभी कया सीधे भांडेर से थ्रा रहे हैं ?? बढ़ी रानी ने 
प्रश्न किया । 

“नहीं महाराज, ?? उसने विना कुछ सोचे-सममे उत्तर दिया“ 
४पिराटा ऐोकर आए हैं ।” 

छोटी रानी बोक्लीं--“बिराटा के राजा से फोई बातचीत हो 
भ्राई है ९?” 

रामदयात्न ने फह्टा--“वहाँ वह देवी का दर्शन करने गए थे ”? 

यह बात कहे के बाद रामदयात्ष सन सें पछुताया । 

बढ़ी रानी वोलीं--“दशन करने गए के | वहाँ मंदिर फे भीतर 
कैसे जाने पाए होंगे १” 

रामदयात्ष ने बात घनाई--०“ उन्होंने दु्शन करने फी सत्कट 
अभिक्ञापा प्रकट की, तो में उन्हें वेश बदलवाकर लिवा गया 
था, चढ़ौदी घढ़ाकर वह तुरंत वहाँ से चले आझाए ।? 

घढ़ी रानी ने कष्टा--“पराजलर की वह देव-कन्या पहाँ है ?” 
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रामदयात्ष फूठ व बोल सका | बोल्ा--“हाँ महाराज, वद्द वहीं 
है ।” फिर तुरंत पूछ क्षण बाद उसने कह्ा--परंतु जैसा 
छुजरसिंह पाजा और देवीसिंद राजा ने भूठसूठ उद्ा रखा है 
नवाव चेना आदमी नहीं है। वह इसारे कोगों+छी तरह ही देदी- 
देवतों को मानता है ।” बढ़ी रानी चुप हो गई। 

छोटी राची ने कए--'बिराटा के राजा से कोई बातचीत हुई 
था नहीं १? 

“श्रवसर नहीं मिक्ञा महाराज्ञा रामदुयाज्ञ ने उत्तर दिया-- 
०उन्हें भांडेर लोदने की जल्दी पद रहीं है । यदि बिराठा का राजा 
एमारा साथ देने से नाही भरी करेगा, तो हसमें हमारी कुछ दानि 
नहीं हो सकती । अपना चल बहुत अधिक है। मैं नवाय की पूरी 
सेना देखछूर चक्तित हो गया हूँ ।” 

छोटी रानी ने कहा-- “नवाब को चुत्ा ला । जल्दी बातचीत 
फरके जीट जायें, भोर तुरंध कार्य-क्रम का निर्णय करके दुत्तीपनगर 
से उस डाकू को भगा दें । 

रामदयाल पर्दे फा प्रचंध करके अलीमदीन शोर कालेख़ोँ फो 
लिवा काया। वे दोनो अपने उसी अ्रधूरे वेश में थे । दोनो रानियों 
ने ओरट से उन दोनो को देखा । छोटी रानो को हँसी श्राह्ट । बढ़ी 
रानी के मन में संदेद जगा । 

रामदयाल के माफ़त बातचीत होने लगी | छोटी रानी--“प्रव 
कया किया जाय ? आप दी के भरोसे इतनी टिस्मत्त फरके और कष्ट 
उठाकर दल्यी परनेगर को छोड़ा ।? 

अ्रज्ञोमर्दानि--मैं तुरंत इमला करने के लिये तेयार हूँ । दिल्ली 
से एक संदेशा आनेवाल्ा दे | उसी की बाद देख रहा हैँ। केवत्त 
आझाददुस दिन छा विरंगएूं | तय तक शाप अपने सरदार भरी 
हृक्ट करते। 
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छोटी रानी---यह हो रहा है । बिराटा का राजा किस शोर रहेगा ?”! 
अ्रत्नीमर्दान--'बचद यदि आपके पक सें न होगा; तो मैंने उसे 
वकनाचूर काने की ठान ली है ।”” 
, छोदी रानी--''झाप पहले दलीपनगर या सिंहगढ़ पर आक्रमण 
करेंगे १?! 
घलन्नीमर्दान--“दोनो ठिकानों पर एक साथ धावा बोला जायगा । 
आप क्‍या बात पसंद ऋरती हैं १” 
छोटी रानी--“ठीक है | मैं स्वयं दुलीपनगर पर घढ़ाई करूँगी । 
आप हमारो सेना के साथ रहें। अपने सेनापत्ति को सिंददगढ़ की 
ओर भेज ।” 
झअलीमर्दान--'यही मैंने सोचा है। यदि इस कार्य-विधि में कोई 
तब्दोल्ली हुईं, तो भ्रापको मालूम हो जायगा ।? 
छोटी रानी--“'अब की बार तोपों की संख्या बढ़ा दो गई है 
था नहीं ?”? | 
अलीमर्दाव --“पहक्षे से फ्री अ्रधिक, कई गुनी (? 
छोटी रानी--“शओ्र सैनिक ?” 
अत्ीमर्दान--“सेंनिक भी बढ़ा दिए गए हैं ।?” 
बड़ी रानी ने धीरे से छोटी रानी के कान सें कदाा--“बढले में 
जवाब क्या लेंगे?” 
०ऊुछ्छ नहीं” छोटी रानी ने कान ही में उत्तर दिया--“वह 
मेरे राखीबंद भाई हैं ।”? | 
बड़ी रानी ने कष्टा--“पहले तय कर लेना चाहिए । पीछे पेर 
'फैलावगे, तो बहुत गड़बड़ होगा 7? 
“क्या गड़बड़ होगा ?”? छोटो रानी ने पूछा । 


बड़ी रानी ने ठत्त दिया--"दुलीपनगर को अपने अधिकार में 
ऋर लगे ।” 


हर 
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(कर लें”, छोटी रानी ने तीघ्रता के साथ, परंतु बहुत भीरे से 
फट्दा--/देवीसिंद दाकू से तो दुल्लीपनगर का छुटकारा हो जायगा। 
घाहे प्ररूय हो! जाय, परंतु देदीसिंद्र को दुल्दीपनगर से निकादना 
झोर जनादंन को प्राण-दंड देना है ।” 

छोटी रानी ने अलत्वीमर्दाव को कला सेजा--“बढड़ी महारानी 
आशीर्वाद देती हैं कि भापको विजय-जाभ दो |” 

अलीमदान ने चरण छुना कहा। 

इसके घाद थोद-पघा खा-पीकर ये दोनो चहाँ से चले गए । 


( ६१ ) 

रामनगर से क्ौटकर एक दिन कालेज़ाँ बिराटा सें सबदत्वसिंद के 
पास धाया | राणा ने उसका आगत-स्वागत किया। जितनी देर वह 
ठदरा, राजा देवीसिंइ के विरुद्ध बातें कद्दता रहा, परंतु लाते समय 
तक अपने आने का तात्पय नहीं बतत्ताया | सबदलसिंद्द ने सोचा, 
युद्धों का समय है, फुंजरसिंह की सहायता का चचन नहीं, तो 
भरोसा दे ही दिया है, नवाब भी शायद उसका पक्तपाती हो; न 
भी दो, तो शत्रु का शत्रु मिन्न के समान होता दे। यह कल्पना 
' करके उसने निष्कर्ष निकाला कि देवीसिंद से जो आगामी युद्ध दोने- 
बाला है, उसमें मवाव की यथाशक्ति सद्दायता करने के लिये कहने 
को घ्ाया है। स्प्ट न कहने पर भी भाव वही था । काणपी के 
साथ विराटा का क़रीब-क्रीय मातहती का संदंध था, इसीकिये 
स्पष्ट कपन की जरूरत सबदलसिंह ने नहीं सममी। कालेण़ाँ से 
जाने के पहले वह बोक्ना-- हमारे पास आदमी रामनगर के 
राव साएव से तो अधिक नहीं हैँ, परंतु हृदय हमारा बेसा कोभी 
नहीं है । नवादव साहब के क्षिये हम लोग अपना सिर देने को 

छैपार दे ॥” 
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८यह तो उम्मीद दी है,” कालेप्नाँ ने कहा--/जिस समय 
ज़रूरत पड़ेगी, आपसे देवीलिंद को ज्क्ककारने के किये कद्दा 
पझायगा 

“आपने बढ़ी कृपा की, जो हमारी कुटी पर आए |” राजा ने 
विनय-पूवेंक कष्टा--“इत्तनी-सी बात के ज़िये कष्ट उठाने की ज़रूरत 
नथी।! 

“पुराने रिश्तों।को ताज्ञा “करने के लिये कभी-कभी मिलने की 
ज़रूरत पढ़ती है।” कालषेज़ाँ बोज्ा--“पुक भौर भो छोटा-सा 
काम था, पर तु उपके बारे में अभी तक इसीलिये अज्ञ' नहीं किया 
था कि झोर सदरच की बातों के कारण उसका ख्यात्ष ही न रहा 
था । श्रव याद था गहठे ।!! 

विनीत सवद्बसिंद ने ओर भी नम्न होकर पूछा-- "मेरे क्रायक्र 
और जो कुछ श्राज्ञा हो, कहिए ।” 

कान्नेज्जों ने एक-एक शब्द को चौज्कर क्रद्टा-- “नहीं, ऐसी कोड 
भद़ी बात नहीं है । चद जो श्रापके यहाँ देवीजी के मंदिर में पालर 
से एक लड़की भागकर आई है-- 

कालिखाँ रुचु गया । सबदल लिंद ने भयभीत होकर प्रश्न किया--- 
(क्या उस बेचारी से कोई अपराध दो गया हे? देखने सें तो बढ़ी 
भोकी-भाजी, दीन कन्या है |”! 

“अपराध नहीं घना है,” कालेख़ाँ ने नमूता का आवरण दूर 
फेककर कष्टा--/ठसके सौभाग्य में रानी बनना लिखा है नवाच 
साइब को 8सके घोंदर्य कै मारे खाना-पीना दराम है ।!! 

सबदुलसिंद का कलेजा घक धक, करने लगा। कोई शब्द मुँद् 
से न निकला । 

कालेख़ाँ नें उसी स्वर में कह्ा--“आपके लिये कोई संकट वी 
समस्या नहीं है । झापके धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा 
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रहा हे । नवाब साहइव आप लोगों के मूर्ति-पूजन और लाखों देवी- 
देवतों के पूजन में कभी ख़ललल नहीं डालते । वह क्ड़की आपके 
गाँव की सी नहीं है। आपको कुछ करना नहीं दोगा। दस सब 
डीक-ठाक कर लेंगे । यह हम कुरान शरीफ़ की क़सम पर आपको 
यद्वीन दिल्ाते हैं कि आपके मंदिर या देवता का किसी तरद 
का आपमान न किया जायगा, और वह क्द़की नवाब साहब के 
महल में रहते हुए भी शोक़ से अपनी पुत्ता-पत्नी करती रद्द सकती है।” 

सवदुलसिंद बोला--“में इससें अपने लिये बढ़ी भारी श्राफ़त 
देख रद्दा हूँ। ठस कड़की को ज्ोग देवी का अवतार मानते 
है, और चह मेरी जाति की है। में क्या करूँ, :कुछ समझ में नहीं 
श्ोता । 

कालेख़ाँ ने कह्ा---/आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं । 
आप चुपचाप अपने घर में बेंठे रहिए। हम दोनो श्रादमी यानी में 
और नवाब साहव उसे पृक दिन चुपके से आकर किया जायेंगे। 
चह ईसती-खेल्ञती यहाँ से चत्नी जायगी। ऐसा हो जाने देने सें 
आपका फ़ायदा है। कड़ाई में आपको आदमी या रुपया-पेसा न 
देना पढ़ेगा, और सौक़ा आने पर आपके पुराने दुश्मन रामनगर के 
राव को नष्ट करके चद्द गद़ी सी आपको दिला दी जायगी ।”! 

सवदक्षसिंद्द ने उस समय कोई शौर उपाय न सोचकर कहा--- 
5हुमें योदा-सा समय दीजिए | भाई-बंदों से बात करके बहुत शीघ्र 
कहना भेजँगा ।! 

“कद्दका मेजिएगा,” कालेज़ाँ रुखाई के साथ बोला--“आपके 
या आपकी जागीर के साथ कोई ज़ू एस नहीं किया जा रहा है| यदि 
ज्ञारा-सी बात के किये श्रापने नवाय साइच का अपमान किया, तो 
नाइक़ आप सथ लोग तकल्नीफ़ पायेंगे ।” फिर जाते-जाते उतने 
कहा--“पदि ठस छड़छी को आपने कटष्ठीं छिपा दिया या भाग 


कर 
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जाने दिया, तो अंत सें जो कुछ द्वोगा, उसका दोप मेरे मप्ये न 
दीजिएगा |” 

काछेख़ाँ यह धमकी देकर चक्मा गया। सबदलहिंह बहुत खिन्न- 
सन होकर एक कोने में बेठा-बेठा सोच-विचार से छूबता-उत्तराता 
रहा | जब मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब जो-जो बातें कालेख़ाँ के 
साथ हुई थीं, उनकी पुकू-एक करके, बार-बार कल्पना फरके कुदने 
क्षगा । 

#वह नम्न-प्रकृति छा समुष्य था, पर तु ऐसी प्रकृति के मनुष्यों की 
तरह जब उनकी नम्नता की अवहेलना होती है, या उनकी विनय को 
पइ-दलित किया जाता है, वह संभव और 'अ्रसंभव प्रयत्नों को 
सोचने लगा । 

उसने सबसे पद्ल्ले श्रपत्रे घुने हुए भाई-बंदों को इस पीढ़ा-पूर्ण 
' रहस्य के प्रकट करने श्रीर उनसे सल्लाह करके आगे का कार्य-क्रम 
निर्णय करने का निश्चय किया । 

उसने उसी दिन उन जोगों के साथ चातचीत की । नरपतिसिंह 
घहुत उत्तेजित श्र भयभीत था। आशा, विश्वास ओर सौरममंर्दे 
दिलाकर उसे कुछ शांत क्रिया। परंतु इन दाँगियों फे निश्चय 
का कुछ समय तक किसी को पता न ज्गा। केवल यह देखा गया 
हि गढ़ी की मरम्मत शीधूता के सांथ हो रही है, और तोय सार्के के 
स्थानों पर लगाई जा रही हैं । 


५ 
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“अभी दिल्‍ली दूर है ।” ए पुरानी कहावत चत्नी श्राती है । 
पर'तु जनाद॑न के प्रयत्न से इकीम आग्राहैदर को दिल्‍ली की दूरी बहुत 
कम पझजुरी । चह ख़ुशी-ख़ुशी जल्दी ज्लौट भी आया, और उसे अपनी 
आशातीत सफलता पर गये था। उसने जनाद॑न को दिल्‍ली के प्रधान 
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संत्री की| चिद्दो दी, जिसके तीन चौथाई से अधिक भा में आदाबों 
और अलकाबों की घूम थी, और थोड़ी-सी जगह में लिखा था कि 
आप और काक्षपी का नवाब बादशाह दाम इक़बाल्हू की दो अरे 
हैं, किसी को भी कष्ट होने से उन्हें दुख होगा ; श्रजबत्ता इस 
समय नवाब अल्लीमर्दाव की दिल्‍ली सें वहुत ज़रूरत है; इसलिये वह 
फौरन दिल्‍ली चुज्ञाए जानेवाले हैं । 

जनादन ने बड़े हप के साथ यह चिट्ठी राजा देवीसिंह को 
सुनवाई | उन्हें कोई इर्ष नहीं हुआ । 

बोले--“यह सच अपार पाखंड झुके धोके में नहीं ढाल सकता। 
पहले मप्रे सो ठाकुर, पीछे मारे सो फिप्ड्डी, में तो यह जानता 
हू । बहुत होगा, तो दिल्‍लीवाले अ्रपने नवाब की मदद कर देंगे 
चस | पर तु मैं भी वंदेलखंड में वह आग सुलगाऊँगा, जो चंपत 
सहाराज ने भी न सुलगाई होगी, और फिर बहुत गिरती हालत 
में मराठें को तो चुल्लाया द्वी जा सकता है 7? 

४ मं नाइक युद्ध करने के पच में नहीं हूँ ।” 

सुदित-हर्षित जनादंन बोला--“मरादे सेत-मेंत सहायता किसी 
की नहीं करते | उन्‍्दें चुन्ञाइएगा, तो वे यहाँ से कुदु-न-कुछ लेकर दी 
झायगे [7 

“पंडितजी,” देवी सह ने उत्तेजित होकर कष्ा--“मराठे अगर 
फद्द लेंगे, तो उन्हें में दे दूं गा ,परतु जीते-जी नवायों श्रीर सूबेदरों 
को सिर नहीं कुषघाऊ गा । क्या श्राप भूल गए कि अलोमर्दान बिराटा 
के मंदिर को नष्ट कानेबाला है २! 

“हों मद्दाराज, में नहीं भूला हूँ,” जनादन बोनज्ञा--'पर'तु 
सेरा पुर निवेदन है।! 

“(कद्वधिप ।! राजा ने कद्दा। 

जनादन योसा--यादे दिन युद्ध, स्थगित रखिए | यदि नवाय 
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दिल्ली चला गया, तो ठीक ही है, और यदि न गया; तो रख-सेरी 
बजवा दीजिए ।” 

राजा बोले---“'मैं दइरा हैँ, युद्ध न करूँ गा; परंतु तेयारी में कोई 
कसर नहीं ल्गाऊँगा । मेरी इच्छा है कि चेरी के घर पर धावा 
कर्० । उसे यहा भाने देना और पीछे समाज करना घुरी नीति 
डोगी। में कोचनर्सिद दाऊजू को सिंद्गढ़ से छुलाकर ऐसे स्थान पर 
भेजना चाइता हूँ,.जहाँ से चद्ठ बेरी के घर में घुसकर छापा डाह्न 
सके ।? 

जनादुन ने विरोध की इच्छा रखते हुए भी प्रतिवाद नहीं किया । 
केवल यह कहा--विंहगढ़ बहुत महत्त्व-पूर्ण स्थान है, वहाँ किसे 
भेजिएगा ९? 

“झौर सरदार हैं, जो अपने जोहइर दिखकाने की श्राकांचा रखते 
हैं; ।? राजा बोला--“अब की बार आपकी भी रण-कुशक्नता की 
परीक्षा ली जायगी ।?? 

जनाद॑न ने सच्चे हरप के साथ कहा--“में दयावंत, लड़ना तो 
नहीं जानता, परंतु लड़ाई से भागना भी नहीं जानता। ?? 

राजा बोला--“आप दल्लीपनगर को अपने क्रिप्ती विश्वस्त सेवक 
था सिन्न को निगरानी में छोड़ देना । अब को बार हम सब लोग 
अपने समग्र बल से इस घर्म-द्रोद्दी को ठीक कर दे ।?! 

कृतज्ञ॒ता-सूचक स्वर में जनाद॑न बोक्षा-- 'मेरा शरीर यदि 

अन्नदाता की सेव से नष्ट हो जाय, तो इससे बढ़कर और किसी 
बात सें सुझे सुस्त नहीं होगा ।? 
, फिर राजा से पूछा--“यदि श्राज्ञा हो, तो मैं स्वयं बिरादा की 
ओर की वास्तविक स्थिति की खोज कर भाऊँ ? बहुत शीघ क्ौटकर 
था जाऊँगा | जासूस लोग बात का बिल्लकुल ठोक-ठीक पता नहीं 
जगा पा रहे हैं ।? 
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“श्रापको यदि किसी ने पहचानकर पकड़ लिया 7 राजा ने 
शत्तर दिया--“तो मैं यद समझूगा कि दुज्लीपनगर की आधी से 
अधिक द्वार हो गहे, और मेरा दायाँ हाथ हृटड गया ।? 

“ओर श्रन्नदाता,” जनाद॑न बोत्ता--“संसार में दुक्लीपनगर के 
नरेश के लिये ज्ञोग यह भी कहेंगे कि न-मालूम उनके पास श्रभी 
कितने ओर ऐसे स्वामिधर्मी झादमी होंगे ।? इस प्रच्छुज्ञ आत्म- 
श्ज्ञाघा पर जनादेव ज्ञरा लज्ित हुआ । 

परंतु राजा ने उसे कुछ और बोलने देने के पूत्र ही कहा--'मैं 
तुम्हारी इच्छा का अवरोध न करूँगा ।7 

जनादुन बोजा-- महाराजा, यदि में अपने इस नए काम में' 
सफल हुआ्ला, तो भविष्य में मेरे जासूस चहुत श्रच्छा फाम करेंगे ।”” 


( ६३ ) 
जिस दिन से काज्षेखों विराटा से गया, वहाँ के वातावरण में 
सन्नादान्सा छा गया । एक भोति-ती फेली हुई थी, मिप्तके विषय में 
खुलकर चर्चा करने में भी लोगों का मन नहीं जमता था। श्राने- 
चाले संच्द का साफ रुप बहुत कम कोगों की समर में आा रहा 
था, परंतु यह स्पष्ट था कि बिराटा निरापदू स्थान नहीं हे । खतरे 
के समय विराटा-निवासियों का आम स्यागकर उस पार जंगक्ष 
श्रोर भरकों में महीनों छिपे रहना कोई श्रमाघधारण स्थिति नथी। 
परंतु हस समय तऊक विपद्‌ के टीछ-टीक रूप छा कठपना को श्रामास 
न मित्षा था, इसलिये घबराद्ट थी । 
नरपतिसिंह को रुसका यथासंसद यथावत्‌ रूप बतलाया गया 
था । उसे देवी का मगेसा था, परंतु था बाहर के भी किपी 
बाधय खे लिये टयोग करने की जी में ठान घुछा था । 
झुमुद से उसने ध्वनि में भर श्रस्प्टटाओं फे आवरण में टक्रफर 
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शात कट्दी | बोला--/दुर्गा ने ही पाज़र में रक्षा की थी। यहाँ पर 
भी चही रखा करेंगी । में एक दिन के लिये दक्ीपनगर जाऊँगा।”? 
कुम्रुद से और बछु न कहकर वह मूर्ति के सामने प्रार्थना करने 
जग । 
स्पष्ट घोर पर बतलाए बिना भी कुमुद ने चात समझ ज्ञी । 
गोमती ने मंदिर के श्रन्य पध्ानें-जानवाल्नों से, जो बिराटा में रहते 
थे, पूछा । उन्हें दीक-ठीक कछ नहीं मालूम था । 
एक बोजा--राजा देवीसिंह यहाँ श्राकर युद्ध करनेवाले हैं, 
उधर अली मर्दोन की तोपें हमारी गढ़ी पर गोले वरसाएं गी ।?? 
सबवदलसिंह ने अपने चुने हुए भाई-बंदों को छोड़कर ठीक बात 
किसी फो नहीं बतज्ाह थी | इस कारण गोलमाल फेज्ञा हुप्ला था | 
इसी विपय को लेकर गोमती और कुपुद में बातचीत होने छागी । 
नरपतिसिंद ज़रा फ़ासले पर प्रार्थना कर रहा था । 
कमुद ने कष्टा--“विपद्‌ में धीरज रखना चाहिए। दुर्गाजी का 
भरोसा सबसे बढ़ा बल्न है। दूसरे आश्रय छूछे हैं ।” 
गोमती ने पूछा --“ अल्लीमर्दान यहीं सें क्‍यों युद्ध करेगा १” 
“उसकी मत्ति फिर गई है, चह बावल्ा है । घह मंदिर के ऊपर 
उत्पात किया चाहता है ।”? 
४तभ्ी दुद्धीपनगर के सद्गाराज यहीं आकर युद्ध करना चाहते 
हैं।? 
“तुम्हें कैसे मालूम १? 
“मैंने एक गाँववाले से सुना है |” 
४यह ग़द्गत है ।”? ; 
गोमती ने दाथ जोड़कर कद्टा-+"मेरी प्राथना स्वीकार कीनिए ; 
डीक बात क्या है, में जानना चाहती हूँ । जो क पे बनेंगे * 
सी करूँगी ए? ४ 3309७ 
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कुमुद ने श्राकाश की भोर नेत्र करके छत्तर दिया--“एुक बादव 
उठनेवाल्ा है। मंदिर के ऊपर उपक्त-वर्षा होगी । पर तु उसको कुछ 
बिगाड़ नहीं सकेगा | देवी का सा्वभोम राज्य है ।” 

“यह तो निस्संदेह है ।” गोमतो बोली---“अद्धीमर्दान का आक- 
मंण कद तक होगा 

“यह सें क्या कह सकती हूँ १” कुम्द ने उत्तर दिया। फिर एक 
पाण ठहरकर बोज्नी--“वह शीघ्र हो अपने ऊपर दुर्गा के कोध को 
घुलावेगा ।?! 

“झौर, मद्दाराज यहाँ. आकर युद्ध करें गे ? वह बद़े धर्म-परायण 
भौर दुर्गा के भक्त हैं. 0” 

“करे, पर'तु में यद्द नहीं चाहती । इससें अनर्थ होगा ; श्रनिष्ट 
होगा । 

गोमती घबराकर बोद्दी--“सो क्यों? धम्म को रदा करने सें 
अनर्थ और घझनिष्ट कैसा १” 

फुमुद ने कह्दा--“में यहाँ ख़ुन-ख़रावी नहीं देखना चाहती। 
बेतवा का यह शुद्ध सक्षिल् देखो। बद्द देखो, केसी शुभ्र धारा है। 
दोनो श्रीर फेसा दरा-भरा जंगल हे । चारो ओर कैसा आनंदमय 
सुनतान है । कैसी पुकांत शांति हे । इस मनोहर एकातता की गोद 
में मुस्कितते हुए शिश्षु-जैसा यइ मंदिर है । ठसके ऊपर रक्त-साव ! 
करपना करने से कलेजा काँपता है ।” 

कष्ट को इस कदयना से गोमती का पक्के रोयोँ भी न कोंपा । 
अ्विचलित साथ से घोत्नी--“हुर्गा अपने भक्रों के दृदय में बन्च भर 
टत्वास भरें | इस मनोहर स्थान की अवश्य रछा होगी । यदि महा- 
राज़ था गए, तो रफ़्पात कम $ यदिन आए, तो न-जाने 
शिलने लोग सेड्-बरूरो फो तरइ यों ही काट डाले जायेंगे ।7 

श्यने में नरपतिसिंद प्रार्थना करके उन लड़कियों के पास था 


बिराठा फी पश्मचिनी २३५ 


पहुँचा । बोज्ञा--/इस समय देवी के भक्तों में सबसे श्रधिक्ष प्रबत्न 
राजा देवीसिंद जान पढ़ते हैं । उन्हें दुर्गा का भादेश सुनाने के 
लिये जा रहा हैँ।श्रव की बार उन्हें श्रपने स्वेस्व का बलिदान 
करके दुप्टों का दुमन करना होगा ।”! 

ध्यह आपसे किसने कहा कि आप राजा देवीसिंह के पास इस 
याचना के किये जाये १” कुमुद्‌ ने सिर ऊँचा करके प्रश्न किया । 

नरपतिसिंह के उत्तर देने के पूर्व दी मोमठी बोली--“न तो 
इसमें किपती के कहदने-सुनने की कोई बात है, भीर न यह याचना 
है। यद्द दुर्गा दी श्राज्षा हे 7! 

“नहीं है,” कुमुद ने गंभीर दोकर कद्टा-- “देवी की यह आज्ञए 
नहीं दै। देवीतसिंद इसके श्रधिकारी नहीं हैं | वह्द यदि रचा करने 
आएगा, तो निश्चय जानों की हानि होगी, ज्ञास न दोगा ।” 

नरपतिसिद सकपकाया । 

गोमतो दृढ़ता के साथ चोली---“इससें देवी का अनिष्ट नहीं हो 
सकता राजा का अ्रमंगज् हो, तो द्ो। परंतु जत्रिय को अपने 
फतंव्य-पालन में मंगत्न-श्रमंगल का विचार नहीं करना पड़ता । 
रुसे तो 'प्रपत्न ऋरने-भर से सरोकार है। भाप काकाजू राजा 
के पास अश्रवश्य जायें; उन्हें लिचा लाएँ, और उनसे कहें 
क्वि--! 

यदाँ गोमती अपने आवेश के द्वुतवेग के कारण स्वयं रुक गह। 

कुछुद की क्षणिक्त उत्तेजना शांत हो गई थी । बहुत मीठे स्वर 
में बोज्नी--“गोमती, तुम्हें व्यर्थ ही कष्ट केलना पड़ रहा है। 
मैं नवाब की श्राँखों में मार डालने योग्य भले द्वी समझो जाएऊँ, 
क्योंकि दुर्गा की पूजा करती हूँ, परंतु तुमने किसी का क्या बिगादा 
- है तुम क्यों यहाँ वन के क्लेशों को नाइक़ भुगत रही हो? मेरी 
एक सरमति है ।” 


श्पेप बिरादा की प्मिनी 


ध्क्या आदेश है?” गोमती ने भोलेपन के साथ, पर तु फापते 
हुए स्वर में, पूछा । 

धतुम दल्लोपनगर के राजा के पास चक्षी जाओ।” कुमुद ने कद्दा । 

८क्ग्रों १?” नरपति ने पूछा । 

“क्यों १? क्षीण स्घर में गोमदो ने प्रश्न किया । 

कुछुद ने उत्तर दिया--"तुम रानी हो ! बढ राजा हैं । तु्दारे 
हाथ सें उस राव का कंकण श्रव भी बेधा हुआ है। भाँवर पढ़ना- 
सर रद गई थी। बह दल्वीपनगर में दो जायगा। मुझे ऐसा जान 
पढ़ता है कि शआगामी युद्ध जो राजा श्रोर नवाब के बीच सें यहाँ 
होनेवाला है, कुशल-पूर्वकछू समाप्त न होगा । इसलिये में चाहतो हूँ 
कवि मोसता, नुम दृत्नोपनगर चत्नो जाओ । देवो सर्वव्यापिनी हैं । 
हम क्ोग किसी जंगल में भजन कर गे ।?! 

नरपति तुरंत बोला--“चाहे जो कुछ हो, अब की बार नवाव 
के साथ उनझा रण मचेगा। राजा सबदलमसिद ने भो निश्चय कर 
छ्षिया दे । में रण-निमंत्रण देने राजा देवीविंह् के पास जा रहा हूँ । 
सुझे श्रह्त कार्य सींपा गया दे। चहाँ से लौटकर हम लोग भले 
ही जगन्न में चने जायेंगे, परंतु श्रमी एल में उसके लिये कोई 
फाफ्री कारण नहीं समझ में आता। गोमती एमारे साथ चलना 
चाहे, तो इस बेसलटक उसे मदहक्ों में पहुँचा देंगे। में श्रक्रेल्ा नहीं 
जाऊँगा, घीर मी कह ज्ोग जायेंगे 7! 

विशम्फार-पूर्ण स्वर में सोमतों ने कद्ा --“मे म्थये वढ़ाँ जाऊँगी । 
मेरी बोटो-श्ोड़ो चाहे कोड ऋाट दाने, परसु में ऐसे तो कदावि नहीं 
घाऊँगी। में मी हनके साथ जंगल में मज़न फरने को तैयार हैँ. ।7 

पुमुद ने कष्टा--/विय आप यों ही बहुत-सी ख़न ख़रावी काने 
दि डिये इपों दलोरनगर थाने देँ यदि सवाय हस बात को सुनेगा, 
हो और भी घिट णायगा 7 
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#बात तो (बविज्कुल ठोक हैं? नरपति बोजा-परंतु राजा 
सबदुलसिंह ने निश्चय॑कर लिया है, और मुझे अपने लोगों का 
अगुशा बनाया है। यदि मैंन जाऊँगा, तो और ज्ोग अवश्य 
जायेंगे । नजाने से मेरी बड़ी निंद होगी । राजा देवीसिंद सबदलसिदद 
के श्रन्‍्य भाई-बंदों द्वारा न्योता भी पाकर कढ़ाई के ज्षिये आधेंगे, 
परंतु सुके इसलिये चुना गया दे कि वष्द भाने में किसी प्रकार 
का विलंब या संकोच न करेंगे ।? 

गोमती ने जोश के साथ कहा-- आपको अ्रवश्य जाना 
चाहिए ॥?? 

ऊपर को ओर देखकर कमुद बोली --“श्रच्छी बात है, जाइए । 
जो कुछ होना होगा, वह विना हुए नहीं, रुकेगा ।?? 

नरपति बोला--“में वहां गोमती की बात अवश्य कहूँगा |” 

“आवश्यकता नहीं है ।” गोमती बोली । 

नरपति ने ऋद्टा--“केवत्न इतना कि तुम यहाँ कुशल्ल-पूर्वक हो ।” 


( ६४ ) 

कुमुद को इच्छा व थी कि नरपति दत्लीपनगर के राजा को आमंत्रित 
करने जाय, पर तु बह उसे दृढ़ता शोर रपष्टता के साथ न रोक 
सकी । शायद कुमुद को स्पष्टवा य। दृढ़ता उस समय कुछ भो पसंद 
नहीं श्राई । भीतरी इच्छा के इस तरह अश्रवरुद्द रद्द जाने के कारण 
उसका मन चंचल्ष हो उठा | किसी से बात्तचीत करने की इच्छा न 
हुईं | मन में भ्राया कि हुस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाये। 
यह असंभव था। कुमुद उस स्थान को छोड़कर अपनी कोरी में 
चक्की गई, और भीतर से उसमे किवाड़ बंद कर लिए ।. गोमती ने 
सममके किया कि उसके लिये भीतर जाने के घविषय में निमंत्रण 
नहीं है । 


श्श्ध्र बिराटा की पश्मिनी 


गोसतो श्रकेज्ञी मंदिर की ड्योद़ी में चेंठ गई । दक्कीपनगर और 
शसके राजा से घनिष्ठ संबंध रखनेवाज्ञी घटनाओं की कर्पनाएँ 
सन में उठने लगीं।उन सब कर्पनाओं के ऊपर रह-रहकर उठने- 
बाजी अभिज्ञापा यइ थी कि नरपति राजा से यह न कहेँ कि गोमती 
बिराटा के बोहद़ में भकेज़ो ' पढ़ी है, उसे क्षिवा क्ञाभो। इसी समय 
रामदयाक्ष मंदिर में आया । 

उसे देखरूर गोमती को हर्ष हुआा। सुस्किराती हुईं उसके पास 
उठ भाई । झातुरता और उत्सुकता के साथ उप्तने कुशल्-मंगल का 
प्रश्न किया । 

इस स्वागत से रामदयाद के मन सें सीतर-द्दी-भीतर एक स्फूवि- 
सी, पुक उमंग-सी उम्रदी । 

शसने कटष्टा--“मैं तो आपके दर्शान-मात्र से सुखी हो जाता हैं । 

थाज यहाँ कुद सत्तादा-पवा जान पढ़छा है |” 

“नरपति काका मसद्दाराज़ के पास दल्लीपनगर अभी-श्रमी गए हैं ।” 
गोमती चोक्को--“काक्षपी का नवात्र दस नगर शोर मंदिर को 
विध्येप करना चाहता है | उसके दमन के लिये रण-निम्मंत्रण 
देने के किये वह गए हैं । तुम्दें मद्ााराज कब से नहीं 
मित्ते !! 

“मुझे तो शक्त दी में दर्शन हुए थे 7”? 

४ऊुद्द कट्टते थे १" 

“बहुत कुछ । यहाँ कोई पाप्त में तो नहीं है १! 

#नहीं है। घादर घद्टान पर चत्तो | यहाँ ब्रिलकुश पृ्ात है । 

दोनों मंदिर के बाहर एक चट्टान पर चले गए। बदेन्धटटेटों 
एश दूसरे से भिद्ठे हुए धागा की ओर टत्ते चले गए थे । चहाँ सादर 
ये एक विशाल चाद्दान मे ग्रट्रर गगगपु थे। एक बहे टोशि 
पर गोमती थेढ गदे। पद दी छाथा थी। या रामदयाक्क खदेरादे 


(५ 


बिराटा की पप्मिती ररे६ 


बातचीत करने लगा । बोला--“रण की बढ़ी भयंकर तैयारी दो 
रही है । नवाब भौर सके मित्रों से वह ल्ोह्दा बजेगा, जैसा बहुत 
दिनों से न वजा होगा | बिराटा बहुत शीघ्र बढ़ी प्रचंढ आँधी में 
पढ़नेवाज्ा है, और कारण बढ़ा साधारण-सा दे ।? 

#साधारण-सा !?? गोमती ने आरश्चेय प्रक८ किया--तुम्दारा 
क्या अभिप्राय है !? 

रामदयाक्ष आवाज़ को धीमा करके बोक्ता--“अल्तीसर्दान मंदिर 
विध्वंध्त नहीं करना चाहता, कुंजरसिंद्द की सहायता करना चाहता 
है । भोर, महाराज यदीं आऊर कुंजरसिंद फो धर दबाना 
चाहते हैं ।? 

“कुंजरसिंह की सद्दायवा ! यदि ऐसा दी दै, तो मंदिर को 
अपवित्र करने का संकल्प रसने क्‍यों किया है १” 

“मैंने दक्तीपनगर में बढ़े विश्वस्त सूत्र से सुना हे कि वद्द कुसुद 
के विषय में कुछ विशेष दुष्प्ररधि रखता है, श्रौर उसे कुछ 
प्रयोजन नहों | यदि वह मंदिर-भंजकू होता, तो पाकर का मंदिर 
कंदापि न छोड़ता ।7? 

यह क्‍या कमर निंदनीय है ? मैं तो कुमुद की रघ्ता के लिये 
तलवार हथ में लेकर अलीमर्दाव से लड़ सकती हुँ। क्‍या सदाराण 
इसे छोटा कारण सममते हैं र क्‍या वह नहीं जानते कि कुमुद 
लोक-पूज्य है, और देवी का अवतार है ।” 

रामदयाल हे अद्रय हृढ़ता के साथ कट्टा-.'लोक-पूज्य तो वह 
जान पढ़ती है। मैंने भी अपने स्वासी की हित-फामना से उस दिन 
श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज 
उसे देवी का अवतार नहीं मानते। वह तो उसकी रहा एश्न हिंदू- 
ख्री के नाते करना चाइते हैं, ओर उनका अभिप्राय कंजरसिंद को 
सदा के लिग्रे ठीक कर देना है । वह यहाँ झाया करते हैं, उहरते हैं 
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आंध्र य पाते हैं, ओर न-जाने क्या-क्या नहों होता दे। परंतु शरापको 
धय द्वाक्ष मालूम नहीं हे ।” 

गोमती दृधर-ठघर देखकर घोली--“प्रीर क्‍या इष्त दे, 
रामदयात्ष १! 0 

उसने उत्तर दिया-- “वैसे झाप फऊभी मेरा घिश्वाघ ने करेंगी, 
कोई बात कहूँगा, तो आप रुष्ट हो जायेगो, कदाचित्‌ मुझे! दंढ 
देने का निश्चय करें| दो-एक दिन में आप स्व देख सेना | 
क्या आपने कसी कुंभरतिद को कुमरुद के साथ भक्ेत्े में वर्ताज्ाप 
करते देखा दे ? में श्रधिकर हप ममय कुछ नहीं कद्दना चाहता ॥7 

गोमती बेतवा की बइती हुई घार शोर उध्त पार के जगज् को 
नीकिमो फी ओर देखने लगी । थोए्टो देर सोचने के बाद घोज्ली-- 
“मेने बात करते तो देखा है, परतु घिशेष त्चय नहीं किया है। 
सुझे छचय करके करना ही क्‍या | कोई अवसर फभी अपने भाप 
सामने श्रा जायगा, तो देखूं गी।”? ह 

“झापने क्या हस शत को नहीं परस्ा 

रामदयात्ष ने प्रश्न किया--“कुछुद क्िसी-न-किसी रूप सें हर 
समय क जरसिंद का पक्ष क्षिया करती है। यट्ट बात विना किसी 
कारण के है १” 

गोसती उत्तर न देते हुए बोल्ली--/“आज जब नरपति काकाजू 
ने महाराज को यहाँ बुल्ल! लाने की बात कट्दी, तो उन्होंने विरोध 
किया | कम-से-कमस वह यह नहीं चाहती थी कि मद्दाराज यहाँ 
आते |! 

“मेरी एक प्रार्थना है ॥” रासदयाल ने हाथ जोड़कर बहुत 
अ्रभुभच के साथ कहा । 

गोमती उस अनुभव के ढंग से तुरंत श्राकृष्ट होकर बोकी--- 
“क्या है रामदयात्ष ? तुम इतने विह्नक्ष क्यों हो रहे हो १” 
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रामदयाल ने काँपते हुए स्वर सें उत्तर दिया--“सरकार अब 
यहाँ न रहे ।?? 

“क्यों १” गोमती ने पूछा । 

रामदयाक्ष ने कह--'कुजरसिंद यदाँ आकर श्रह्ठा बनावेंगे । 
चद्ट नवाब को न्योता देकर आग वरसोवेंगे । सदाराज का आना 
अवश्य होगा | कजरसिंह ओर नवाब से उनकी छाई दोगी। 
आपका था क्‍या होगा ?” 

“पर तु मैं दक्कीपनगर नहीं जा सकती ।”? 

“मैं द्नीपनगर जाने के लिये नहीं कद्दता, और भी तो बहुत 
से आश्रय-स्थान हैं |”? 

कहाँ.” 

“बहुत-से स्थान हैं। जब शांति स्थापित हो जाय, तब जहाँ 
इच्छा हो, वर्दहा आपको पहुँचाया जा सकता दे ।” 

“प्रहदारत्ज क्या कहेंगे ? 

“कुछ नहीं । वह यातो स्वयं आएँगे, या भ्पने सेनीपति 
अथवा मंत्री को सेवा में भेजगे । और, में भी तो उन्हीं का कृपा- 
पान्न हूँ ।” 

“कुम्ुुद को छोड़कर चल्नना पढ़ेगा (?? 

“आपको उनके विषय में श्रपना विचार शीघ्र बदलना पढ़ेगा। 
मैं इल समय कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद देख क्लेना। केवल 
इतना बतकाए देता हूँ कि जहाँ कुजरसिंद्द जायेगे, वहीं कुमुद 
जायेगी ॥? 

गोमती ने त्योरी बदली । परतु बोली कोमल कंड से--“पऐेसी 
अभद्र और अनहोनी बात सत कहो ।” 

रामदयात्ष ने बड़ी शिष्टता के साथ कहा--“नहीं; मैं तो कुछ 
भी नहीं कद्ता | कुछ भी नहीं कहा । कुछ नहीं कहूँगा |?” 


# 


स्क्त 


न 
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गोमती सुस्किराकर घोली--“नहीं-नहीं, में यह नहीं चाहती कि 
तुम जिस मात को ठीक तरह से जानते होचो, शोर उसझी सरयता 
में संदेह फरने के लिये कोई जगह न ऐ, उसे भी छिपा ढाजो। 
पर तु तुम्दें यह भ्रच्ची तरद जान रखना चाहिए कि किसके घिपय सें 
क्या कई रहे दो ।?! 

रामदयाक्ष ने आाँखे' नोची करके कहदा--'झुभे. किसी के विषय 
में कुछ फट्टा-सुनी नहीं करनी है । सेरे तननमन के स्वामी उधर 
भद्दाराज हैं, भोर एधर आप । मुमे और किप्ती से चास्ता ही क्‍या 
है। आप या मदाराज इससे तो मुझे वर्जित नहीं कर सकते, श्रौर 
न चित रख सकते हैं ।” | 

जैसे कोई दवा में घूमते हुए बोले, उसी तरह गोमती “ने कहा--- 
“शमी तो यहाँसे कहीं दूसरे ठौर जाने फी आवश्यकता नहीं 
मालूस होती रामदयाल, पर'तु स्थान क्षा प्रबंध प्रवश्य किए रहो | 
अवसर आने पर चलेंगे |” 
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नरपतिलिंएट यथासमय दष्दीपनगर पहुँच गया। विरादा के राजा 
की चिट्ठी जगाद॑न शर्मा के हाथ में रख दी गई। नवाब के पद़ोस में 
ही दुल्लीपनमर के राजा की सहायता चाहनेवाले व्यक्ति के पत्र पर 
उसे उत्पाह सिल्ता | उसने सोचा--“यदि सबदल्वसिंह स्ाधारण-सा 
दी सरदार है, तो सी अपना कुछ नहीं व्गिढ़ता, लाभ ही है ।! 

नरपति्सिद्द से उसमे पूछा--/आपकी बेदी आनंदु-पुर्वेक है १? 

उत्तर सिल्ा--#दुर्गा की दुया से सब झआानंद-ही-आनंद है | यह 
जो विष्त का बादल उठ रहा है, इसे टालकर आप बिराटा को 
चिलतुक्त निरापद्‌ कर दें ।” 

जनादेन ने क्ठा--“सो तो होगा दी; पर तु में कहता हूँ कि 
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झाप लोग पात्र ही में क्यों नहीं झा जाते | पाकर श्ोरद्धा-राज्य में 
है, ओर इमारे बाहु के पास है ।” 

#यह समय बढ़ा संक्रटमय दे ।”” नरपति बोला--“केवल बीहदढ़ 
स्थान कुछ सुरकचित समझा जा सकता है | जब युद्ध समाप्त हो जायगा, 
तब निस्संदेह हम लोग पात्र लौटने के विपय में सोच सकते हैं |?” 

“परंतु बिराटा तो कदाचित्‌ ख़ुन-ख़राबी का पेंद्न-प्यान हो 
जायगा । वह पालर से अधिक सुरक्षित तो नहीं है ।! 

“जो कुछु भी हो, दम लोग पभ्रभ्मी उस स्थान को नहीं छोड़ना 
घाहते । वहाँ हमारे साई-बंद काफ़ी संख्या में हैं। जब वहाँ निर्वाह 
न दिखलाई पढ़ेगा, तब या तो जहाँ झाप बतल्ाते हैं, वहीं चले 
जायेंगे, था किसी और स्थान फो ढूँढ लगे 

जनादेन ने पूछा--'कु जरसिंह बिराटा कश् से नहीं आए १?! 

“कुजरखसिंदह !” नरपति ने आश्चय प्रकट किया। “कुजरघिंह चहाँ 
आकर क्या करेंगे. श्न्‍्य लोग भाए-गए हैं, कु'जरसिंद हो मैंने पहाँ 
कभी नहीं देखा ।?! े 

“और फोन लोग श्राए-गए हैं: ” अनादुन ने प्रश्न किया। 

उसने 'उत्तर दिया--“बहुद ज्ोग श्राए-गए हैं, क्िप्त-केसका 
ताम गिनाऊ |”! 

लनादुन ने कहा--“उदाहरण के लिये कु'बरतिंह का सेनापत्ति 
तथा रामदयाल्न इत्यादि |! 

नरपति चौंका, बोला--“आपको कसे मालूम ?” 

जनादँन ने अभिमान के साथ कहा--“यह मत पूछी । महाराज 
देवीसिंह आँखें मूँदकर राज्य नहीं करते ।” 

“यह ठोक है,” नरपत्ति बोला--“पर'तु देवी के मंदिर में किसी 
के आने की रोक-टोक नहीं है । यदि किसी ने आपको कुछ और 
घनाकर बतलाया है, तो चंद कठ है ।” 
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जनादेन ने क्टा--“झापकी चिट्ठी महाराज की सेवा में थोड़े 
देर सें पेश कर दी जायगी । पाजर की घटना फे कारण ही हम कोग 
कालपी के नवाच के विरुद हैं, भर श्रव पद विराट के मंदिर को 
-ध्यंस्त करने के लिये फिर कुछ प्रयत्ष करनेवाला है; पर तु दमारे जचप 
-कुणजरपघ्तिंद अधिक हैं, उन्हीं ने तमाम बखेदा खदा कर रफ्खा है ; 
रानियाँ भी तो उनका साथ देंगी ? श्रानकत्ष रामनगर सें हैं न है? 
नरपति को यह चात न मालूम थी । आश्चय के साथ बोला-- 
“यह सच एम क्या जाने ।/! न्‍ 
जनादन ने एक क्षण विचार - करके कष्ट---“हमारी सेना आप 
जोगों की सहायता के लिये आपुगी, आप अपने राजा को आश्वासन 
“दे दँँ। एम महाराज की सझुधर-क्षगी चिट्ठी आपको दुँगे। कब तक 
हमारी सेना आपके यहाँ पहुँचेगी, यद्ट कुछ समय पश्चात्‌ मालूम 
“हो जायगा ।”? 
नरपति ज़रा आतुरता के साथ बोज्ञा--“में महाराज से स्वर 
'मिज्ञकर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ (” 
“किसल्षिये ९? जनाद्द॑न ने श्ाँखें गढ़ाकर यूदा । 
नरपत्ति ने उत्तर दिया--“वह उनके निज के सुख से संब थ॑ रखने- 
वाक्ली बात है [?? 
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जनादुन की इच्छा न थी कि नरपति उसे अपनी पूरी वात सुनाए 
बिना राजा से मिल ले । परंतु नरपति के हुठ के सामने जनाद॑न की 
आना-कानी न चली । राजा से उसका सात्तात्कार हुआ। राजा को 
आश्चर्य था कि सेरे निज के सुख से संबंध रखनेवाली ऐसी कौन-सी 
-कथा कहेगा | 
अकेले में बातचीत हुई । 
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नरपतति ने कहा- --/“उस दिन पाकर में प्रतर॒य हो गया होता, बदि 
सद्दाराज ने रक्चा न की होती ।?! 
“पक्रिप्त दिन ?” राजा ने विशेष रुचि प्रकट न करते हुए पूछा । 
नरपति बोज्ञा--“/उस दिन, जब पानर की लट्व॒रों पर देवी को 
मौज लद्दरा रही थी, और मुसलमान लोग उन लएरा को छेड़ना 
घाहते थे ।?! * $ हे 
राजा ज़रा सुस्किराकर बोले--०“मैं पात्र के निकट कई छड़ाइर्याँ 
लड़ चुका हुँ, इसलिये स्मरण नहीं आता कि आप क्रिम्त विशेष युद्ध 
की बात कहते हैं ।? 
नरपति ने कहा--धवालर में देवी ने अ्रवतार लिया £ ।” 
भ्यह मैंने छुना द्दै 77? 
#धबह मेरे ही घर में हुआ हे ।” 
#प० जनादँन शर्मा ने बतलाया था । मैं पदले से भी जानता हूँ ।” 
“जय हो महाराज की | छसी की रहा में महाराज ने उस दिन 
अपना उत्सर्ग तक कर दिया था ।?” 
राजा ने ज़रा भरुचि के पताथ कहा--'आाप जो बात कहना 
चादइते हो, स्पष्ट कहिए ।?? 
मरपति ने हाथ बांधकर कट्टा-- उस दिन, जिस दिन पाकर में 
बरात झाई थी ; उस दिन, जिस दिन स्वरगंवासी मद्दाराज को' देवी की 
रक्ता के लिये अपनी रोग-शय्या छोड़ती पढ़ी थी ; उस दिन, जब बढ़े 
- गाँव से आकर श्रोमान्‌ ने इस सब त्तोगों को सनाथ क्रिया था |?” 
राजा मुस्किराए । बोरने--सुझे याद है वह दिन। में आपकी 
धस्ती में घायत्ञ होकर मार्ग में अ्रचेत सिर पढ़ा था । बहुत समय 
पश्चात्‌ होश आया था ।”? 


राजा यद्द कहकर नरपति के सन की बात जानने के लिये उसकी 
आँखों में अपनी दृष्टि गद्ाने ज्ञगे 
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नरप्ति उत्साद्वित होकर बोला--“यदि महाराज उप्त दिन घायक्न 
न हुए दोते, तो उसो दिन एक चन्निय के द्वार के बंदनवारों पर केशर 
ब्िटक गह दोतो, भर वह उतन्निय-कन्या श्राज दुक्कीपनगर की सहा- 
रानी हुईं होती ।” 

राजा को याद था गई । परंतु शआ्रश्चय॑ प्रकट करफे यो कझे--चह् 
तो एक ऐसी छोटी-सी घटना थी, कुछ ऐसी साधारण-ली बात रदी 
होगी कि अच्छी तरह याद नहीं भाती | बहुत दिन हो गए हैं । 
तुस्दारा प्रयोजन इन सब घातों के कहने का क्या है, वह्द स्पष्ट प्रकार 
से कष्ट क्यों नहीं डालते १?! 

नरपति ने गोमती के पिता का नाम लेते हुए कहा--“इनके 
घर महाराज की बरात झाई थी । उस कन्या के हाथ पीके होने सें ' 
कोई विलंब नहीं दिखतलाई पढ़ता था। ठीक उस घर के सामने 
महाराज अचेत हो गए थे । हम लोग ओऔषधोपचार की चिंता में थे 
ओर चाहते थे कि स्वस्थ हो जाने पर पाणि-अहण हो जाय | 
परंतु सवारी स्वर्गंवासी महाराज के साथ दक्तीपनगर चत्नी गई । 
ससके उपरांत घटनाओं के संयोग से फ़िर इंस चर्चा का समय 
हीन आया। वह छत्रिय-कन्या इस समय बिराटा सें, दुर्गा 

. के मंदिर में, दम लोगों के साथ दै। महाराज शीघ्र चलकर 
उसे महक्वों में लिवा लाएँ, और घविवाइ की रीति पूरी 
कर ले।” 

“आजकल? राजा ने ज़रा उत्तेजित दोकर कट्दा--पैं युद्धों और 
भ्रजा की रक्षा के साधनों की चिता में इतना अधिक उत्नका रहता 
हूँ कि ऐवी मामूली बातों का श्सरण रखना या स्मरण करना बड़ा 
कठिन है ।!! * 


नरपति श्राग्रह-पूवेंक बोत्ना--“कैं अ्रन्नदाता को स्मरण कराने 
आया हूँ ।” 
है 


# 
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राजा ने धीमे स्वर में, ओर ज़रा लज्जा के साथ, पूछा--“भाषको 
किसने भेज्ञा है ?!! 

“बिराटा के राजा ने ।? नरपति ने नम्नता के भीतर छिपे हुए 
अमिमसान के साथ कहा । 

राजा ने पूछा--यह बात जो तुस श्रसी-श्रभी कट रहे थे, क्या 
इसे भी बिरादा के राजा साहब ने कट्टलवाया है 

नरपति बोल्ला--“नहीं । यह तो में स्वय' कह रहा हूँ. महाराज, 
चारदत्ता उदच्निय-कन्या कितने दिनों इस तरह जंगज्नों-पहाड़ों में 
पढ़ी रहेगी १! 

“बाग्दान किसने किया था ?” राजा ने पूष्ठा । 

नरपति घिना संकोच के बोक्षा--“यह तो मद्दाराज जानें, परतु 
इतना में जानता हूँ कि वद्द मद्दाराज की रानी हैं। केवल भाँवरकी 
कसर है। यदि उस दिन युद्ध न हुआ होता, तो विवाद्द को 
कोई रोक नद्दीं सकता था, और आज्न वह महतों में होतीं । क्‍या 
महाराज को कुछ भी स्मरण नह्टीं हे शायद डस दिन के आाधातों 
के कारण स्छृति-पटक्ष से वह बात इट गई है 0” 

राजा द्वि्ष-प्ता उठा, जेसे किप्ती ने काटा घुभा दिया हो । सोचने 
क्षगा, एक उण बाद बोक्ा--“झुमे इन बातों के सोचने का श्रव- 
काश ही नहीं रहा है । सिपाददी श्रादमी हूँ । सिवा रण और तक्न- 
वार के और किसी बात का बहुत दिनों कोई ध्यान नहीं रह घकता 
है। और, जिस संबंध के विषय में तुम कद्ट रहे हो, चह राजाओं का 
राजाओं के साथ होता है। और ज्लोगों में संबंध करने की भी सनादी 
नहीं । यदि कोई पचित्र-चरित्र कन्या--जो शुद्ध कुक्ष में उत्पन्न हुई हो, 
चाहे माता-पिता दुरिद्र ह्वी क्यों न रहे हों--इमारे महतों में आना 
चाद्दे, तो रुछावट न ढाली जायगी । पर'तु इस बात का ख़याक्ष रखना 
चाहिए कि ऐपी-घेसी औरतें हमारे यहाँ नहीं घेंघने दी जातीं।” 
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नरपति कुछ कहना चाहता था, पर'तु सन्नन्सा रद्द गया, जैसे 
किसी ने गज्ला पकड़ लिया हो | 

राजा ने कटद्टा--“मुझे याद पढ़ता है कि एक ठाकुर उस नाम के. 
पाक्तर में रहते थे । उनकी कन्या का संच'घ सेरे साथ स्थिर हुआ था, 
पर तु इसका क्या प्रमाण है कि यह वह्दी कन्या है ?” 

नरपति के घिर से एक पोरू-सा हट गया। प्रमाण प्रस्तुव करने के 
उत्साद श्रोर आग्रह से दोला-- में सौगंद के साथ कद सकता हूँ, 
मेरे सामने वह उत्पन्न हुईं थी। अठारद वर्ष से उसे खाते-खेलते 
देखा है। ऐसी रूपवती कन्या बहुत कम देखी-छुनी गई है। महा- 
राज ने सी तो विवाह-संबंध कुछ देख-समसूकर क्विया होगा । 

राजा मानो ज्ञाज सें डूब गया। परंतु एक छण में सेमलकर इढ़ता 
के साथ बोला--“मैं सोग-विलास के पछ्त में नहीं हूँ । यद्द समय 
दुलीपनगर के लिये बढ़ा कठिन जान पड़ता है। इस समय निरंतर 
युद्ध करने की ही इच्छा मन में है, उसी में हम सबका त्राण है | जब 
अवकाश का समय आवेगा, तब हन वातों की ओर ध्यान दूँगा ।? 

फिर बेक्िक्री की सच्चो सुस्किराहट के साथ कहा--०श्रर्थाव्‌ यदि 
बाडते-लड़ते उसके पहले ही किसी समय प्राण समाप्त न हो 
गया, तो ।”” 

इस सुस्किराहट के भीतर किसी भय कर इढ़ता की रूजक थी। 
नरपति उससे सहम गया। 

धीरे से बोला--“मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि महाराज इसी 
समय चल्नकर लिवा ल्ाव। मेरी ब्रिनती केवल यइ् है कि ज्यों ही 
अवकाश मिले, सहलों की शोभा बढ़ाई जाय ।” 

फिर किसी भाव से प्रेरित होकर कहने ज्गा--“हस समम 
बिराटा पर संकट है । न-मालूम कौन कहाँ सटकता फिरे, इसलिये 
झन्दाता, मेरे इस कहने की ढिठाई को कमा करें कि रचय॑ न जा 
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सकें, तो अपने किसी प्रधान कंचारी को छुछ सेना के साथ मेज 
दें। डोले का प्रबंध बिराटा सें कर दिया जांयगा। यहाँ शीघ्र 
चुक्ञवा द्षिया जाय ।? 

८क्या उस क्द़की ने बहुत झाम्रद के साथ यह बात कदृक्षवाहँ 
है १” राजा ने कुत्क के स्वर में पूछा । 

नरपति का सारा शरीर उत्तेजित दो गया। रुंघे हुए गले से 
बोला---'न सहाराज। उसने तो निपेघ किया था। मैंने ही 
झपनी ओर से प्रार्थना की है। वद बड़ी श्रमिमानिनी छश्निय- 
बालिका है ।” 

राजा ने सांखना-पी देते हुए कद्ा--“नहीं-नहीं । मैं कोहे रोक- 
टोक नहीं करता हूँ । यदि उसकी इच्छा द्वो, तो वष्ट चली कावे, 


तुम भेज दो । परतु यद्द समय भाँवर के दिये उपयुक्त नहीं 
है ।!” 


नरपति ने प्विर नीचा कर लिया । 

राजा ने कट्टा---/अथवा अवकाश मिल्लने पर, शर्थाव्‌ जब युद्धों 
से निवट जाऊँगा, भौर कद्दी कोई विध्म-शाधाः न रहेगी, तब में ही 
झाकर देख लूँगा, ओर जो कुछु उचित होगा, अवश्य करूँगा |? 

इसके बाद बिराटा से संबंध रखनेवाली राजनीतिक चर्चा पर 
बातचीत होने क्षगी | राजा ने श्रंत में नवाच के ख़िलाफ़ विराटा को 


सहायता देने शोर सेना लेकर झाने का वचन देकर नरपति को बिदा 
किया । 


( ६७ ) 
नरपति दत्नीपनगर से क्ञौट श्राया | बिराटा के राजा को उसने यह 
संतोप-जनक समाचार सुनाया कि बहुत शीघू राजा देवीसिंद की 
सेना सहायता के किये -आवेगी--अर्थात्‌ श्रावश्यकता पढ़ते ही । 
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पर'तु जिस सप्तव मरपति अपने घर--बिराटा के ह्ीपवाले मंदिर 
सें---आया, चेहरे पर उदासी थी। 

रामदयाज्ञ उस समय चहाँ न था | कुछुद भर गोमती थीं । 

मंदिर की दालान में वेठकर नरपति ने कुमुद से ऋहा--“मेदिर 
' की रक्षा तो हो जायगी ।? 

कुछुद ने ज्ापरवाही के साथ कह्ट--“इससें मुसूे कभी संदेह 
नहीं रहा है । दुर्गा रत्ता करेगी ।!! 

/राजा देचोसिंह ने भी चचन दिया है ।” प्रतिवाद न करते हुए 
नरपति बोला | 

गोसतो का सुख खिल्ष उठा | गौरव के प्रकाश से आँखें चंचल 
हो उठों । 

गोमती ने कुछुएं से धीरे से कहा--“तब यहाँ से कहीं और 
जाने की अ्रटक न पड़ेगी ।?? 

कुमुद निश्चित भाव से बोली--“अटक क्यों पढ़ने क्षगी १ और 
यदि पड़ी भी, तो यह नदी श्र अम्रचर्ती चन सब दुर्गा के हैं ।” 

गोसठी को छुरा कगा। नरपति से सरत्नता के साथ पूछा-- 
“दुक्नीपनगर में तो बढ़ी सारी सेना होगी काकाजू ९? 

“हाँ, है ।? नरपति ने उत्तर दिया--“बढ़ा नगर, बड़े लोग 
ओर बढ़ी-बढ़ी ब ते ।” 

गोमती झाँख के एक कोने से देखने क्षगी | कुम्ुद ने कष्टा-- 
0 राजा ने गोमती के विषय में पूछा था १? 

गोसती सिकुड़कर कुप्तुद के पीछे बेठ गई । नरपति ने उत्तर 
दिया--“राजा ने नहीं पूछा थर। मैंने स्वयं चर्चा उठाई थी |?” 

कुमुद ने कद्ा-- आपको ज्यादा कहना पढ़ा था या उन्हें सब 
बांतों का तुरंत स्मरण हो आया था ९” 

नरपति ने कछु उत्तर नहीं दिया। सोचने त्ञगा । गोमती * 
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का हृदय धड़कने जगा। कुमुद बोज्नी--“राज्य के कार्यों में उन्नमे 
रहने के कारण कदाचित्‌ कुछ देर में स्मरण हुआ होगा। राजा ने 
क्या कट्टलवा भेजा है ?” 

नरपति राजदूत के कर्तव्यों और केढ़ों से अपरिचित था | उत्तर 
दिया--झुके तो क्रोध श्रा गया था। पराई जगह होने के कारण 
संकोच-वश कुछ नहीं कट्ट सका, परंतु कक्तेजा राजा की बातों से 
भघकने जगा था। वह्ट सब जाने दो । इस समय तो हम क्ोगों को 
इतने पर ही संतोष कर लेना चाहिए कि राजा इस स्थान की 
रक्षा करने के लिये एक-न-एक दित--और शीघू ही--भवश्य 
आदवेंगे।?! 

परंतु झुंसुद ने पूरी बात को उसादने का निश्चय कर किया था; 
इसलिये बोल्ी--"पया राजा होते ह्वी चह यह भूल गए कि उस 
दिन पाकर में उनकी बरात गई थी, बंदनवार सजाए गए थे, ब्नरियों 
ने कलन्नश रखे थे, मंडप चनाया गया था, और गोमती के शरीर पर 
त्तेज्न चढ़ाया गया था ९? आपने क्या उर्हें स्मरण नहीं 

'दिल्लाया १”? ः - 

“पीने इन सब बातों की याद दिलाई थी,” नरपति ने: जवाब 
दिया--परंतु उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, जिससे मन में उमंग 
उत्पन्न होती । वद्द तो सब कुछ भूल-से गए हैं ।?” 

गोमती पसीने में तर हो गे । सिर में चकर-सा आने लगा। 

“उन्द्दोंने क्या ,कह्दा था २” कुम्ुद ने पूछा । 

“बोले,” नर॒पति ने उत्तर दिया--“राज-काज क्री उद्बभनों सें- 
स्मरण नहीं रह सकता । यदि बह श्आाना चाहे, और घही! हो, निसके 
साथ पाकर सें संबंध दोनेचाला था, तो कोई रोक-ठोक न की 
जायगी। मैं स्वर्य न भरा सकूगा | सेना लेकर जब बिराटा की रक्षा 
के किग्रे भाऊंगा, तब जैसा कुछ उंचित समम्ता जायगा, करूँगा ।? 
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कुमुद ने फहा--'अकेले में उससे कुछ कहना भी है ।”” 

पंखा वहीं रखकर नरपति कोठरी में चज्ना गया | 

पंखा ऋबते हुए कुमुद बोज्नी-- “शांति और घैयें के साथ उनके 
ससेन्य आने की घाट जोहनी ही यद़ेगी | वह मंदिर में अवश्य 
झावेंगे । में यहाँ पर रहूँ या कद्दीं चलो जाऊँ, तुम बनी रहना । 
वह तुम्हें यहाँ अवश्य मिलेंगे। निराश सत होश्ो ।” 

पंखे की हवा से शरीर को भड़क शांत हुई। कुछुद को पंखा 
ऋव्ते देखकर गोमती को बोलने का विशेष प्रयत्न करना पढ़ा । 

पघ्िप्तकते हुए धीरे से बोज्नी--“झुमे यंदाँ छोड़कर कहीं नजा 
घकोगी । मेरे सन में श्रव और फोई विशेष इच्छा नहीं है । जब 
सक प्राण न जाये, तब तक चरणों में ही रखना 

कुमुद की पूर्त रुखाह ता पहले ही चक्की गई थी, अब उप्के सन 
में दया उमड़ भाई । ऋट्टा--''जब तक राजा तुम्दें स्वर्य लेने नहीं 
आते, तब तक तुम्हें वर्धा अपने आप जाने के लिये कोड न फट्देगा। 
'पर' तु तुम्हें यद्दन सोचना चाहिए कि उन्होंने किप्ती विशेष निठुराई 
के वश होकर इस तरह की बातें कही हैं |?” 

गोमती चुप रही । पं 

कुछुद एक क्षण सोचकर बोली---“यदि हम क्षोगों को यहाँ से 
किसी दूसरे स्थान पर जाना पढ़ा, तो अ्रवश्य दमारे साथ रहना। 
इसें आ्रशा है, राजा ससेन्य आएंगे, परंतु यदइ आशा बिलकुत्त 
नहीं है कि उनके श्राने तक .हम लोग यहाँ दरें रहेंगे | उनके 
आने की ख़बर मिलने के पहले नवाच अपनी सेना इस स्थान पर 
सेजने की चेष्टा करेगा । हम लोगों को शायद बहुत शीघू यह स्थान 
छोड़ना पड़ेगा ।!! 

गोमती ने साथ ही रहने का हढ़ निश्चय प्रकट किया । 
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उस समय नरपति को दत्लोपनगर से ज्ौटे हुए दो-एक दिन दो 
चुके थे । 

संध्या के पूर्व ही कुंजरतिंद मंदिर में ओ गया । उसे देखते 
डी गोमती अपनी कोठरी सें चली गई । कुमुद ने देखा, फुंजर का 
चेहरा बहुत उतरा हुआ है ॥ 

घीरे-धीरे पास जाकर, ज़रा गंभीर भाव से, कुम्ुद ने कहा--- 
“श्राप थके-माँदे मालूम होते हैं । क्या दूर से आ रहे हैं. १? 

#हाँ, दूर से आ रदा हूँ'।” कुंजरसिंइ ने थके हुए ध्वर सें जवाब 

 दिया--“आशा नहीं कि अब फी बार बिराटा छोड़ने पर फिर कभी 
जल्ौवकर आऊँगा ।” 

दुःख का कोई प्रदर्श न करके कमुद ने सहज कोमब् 
स्वर में कहा--““जब तक शाप यहाँ हैं, इस दाक्ञान में डेरा 
डाले ॥? 

दाल्लान सें अपना सामान रखकर कुलरसिंद घोल्ला--“सुनता 
हूँ, कुछ दिनों में विराथ का यह गढ़ और मंदिर दुल्लीपनगर के 
राजा देचीसिंह के शिविर बन जाय गे ।?? 

“उस दिन के लिये हम लोग कदाचित्‌ यह नहीं बने रहेंगे (” 
कुम्ुद ने धीरे से कहां 

कुजर को नरपतिसिंद्द का ख़बाल आया। पूछा--/काकाजू 
कहाँ हैं. १! 

“किसी फराम से उस पार गाँव गए हैं। थाते ही होंगे। 
आपको नहीं मिले ? आप तो गाँव में ही होकर आए हैं १” कुप्लुद - 
ने उत्तर दिया । ; 

कुंजरसिंह ने ज़रा उत्ते जित स्वर से कहा--“अब यह गाँव देवी- 
लिंद को श्पने यहाँ छुला रहा है। में और देवीसिंह एक स्थान 
पर नहीं रद्द सकते । इसलिये शअत्नग होकर आया हूँ। यदि गाँव 
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कुछुद चुप थी। बेववा के पूर्वीय' किनारे को जज्ञ-राशि छूती हुई 
चक्नी जां रद्दो थी। भस्ताचज्ञगामी सूर्य की कोमल-सुवर्ण-रश्मियाँ 
घेतवा की धार पर उछुत्-उछुत्तकर हँस-सी रहो थीं। उप्त पार के 
वन-बक्तों को चोटियों के विरों मे दूरवर्ती पर्वेत क्री उपत्यक्ना तक 
श्यामलता की एक समरस्थली-सो बना दी थी। उस सुंदर सुनसान 
में कमरसिंद के शब्द बज-से गए । 

घुद ने क्दा---“हम क्ोगों का कुछ ठीक नहीं, फच तक यहाँ 
रहें, कब यहाँ से चले जाये, और कहाँ जाकर रुके ।?? 

“हुसपें मेरे लिये कोई बाघा नहीं ।” कुंजरसिंत उर्गगर के साथ 
पोज्ञा--“भाप यहाँ न रहें, यह. मेरो पहली प्राथंना है। दूसरी 
प्रार्थना यह है कि आप जहाँ भी जायें, मुझे साथ रहने की श्रनुमति 
दें । छुरा समय आ रद्दा है।यदि साथ में एक सेनिक रहेगा, तो 
हानि ने होगी ।”? 

कुछुद ने बहती हुईं घार की भोर देखते हुए कट्टा--०दुर्गा 
के सेवकों को कप्ती फष्ट गद्दीं हो सकता । जब कभी मनुष्य 
को दुश्ख होता है, अपने द्वी ,अम के कारण होता है। यदि 
भन में अप न रहे, तो उसे किसी का सी भय न रहे ।?! 

“धर्म का यद्द ऊंचा तत्त किसे मान्य न होगा ९" कंजरसिंह ने 

हवा फिर भी एक दिन, परंतु ४ढ़, श्रत्यंत हृढ़ भक्त की यह 
चिनती तो स्वीकार करनी द्वी पढ़ेगी ।” 

कुझुद भप रही । 

कु'जरसिंद किसी भाव के प्रवाद्द में बहता हुआ-सा बोला-- 
“यदि आपने निपेत्र किया, तो में श्राज्ञा का उद्लंघन करूँगा यदि 
आपने अनुमति /न दी, तो भी मैं अपने हठ पर अ्रदत्न रहँगा--.सें 
छाया की तरइ फिरू गा। पत्तियों की तरह मडराऊँगा। चद्दानों की 
तक्की में, पेढ़ों के नीचे, खोह्दों में, पानी पर, किसी-न-किसी प्रकार 
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घना रहूंगा । घापकों मर कुटि-भंग का धयसर न देगा, परंतु मिक्द 
घना रँगा । साथ रागगा फरेचल पहपना राटुंग। समय पाने पर 
दुर्गा के चरणों में भपना मस्तक झप्ण पर इेगा।! ' 

/४रानकुमार !” कॉपते हुए गले से कुमुद ने कहा। 

#याज्ञा ९? पुलक्ित ऐोकर कुपर बोला । 

कुमुद ने उसी रुघर में कष्टा--“ध्रापडो हुतना बढ़ा स्याग नहीं 
करना चाद्धिएु ।”! 

“कितना बड़ा ? कौन-प्ता ?”? छौ॑ज़र धारा-प्रवाद्य के साथ बहता 
चज्ञा गया--“नवाद से लड़ना धर्म है। धर्म फी रणा करना 
कतंव्य है । कर्तब्य-पाकन करना घर्म है। झापकी शाज्ञा दा पाजन 
करना ही घममे, क्तेब्य ओर स्चेस्व है। यदि हन चरणों की कृपा 
भनी रहे, ते में संपार-भर की एकत्र सामध्य को तुच्छ ठृण के 
समान समभ, | सुझे कुछ ने मिक्ते; संसार-भर सुझे तिरस्कृत, 
यहिप्कृत कर दे, परंतु यदि चरणों की कृपा बनी रहे, तो में 
समर कि देवीसिंद मेरा चाकर है, नवाब मेरा गु ज्ञाम है; भोर 
संसार-मर भेरी प्रजा है ।? 

कुमुद ने प्ुस्क्रिराकर, परंतु रढ़ता फे साथ, इस अ्रवाह्र का निवारण 
करते हुए कष्टा--“चीरे से, धीरे से। इतने जोश की दात कहने 
की आवश्यकता नहीं ॥?? 

कृजर भोरे से, परंतु उप्ती जोश के साथ बोनज्ा--/तब झचुमति 
दीजिए, थ्राज वरदान देना होगा ।” 

कुमुद ने लंबी साँस की । 

कुंजर ने कद्दा--“झ्ापका शायद यद्द विचार है कि में नीच हैं। 
झौर नोच को वरदान नहीं दिया जा सकता | पर'त सें कहता हैं 
कि चचत छोटे और बढ़े सब प्रकार के घृक्चों को हरियाली देता है, 
घराशायी घास के तिनकों में भी ननहें-नन्‍्हें सदर फूल जगा 
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देता है, और पवन छिप्ती स्थान को सी श्रपनी कृपा से चंचिंत नहीं 
रखता ।7?, 

कुमुद वोली--“श्राप यदि देवीधिंध से लेंगे, वो कालपी के 
नवाब का पक्ष सबत्त हो जायगा 7?! 

“मैं देवीध्िंद से न कड़ूँगा 

ध्प्क्यों १77 

“आपको इच्छा नहों जान पड़ती। सें देवीसिंद से संधि कर 
लगा । अ्रपना सारा इक त्याग देगा |”! 

“में यह नहीं याहती, और न यह कहती ही हूँ।?' 

इसके बाद कुछ पत्र तक सन्नाटा रद्दा | कुजर ने कद्ठा--“बासध्तव 
में अन्न मेरे जो में कोई चदो मद्स्वाकांचा शेष नहीं है। यदि कोई 
'परम श्रभिज्षाप। है, तो चरणा की सेवा की दे ।” 
- यह कहकर क नरसिंह ने कप्ुद के, पेरों को छू क्षिया। कंमुद ने 
पीछे पेर हृठाने चाहे, परंतु न दृत सक्को | बोक्नो--आपने क्‍या 
किया १? 

उसने कद्दा-- “आप मेरो पूज्य हैं ।मेरो संपूर्ण भद्धा फी के दर 
हैं। मैंने छोह अ्रनोखा कार्य नहीं किया ।?? 

कुछुद काँपतो हुई श्रावाज़ में बोली--बराप ऐसा फिर कभी 
ने करना | में छोई अवतार नहों हूँ । साधारण स्त्री हूँ । दा, दुर्गा 
माता की सच्चो जी से पूजा क्रिया करती हूँ। आप मे अवतार 
मन समझे! * 

“और शाप मस्झे” कुजर ने कहा--“नीच व्यक्ति न समझे 

तुरंत कुमुद बोली --“था पक्यों यह बार-बार कहते हैं ? में सब 
घाते सखुन-समझकर ही आपको राजकुमार कहकर संबोधित करती 


हुँ, ओर करती रहूँगी । भ्र्थात्‌ जब कभी श्राप हम ज्ोगों को मिद्ध 
जाया करेंगे ।? - 
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बढ़ी दड़ता के साथ कुजर ने कष्टान- ने ध्राज़ से देवीसिंद का 
घिरोध छोड़ा । चरणों में प्री छदा रहने का निश्चय किया 

धलनन,? फमर जएदी से पोक्ी--'इस तरह का प्रण मत 
करिए । आप देदीसिंद फा सामना धझवश्य करें | अपने इक के लिये 
छू, परंतु कालपी के नवाव से जब वद्द निबट तल |? 

कजर ने कष्टा--“इसके सोचने के लिये झसी घ्हुत समय है, 
परंतु यह बात तय दे कि चरणों में से हटाया नहीं जाऊंगा ।”? 

फमद पोक्ती-- “यह स्थान वैसा सुदर है। टापू के दोनो झोर 
से घेतवा दी घार चक्की जा रही है | लंदी, चौदी;, ठालू और सम- 
स्थक्ल चट्टानों ग्रौर पणारियों से जब पानी टकराता है, तब किसी 
बाजे के वजने-सा कोक्षाएज दोता है। घतुर्दिक्‌ वन बीएड में ऐसी 
निषपंदता छाई हुई है कि विश्वास होता है कि पचेत, चन और 
शदी-पेट्टित इस टापू को दुर्गा ने विशेष रुप से चाद्वा है। मेरी इच्छा 
: नहीं है कि यह स्थान छोड़ू- परंतु कदावितु विदश इोकर छोड़ना 
पद्ढे ।! 

“यहाँ घने रहने में कोई हानि रहीं।” कुजर ने कह्टा--“देदी- 
घिंद एस टापू में अपनी छावनी डालकर अपने को क़ेद नहीं 
फरावेगा । उसकी छावनी मुसावत्ञी की तरफ़ कहीं पद्रेगी | यदि वह 
आसानी से यहाँ तक भा पाया, तो में यहाँ किसी अद्यन को छाया 
में खड़ग संभाल हुए पढ़ा रहुँगा 7? 

कुमुद चोल्ली--“अमभी कुछ नहीं कट्ा जा सकता । कदाचित्‌ 
अटक पढ़ी, तो स'मनेवाले चन में चक्की जाऊँगी ।”! 

वुजरसिंह हाथ जोड़कर कुछ कहना चाइता था कि कुमु द ने 
निवारण करके कह्ा---/फिर वही शअस्याचार | आप यदि हम छोगों 
के निकट रहना चाहें, तो यह सब कभी मत करना ।?? 

कु जरसिंद की नसों सें विजत्ती-सी दोड़ गई । उसने प्रमक्त 
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जेन्नों से कुपुद की भोर देखा। भाँल मिद्षते द्वी कुछुद का चेहरा 
काल हो गया। तुरंत दृष्टि बचाकर बोली--'काकाजू भा दी रहे 
होंगे | संध्या दो रही है। दिया-वत्ती भौर झारती का प्रबंध करना 
है। मैं जाती हूँ।? , 

कुमुद चद्दान को टेर पर खड़ी हो गहे । ऐसा जान पढ़ा, मानो 
कमक्ों का समूइ उपस्थित हो गया द्वो-- जैसे प्रकाश-पुंज खड़ा कर 
दिया गया हो । पैसों के पेंजनों पर सूर्य की स्वर्ण-रेखाएं फिसद्व रही 
भीं। पीक्की धोती मंद पवन के घीमे मकोरे से दुर्गा की पताका 
को तरह धीरे-जीरे लहरा रही थी। उन्नत भाल सोतिपों की 
तरह साससान था । बड़े-बढ़े काले नेन्नों की बरौनियाँ भौंहों 
के पास पहुँच गई थीं । आँखों से ररती हुई प्रभा लक्ाट 
पर से चढ़ती हुई उस निर्जेन स्थान को आज्योकित-सा करने ज्गी । 
आधे खुले हुए सिर पर से स्वर्य को. कजानेवात्ली बालों फी एक कट 
गदुन के पास ज़रा चंचत्न द्वो रद्दी थी। उस विस्तृत विशाल जंगन्न 
और नदी की उप्त ऊँची उद्दान के सिरे पर खड़ी हुई ऋुमुद को 
देलकर कुंजर का रोम रोम कुछ कइने के किये उत्सुक हुश्रा । वि 

ये चद्दान और पढारियाँ, चद दुर्गग ओर नीली घारवाक्ती बेतवा, 
चह शांत, भसयाचना सुनपसतान, चद हृदय को चंचल कर देनेवाद्ी 
एकांतता श्रीर चद्दान की टेक पर खड़ी हुईं अतुक्ष सोंदर्य की वह 
सरब्व सूर्ति । 

फुंजर ने मन में कट्टा--“अ्रवश्य देवी है । विश्व को सु'दर और 
अम्रमय बनानेचाल्ली दुर्गा है।” 

छुंजर को अपनी श्रोर आरा गड़ाकर ताकते हुए देखकर छुमुद 
के चेहरे पर और गदइरी क्ाक़ी छा राह । उस समय सूर्य की कुछ 
किरणे दी बाक़ी रह गई थीं। वे उस ल्ालिसा को और भी रघ्दीप्त 
कर गईं । कंजर को ऐसा आभास हुभा, मानों संपूर्ण विश्व के पुष्पों 
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ने हपनी घाज़गी उप क्ालिसा को दे दी दो। हृदय रुूसड पदा। 
विश्व-भर फो अपने में भर लेने फे क्षिये ज्ाज्ञायित ऐो उधा। भौर 
किस्ती अपरिमित, फिसी निस्सीम, फिप्ती श्रनिश्चित बलिदान के 
लिये रढ़ता शनुभव करने लगा | 

कुमुद मे धीरे से फकह्टा--“नाव सें बेठे हुए फाकाजू सी था रहे 

है। मेने फदा था न कि चह नाते ही होंगे ।” परंतु झुमुद ने कुंशर 

की शोर देखा नहीं | 

कुणर उन्मत-सा होकर बोक्ा--“एक चार, फेचल पुफ यार 
घरणों को अपने मस्ठ॒क से छुप्रा लेने दीजिए, झोर हृदय से--! 

कुमुद के मुख-मंडल्य पर फिर गएरी लालो दौढ़ भाई | अर कुटि-संग 
फरने फी उसने चेश की, परंतु विफत्न हुई। सुस्किराहद ने होठों 
फो घरवस पकड़ लिया | बोल्लो-- “यदि शझआपने यह प्रयास किया। 
तो मैं इमी ओर से कूद पढ़ें.गी, फिर चाहे चोट भले ही जग जाय? 

ध्लहीं, मैंने इस संफलप का त्याग कर दिया । आप इसी ओर से 
उतर झा ।” 

कुप्द॒ चिना कोई शब्द करिए धीरे से उतर आई। नीचे भाते 
ही उसने देखा, गोमती चद्दधान फे पास से तेजी से भागती हुई्टे मंदिर 
में घुस गई । कुंभर ने नहीं देखा । 

दरवाज़े की ओर जाती हुई कुम्रुद से धीरे से बोला--“में अपने 
संदिर में अपनी देवी फी शरारती करूँगा ।/ 

कुछुद चक्षी गई । 


( ६६ ) 
- दिया-वत्ती ओर आरती हो छुकमे के बाद गोसती को ऐसा ' 
जान पढ़ा, जैसे कुसुद उससे कुछ चात्चीत करना चाहती हो। वह 
भी अनुत्सुक नहीं जान पड़ती थी । 
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उप्त दिन कोठरी में कुछ गरमो सालूम होती थी, इसलिये वे 
दोनो मंदिर को छुत पर चक्ती गई । कोठरियों, देवाद्यय भीर 'दालान 
सब पर छुत थीं। बहुव-से श्रादमी शआारास के साथ उन पर ल्षेट 
सकते थे ॥ ४ । 

रात्रि अधकारमय थी। बेतवा के प्रवाह की चदत्न-पहल रपष्ट 
सुनाई पढ़ती थी | जब कमी कोई बढ़ी सछुलो उछुक्षकर पुझ स्थान से 
दूसरे स्थान को दौढ़ती थी, तब पाफ़ सुनाई पढ़ता था। बीच-बीच 
: में, किप्ती भ्रम से, किसी भय से, टिटिहरी चिल्खा पड़ती थी, चेसे 
सुनसान था। शआकाश में बिस्नरे हुए तारे और कहीं-कह्ीं उनकी 
झुरसुट प्रक्माश के एकमान्न साधन थे। केवल पानी पर कुछ टिस- 
टिमाहट दिखलाई पढ़ती थी । 

वे दोनो लड़कियाँ उच्त तिमिरादुव छुत पर बैठ गई' । गोमती का 
कलेजा धक्‌घक्‌ कर रहा था । 

कुमुद बोलो--“तुमने कुछ उपाय सोचा ९? 

(कौन-सा १?” गोमती ने पूछा । 

कुछुद ने कट्टा--'यहीं 5हरकर घटनाओं के चक्र और »छनसे छुटक 
पदनेचाले किसी अत्रसर की प्रतीक्षा में हसी स्थान. पर घनेर हना 
चाहिए, अथवा उस पार, उस गहन बन में, जिप्तकी एक रेखा भी 
इस समय जज नहीं हो सक्रती, चल्न देना चाद्विए ॥?” 

।श्रापसे बढ़छर इस विषय पर सम्मति स्थिर करनेवाजा शोर 
फ्रोन है ? जहाँ चल्लोगी, वहीं में पेर बढ़ा दूँगी ।?! 

/मैं समझती हूँ, एम लोग श्रभी यहीं बने रहें ।? 

5द्वीक है 6 

८४दृल्लीपवगर के महाराज के श्राने की बाद ठो देखनी ही 
पढ़ेगी ।7 

गोमती ने कुछ नहीं कद्दा । 
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कुछुद बोली--''काकाजू ने णो कुछ उप्त दिन कहा था, डससे 
अपने मन फो इतना दुखी मत बनाओ । में तुमसे पद्ले भो कह 
झुढ़ी हूँ। राजा काकाजू को पहले से जानते न थे । उनके डघ्त प्रस्ताव 
पर सद्सा केसे स्वीकृति दे देते १”? 

गोमती ने कह्टा--'क्या बतक्षारई, झाजकत ऐसी-ऐसी भनहोनी 
चातें हो रही हैं कि मेरा चित्त चिल्षकुल्न ठिकाने नहीं है | जी चाहता 
है, इसी दह में देद त्याग फर दूँ | न-मालूम किप्त श्रम भौर किपत 
झाशा फे वश हस समय जीचन घारण छिए हूँ ।” 

कुमुद बोली--“राजणा तुम्हें किसी-न क्रिसी दिन झ्वश्य मिलेंगे, 
परंतु तुम्हे हृतना मान नहीं करना चाहिएु। यदि वह्द न भा सके, तो 
तुम्हें उनके पास सवये पहुँच जाने में संकोच न करना चाहिए ॥7 

“तुप्ता कहीं संभव है ) छोई ऐवा करता है ?” गोमतो ने पूछा । 

कुमुद ने उत्तर दिया--“क्यों नहीं | जहाँ पुरुष झागे पैर बढ़ाता 
है, वहाँ स्रो नहीं बढ़ाती, परंहु जहाँ पुरुष आगे नहीं घढ़ता, व्दा 
स्त्री को अग्नसर होने सें क्‍यों संकोष्व होना चाह्टिए ?” 

गोमती ने हँसकर कहा--"ठिठाई छमा हो । यह तो बतलाइप 
कि हस पंथ की बातों को कहाँ से सीखा ९? 

कुछुद ने चुरा नहीं साना । बोदी--“इन बातों को विना' 
सिखलाए दी जान लेना सत्रियों का जन्म-सिद्ध अधिकार है। में 
जानती हैँ, तुम्दें राज्य का लोभ नहों है। शायद तुमने राजा को 
अच्छी तरद्द देखा भी नहीं है, फिर क्‍यों इतना अपनापन प्रकट 
करती दो १" 

गोमती भी स्पष्ट बातचीत करने के लिये उस रात तैयार थी। 
कुम्ुद का मन भी स्प्टता की ओर बढ़ रहा था। 

गोसती ने क्टा--“इसका हछत्तर में क्‍या दे सकती हैं? कुछ 
कहती, परंतु कहते डर लगता है। झापसें देवी का अंश दे ?” 
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“रहने दो |” कुमुद ज़रा उत्तेजित होकर बोकी--“'इममें, तुममें, 
सबसें वह अंश वर्तमान है। जब मनुष्य की देह धारण की है, 
तब उसके गुण-दोष से दम जोग नहीं बच सकते । कहो, क्या 
कहना है ?” 

गोमती ने घीरे से प्रश्न किया--“पधापके हृदय में विश्व-प्रेम के 
सिवा और किसी चस्तु के लिये भी स्पान है या नहीं १! 

कुछुद ने देसकर उत्तर दिया--/विश्व में सब आा गए्‌। और, 
उसमें तो कोई संदेह दी नहों कि विश्व को प्यार करती हूँ ।” 

गोमती कुछ सोचने त्वगी। देर तक सोचती रद्दी। कुछुद उत्त 
सुनसान श्रघेरे में हष्टि गढ़ाने कगी | अ्रंत में आँगन में कुछ खटका 
सुनकर बोक्षी--“श्रमी ज्ञोग सोए नहीं हैं. ।” फिर श्रॉगन की 
ओ्रोर देखकर कदा--“काकाजू तो सो गए हैं ।” 

गोमती बोली--/चह जो श्राज संध्या के पहले कट्दी से श्राए थे 
आँगन में टाल रहे हैं ।” 

#हा, घही हैं ।” कुझुद ने धीरे से कद्दा। फिर एक पुणे बाद 
सहसा पूछा--/'रामद्याल्न कहे दिन से नहीं दिखाई पढ़े १” 

“आपने नाम कैसे जाना ९? श्राश्वय के साथ गोमती ने पूछा । फिर 
धीरे से बोलती -- “श्राजकल सब कोई सब किसी के नाम जानते हैं |?” 

“सो.बात नहीं है ।? कुसुद ने भीछे स्वर में कट्टा--०तुम्दीं ने तो 
घुक बार कटा था कि वह महाराज का झूत्य है ।!! 

गोमठी ने स्वीकार किया | 

कुछुद बोक्षी--“काकाजू से न-सालूस क्‍या राजा ने कहा था 
और क्या उन्होंने सुना था। इसके सिवा इस तरह की बातों से 
काकाजू को प्रयोजन नहीं रद्दता है। मेरी सम्मति है, तुम रामदयात्ष 


के द्वारा सब बाते अच्छी तरइ पमकनवूक को | व्यर्थ ही राजा को 
दोषी मत ठहराओो ।?? 


व 


श्ष्घ घिरादा को पद्चिनी 


कुछुद के शब्दों घौर कंठ के कोच से सहानुभूति का प्रयाइन्‍्सा 
उमड़ रहा था। गोमती ने उसझछी पत्नाई को अनुभव किया 7 

जिप्त बात फो गोसतो बढ़ो देर से मोवर द्वी रोके हुए.थी, उसे 
ससने अब कषटा--“जीजी, एक बात पूछे ॥” 

#शचश्य ६ ॥7 

“आप कभी विवाह करोगी ? 

कुमुद हँसने लगी | गोमती उतसप्तादित हुई | बोज्नी-- “यदि भाज 


, इस प्रश्न का उत्तर न दें; तो फिर कभो दोजिएगा, में जानना चाहती 


हूँ । भहुय दिनों से यह बात मन से उठ रही है ।” 
“क्यों ? कच से १” कुमुद ने पूछा । * 
“इसका कारण नहीं बतका सफती ॥” गोमतो ने छत्तर दिया। 
कुछुद देसफकूर घोतल्ती--'तुम्दारे इस प्रश्न का ठोक-ठोक उत्तर 
इसलिये नहीं दिया जा सकृता कि इस तरह के प्रसंग की कभी 
क्रपना ही नहीं की ।?? ; 


( ७० ) 

उस दिन नरपति के सह से राजा देवीसिंह की कही हुईं बात को 
खुनकर गोमती को बढ़ा विषाद छुल्ला था, परंतु आशा ने धीरे-धीरे 
मन को फिर चेदन किया | शायद महाराज्ञा ने यह न कहां हो | 
कुछ कहा, और नरपति काकाजू ने सुना कुछ भर दो, मधवा यही 
कुध कहा हो क्वि राज्य के काम-घेधों के मारे कैसे इतनी जरदी' 
स्मरण हो आप्ण ) परंतु उन्होंने यह क्यों कहा कि वही है या कोई 
ओर ? परंतु वह सहसा समान भी कैसे लेते कि दही हूँ ? मान ज्वो; 
चद्द यहाँ तक दोड़े आते, तो किसी विश्वास पर यायों ही ? राजा 
हैं, संसार-भर के घखेढ़ों को देखना-भाज़ना पढ़ता है। सतर्क रहने 
का अभ्यास पड़ गया दे, उसी अभ्यास-चश यदि थे छब बातें कही 
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दलों, तो कया आश्चय ? परंतु सेना, राज्य और प्रजा की भोर इतना 
सधन श्राकृपण है कि वह सुभे भूल जाये (--प्रसी घहुत दिन 
जी तो नहीं हुए हैं, मैने कंकय को अभी तक खोला भी नहीं है । 
इतने दिनों सें क्या झ्लित्ती समय पएुक्नंत का एक उुण भी न मित्ता 
ड्ोगा क्‍या सो जाने के पद्दले शय्या पर एुक करवद भी कभी न 
बदली होगी ९ क्या एक पक्ष के लिये भी उस समय पालर की कोह 
कुदपना-रेखा न खिंचती दोगी 

बहुत कष्ट के बाद भी चुक सम्रय अवश्य ऐसा आता है कि 
मन झुछ स्थिरता प्राप्त कर लेता है । उस दिन के कष्ट के शपरांत 
गोसती का सन भी कुछ हलका, हुझ्ा । उस दिन कुंजरलिंद जब 
झकेले में कुकुद्‌ के साथ संभाषण कर रहा था, गोमती का मन बहुत 
व्यथा में न था। उसके मन को किसी नवीन समस्या की, किसी 
ताज़ी उल्कग की; छिसी नह घटना की पफ्पेत्ता थी। उच्च वार्तालाप 
को झकेले में छिपकर सुनने को इच्छा इसीजलिये उसन्न हुई! परंतु 
चट्टान के पीछे से ज्तौटकर मंदिर सें श्रा जाने पर उसे विशेष संतोष 
नहीं हुआ । उसे कुछ ऐसा आभास हुप्ना कि कुंजरसिंद का अनुरोध 
केवल भक्त दी विनय न था, किंतु उसमें कुछ और भी गहराई थी । 
रामदयात्न ने उसे इस संबंध में अपनी एक कल्पना बतक्ाई थी। 
उस पर गोमती को विश्वास हुझ्या ; परंतु ऐसा कोई स्पष्ठ चाक्य 
गोमती ने नहीं सुना था, जिससे चह इस निष्कर्ष को निकालती कि 
यद्द निस्पंदेद प्रेम-वार्ता है । केवल भसंकार उप्तके हृदय में रह-रहकर 
उठती थी--चरणों को सिर से, हृदय से क्षगा लूँ ! 

गोमती से ऐसी बात किप्ती ने कभी न कष्ठी थी । हसीलिये मन 
की आंशिक स्थिरता सें डसे ख़याल हुआ कि महाराज पुकांत समय 
में कभी कुछ स्मरण करते होंगे या नहीं 

करते होंगे, तब॑ हृदय को और चाहिए ही क्या ? अ्रभी नहीं 
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मिलते [ न मिल्लें। कमी तो मिलेंगे | तब पूछ लिया जरयगा कि 
क्या-क्या बात अकेले में सोचा फरते थे ? झिस किस बात को लेच्र 
रात-की-रात भेनींद चत्नी ातो थी | उप कल्पना को लेकर क्यों 
इतना छुटपटाया करते थे | ओर, यदि स्मरण न करते होंगे, तो 

यही घढ़ा भारी अनिष्ट था। जैसे-जेसे किसी कप्ट फे प्रथम 
झाक्रमण के पश्वात्‌ समय घोतता जाता है, वेसे-बेसे उपकी पीड़ा 
फार ऐती जाती है, और उसी के साथ-साथ नई-नह भर कद्दाचित्‌ 
असंसव शआराशाओं का उदय सी होता चत्ना जाता है | शी 

गोमती ने आशा की कि छिसो दिन मेरी भी पूजा की जायगी। 
यदि न हुई्के, यो घिना पूजा के कदापि समपेण न किया जायगा | 
राजा देवीसिद भूले नहीं हैं, भुत्वाने का यद्ना-मात्र किया है। 
किप्ती दिन वह हँश्नते या रोते हुए इस बात को स्वीकार करेंगे। 
यदि ऐसी घड़ी न आई, ठो देवीसिंह तो क्‍या, संवार-भर की भी. 
विभूति यदि मलुष्य का अ्ववार घारण करके समपेण की प्राप्ति की 
अभ्यर्थना करती हुईं सामने श्रावेगी, तो ठुकरा दी जायगी ! 

इसलिये गोमती ने निश्चय किया कि मन को संभावना चाहिए; 
कर हो सके, तो इृढ़ रखना चादिए। देखें, संसार में कौन क्‍या 
करता है| दूसरों को दिना देखे अपनी अवस्था के परिचय का 
सुख-दुख पूरी तरह प्राप्त न होगा। गोमती के हृदय में पहले 
एक हूक जब-कव उठ बेंठती थी; अब अधिक उठने छगी। 
पादर के उस दिन के बंदुनवार बार-बार स्मरण आते थे। संध्या 
का समय था। पाक्तकी में महाराज नायकर्तिंद लौटे जा रहे 
थे। बंदनवारों के सामने ही परत्चकी जा खड़ी हुड्दे थी | किसी 
मे पाकको के काठ को झाकर छुश्ला। कुछ कदा। फिर घास 
से गिर पड़ा । क्‍या कहा था यही न कि ये बंदुनवार मेरे ही ज्षिये 
सजाए दए हैं। इन्हीं वंदनवारों के पीछे किवाद की ओड से देखा 
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था | कंकण बँधी हुई कल्नाई किवाडू के एक साग को पकड़े हुए 
थी । क्या जान-बूमकर भूल जादेंग्रे 

कषोत, यदि भूज गए हों, तो ? राज प्रायः भूले किया करते हैं । 
देखने पर-शायद याद श्रा जाय। तो क्‍या में केवल विक्षास की 
' सामग्री हूँ ! क्‍या श्राकृति देखकर द्वी याद श्रावेगी. १ पहले कभी 
साज्षाक्कार न हुआ था। सौंदर्य ओर लाचर्य क्या पूर्व-परिचय की 
भ्रुटि श्रौर विस्ट्ति की पूर्ति करेगा १ 

तब भी बहुत कुछ थ्राशा है। श्रादर हो । भक्ति हो । भ्रद्धा हो । 
झाराधना भी क्‍यों न हो ? उन्हें करनी पड़ेगी । 

गोमती झाशा, निराशा, मान भोर श्रमिमान में गोते खाने 
लगी । 





( ७१ ) 

एक दिन रामदयाल सबैेरे हीं भाया । फुंजरसिंद बिरादा के टापू 
सें था। उस समय संदिर सें केवल नरपति मित्ता, और कोई वहाँ न 
था । रामदयाल को नरपधि देवीसिंह का आदमी समझता था, 
इसक्षिये उसने उसके शआराने पर हर्ष प्रकट किया । । 

घोला-- “कहो भाई, क्‍या ससाचार- है १? 

“समाचार साधारण है ।” उत्तर मित्ना-“दत्तीपनगर में छोरों 
के साथ तैयारियाँ हो रही हैं ।”? 

“यह समाचार साधारण नद्दीं, बहुत श्राशा-पूर्ण हे।?” 

“यह टापू में आज सन्नाटा कैसा छाया हुआ है ” 

स्नान-ध्यान हो रहे हैं. ।”? 

“और ज्ञोग भी तो होंगे १? 

रइने दो । तुम्दें उनसे क्ष्या ! संदिर से तो सभी प्रकार के 
> छोग आया-जाया करते हैं ।”? 
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रामदयाल ने यात बदलक्ककर कह्ा--“श्याप हस बीच में दक्तीप* 
नगर भी हो आए, कौर 'स॒भे कुछ न मालूम पढ़ा | यदि पहले 
से मालूम होता, तो कदएचित, में किसी सेवा में पढ़ जाता ।” 

नरपति प्रसज्ञ होकर घोला--“जरदी सें गया, और जहूदी में ही , 
आया । दलीपनार सें ज़्यादा देर ठहरने की नोयत द्वी नहीं आई, 
कार्य बन गया । में लोट पढ़ा ।” , 

“हमारे राजा” रामदयात ने कष्टा--“टाज्ाहुली नहीं करते । 
जिसके किये जो कुछ करना द्ोता है, शीघ्र कर देते हैं । आपको तो 
पष्ठा चचन दे दिया है ।” 

“वह बढ़े ज्ोर से अपनी लेना की तैयारी इसीलिये तो कर रहे 
हैं। बड़े पुरुषार्थी हैं, बढ़े ब्ह्मचारी हैं । सूरमाओं फी घुन के घिचा 
ओर कोई ध्यान ही नहों । वह लड़की, जिसे आपने यहाँ देखा होगा, 
उनकी रानी होने की अधिकारिणी है । केवल भाँवर नहीं पड़ पाई 
है ।'” नरपति ने मंतब्य प्रकट किया | उस सिल सिले में दिमाग़ दूसरी 
तरफ़ घूमा । नरपति कहता गया--“5स दिन जब पाकर में लड़ाई 
हुईं थी, ज़रा-सी ही देर हो गई, नहीं तो दुंपत्य संबंध पक्षः हो 
जाता । रह गया, सो रही गया। श्रव तो उस लड़की को चह पह- 
चानते ही नहीं । कहते थे, कौन १ कहाँ की £ इत्यादि-इस्यादि ।? 

रामदयात्न चोंका । 

उसने पूछा--"“हसका भी ज़िक्र आया था ९” 

सरपति ने उत्तर दिया--ज़ब मैंने कहा था। गोसती ने तो 
सत्ता कर , दिया था, परंतु मेरा जी नहीं माना ।? 

रामदयात्ष ने अपने आश्वय को दवा दिया । 

चोज्ञा--“इसका कारण है। में जानता हूँ। परंतु मुझे आपसे 
ऋटने की क्षरूरद नहीं है |? 
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(०२) 

रामदयाक्ष को गोसतो के ढँढ़ने सें भोर गोमती को रामद्याल 
के द॑ ढने में कष्ट या विल्लंव नहीं हुभा । वार्तालाप के लिये उपयुक्त 
समय और स्थान के लिये भी विशेष प्रयास नहीं करना पढ़ा । 

गोमती की श्राकृति गंभीर थी | रामदयाज्ञ के सुख पर किसी 
भय या चिंता फी छाप क्ग रही थी। 

कुशल-मंगल के बाद दोनो कुछ क्षण चुपचाप रहे । 

अंत में गोमती ने बारीक़, पेने और कुछ काठते हुए-से स्वर में 
चूछा ---''तुन्हारे महाराज तो श्राजकल सैन्य-संग्रह और चढ़ाई की 
तैयारी के प्िवा श्रौर सोचते द्वी क्या होंगे (” 

रामदयाल ने नीचा घतिर किए हुए, घायल श्रादसी की तरह, 
ऊत्तर दिया--“उस घुन के सिवा श्रीर कोई धुन ही नहीं है | आज- 
कल तो औ्रौर किसी बात के लिये ज़रा भी अवकाश नहीं मिल्नता । 
परंतु -- 

“परंतु क्या रामदयाज्ञ १? गोमती ने धढ़कते हुए फल्तेजे से, 
धरंतु उपेक्षा की मुद्दा घारण करके, कष्टा---“तुमने तो नहीं मेरी ओर 
ले कुछ कहा था १? * 

“आपकी ओर से तो नहीं,” रामदयाल्ष ने उत्तर दिया--“अपनी 
ही ओर से कहा था | बोले, इस समय राजनीति झौर रण-नीति के 

तिरिक्त ओर कोई चर्चा न करो 7? 

ज़रा चिढ़चर ग़ोमतो बोली--“तुमने नाहक़ मेरी बात छेड़ी 
रामदयाक्ष !?? 

“क्या करू , सन नहीं माना ।? गदुगद-सा होकर रामदयाल ने 
कट्ठा--आरपको दुखी देखकर छाती फटती है। श्रापको सुखी देखकर 


यदि तुरत भर ज़ाऊ, तो मेरे बराबर पुण्यवात्ञा किसी को न समझा 
जाय ।” 
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गोमती को उस गदुगद कंठ ने तुरंत आकृष्ट किया | स्त्री की 
सहज-साधारण सावधानी फो गोमती दूर रखकर बोली--०“मैं 
राज-पाट की मिखारिन नहीं हूँ। मद्दाराज आनंद के साथ संसार में 
रहें, मेरे लिये इतना द्वी बहुत है ।7 

रामदयात्ष ने उत्तेजित होकर कहा-- परंतु मेरे संतोष के दिये 
इतना कम-से-कम आवश्यक है कि आप आनंद-पू्वेक रहें | में साथा- 
रण मलुष्य हूँ, परंतु मेरे हृदय को यह कहने का अधिकार है ।” 

गोमती ने उत्सुकता क्री अधीरता के वश दोऋर फद्दा--“यहद्द 
निश्चय जानो रासदयात्त, मैं स्वयं दुललीपनगर नहीं जाऊँगी । निरादर 
के सिंहासन से इस जंगल का जीवन सहख गुना अच्छा । यहाँ मेरे 
लिये सब कुछ है ।” | 

रामदयाल वोला--“यह ठीक है, परंतु आपको यहाँ बहुत दिनों 
नहीं रहना चादहिए्‌। कुछ दिनों वाद यहाँ लोहे और अग्नि की 
वर्षा होगी। यद्यपि आप निर्भय हैं, तो भी ब्यर्थ ही विपद्‌ को घिर 
पर छुलाना ठोक नहीं मालूम पड़ता | यहीं, किसी जंगल के फ्लिसी 
सुरक्षित स्थान में, आप रह जाये, सेवा के लिये मुर्त-सदश भृत्यों की 
कमी न रहेगी ।”! 

«मैं किप्री भी संकटमय स्थान में जा सकती हूँ। कुमुद भी देर-सबेर 
यहाँ से जायेगी । उन्हीं के संग रह जाऊँगी।” फिर तुरंत हँसकर 
पघोली--“श्रर्थात्‌ यदि उन्होंने निभा स्लिया, तो |! 

रामदयाज्ञ ने नीचे से दी एक आँख को ऊँ चा करके पूछा---सझुमे 
विश्वास है, कुजरप्षिंद उनका पीछा न छोड़ेंगे । ऐसी दशा सें आपका 
छनके संग रहना केसे संभव होगा ९” 

कुछ सोचकर गोमती बोली--“ यह एक समस्या श्रवश्य है ।” 
फिर कुछ चण चुप रहकर उसने पूछा--“अब तो तुम महाराज के 
साथ ही रहोगे १? 
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“कुछ आवश्यक नहीं है।” रामदयात्ष ने उत्तर दिया--मैं 
चरणों फी सेवा में ही रहेँगा ।” 

इपप्े कुछ मिजती-जुलती बावचीत गोमती ने किसी चद्दान के 
पीछे छिपकर दत्त ही सें सुनी थी। उसके स्मरण में देर नहीं लग 
सकती थी। शायद मन सें पद्ते से बात सौजूद थी। गोमती का 
अनसना सन एकाएक कहीं चला गया | दृघकर बोली---“परसों मैंने 
जो बातचीत सुनी है, उससे तुम्हारी उस दिन की बात पर विश्वास 
करने फो जी चाहता है |?! 

“यहाँ कुंजरसिंदद आए हुए हैं १” 

प्र ॥! 

तब मैं संपूर्ण बात सुनने का अधिकारी हूँ। अवश्य सुनाहए । 
पूरा हाल सुनने के ज्िमि जी चंचल दो रहा है ।” 

गोसती ने उत्तर दिया--“किस्ती एक वाक्य को संपूर्ण संभापण 
में से सखींच-निकाल्षकर यह नहीं बतत्लाया जा पघकता क्रि तुम्हारे संदेह 
की पुष्टि में यह प्रमाण है; परंतु छुछ-कुछ भान झुमे भी होने 
ल्ञगा है ।? 

हँसते हुए, बढ़े भअनुरोध,'बढ़े श्राग्नह श्रोर बहुत मचलते हुए 
रामदयाक्ष ने कद्दा--“मैं तो पूरी बात सुनूगा | सारा भाव 
जानकर रहूंगा ।” 

कुछ संकोच के साथ गोमती चोली--'जितना -याद होगा, 
घतल्ना दूंगी ।” 

५ पूछवा जाऊँगा, श्राप बतत्नाती जाना ।” रामदयाज्ष ने पूचे- 
चत्‌ भाव के साथ प्रस्ताव किया । 

गोमती चोक्दी--“मैं कोडरी में थी। फुंजरपिंह से उन्होंने कुछ 
घात करने की इच्छा प्रकट को ।”? 

फिर एक क्षण सोचकर कट्टा--“परंतु रामदयाह्ष, हो सकता है, 
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कुंजरतिंद किसी चरद्यान फी याचना दी के किये वेसे भक्ति-पूरण 
चचनों से संबोधन कर रहे हों ।” 

जोश से साथ रासदयाल्र बोल्ा--“महारानी का यह अम है। 
चरदान की याचना हो सकती है, परंतु दूसरे तरह के वरदान की | 
सुभे कुछ बातें सुनाई जा", तो मैं निश्चय के साथ चतला दूँगा। 
मैं छुपपन से राजाओं और रानियों के बीच में ऐी रष्दा हूँ। सुरूसे 
किपती ने किसी भाँति की श्राइ-मर्याद नहीं मानी हे। संसार का पूरा 
अनुभव मुझे है । श्राप अ्रम में न पढ़ें, कहे ।?? 

“कुमुद बातचीत करने के लिये बड़ी सतर्कता के साथ बाहर 
गई, और बड़ी बारीकफ़ी के साथ इधर-उधर दृष्टि डाज्ती रहीं। 
हो सकृता है, नरपति काकाजू के आगमन की प्रतीक्षा करती हों ।” 
गोमती ने सुस्किराकर कहा । 

रामदयाज्ञ बोला--“सेरा अनुभव सुके बताता हे कि जब 
दो व्यक्ति मिल्लना चाहते हैं, तव सहसा इसी तरद्द चौकन्ना होना 
पड़ता है ।” 

गोमती ने कहा--“फिर एक चट्टान पर वह जा देंठीं। इंधर- 
डघर देखती रहीं | देर तक बातचीत करने के वाद भीतर चल्नी गई । 
परंतु घनके बहाँ से चत्त देने के पदले ही में वहाँ से चल्ली आई थी (”” 

“आप जहाँ थीं, वहाँ से देख-छुन तो सव सकती थीं १” रास- 
दयाक्ष ने प्रश्न किया । 

गोमती ने कद्दा--“हाँ ।” 

“क्या ऐसा नहीं होता था कि कभी-कभी उठान तो बात का उत्साह 
और ज्ञोर के साथ होता दो, पर तु अंत बहुत ही साधारण 

#हुप्ती त्तरद्द तो प्रायः संपूर्ण वार्ताज्ञाप हुआ था [” 

कुमुद की बोली सें रुखाई थी १”? 

“बिज्ञकुत्त नहीं ॥” 
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“कुंजर ने श्रधिक ज़ोर किस बात पर दिया था 

#हस पर द्धि सें अब तो सदा अपके निकट ही रहूँगा।?! 
, वहन स्वीकार नहीं कर रही होंगो १”? 

“स्पष्ट अस्वीकृति तो नहीं की ।!? 

“यही ढंग तो अमन्ष में होता है ।!! 

गोमती कुछ सोचने छगी। 

रामदयाल ने का--“मैं विश्वास दिल्लाता हूँ, कुछुद के हृदम पर 
फुंजर का प्रभाव हो गया है। उपते कोई घनिष्ठता-सूचक बात नहीं 
की थी ९१ 

“पारण नहीं है |” 

रामद्याक्ष ने नीचे श्राँखें किए हुए पूछा--“कुप्ुद कुंजर से आँखें 
जोदधर बात कर पाती थीं या नहीं (? 

योमती ने उत्तर दिया-- “में ने स्पष्ट लच्य नहीं छिया |”! 

रामदय्राल बोला-- 'कनखियों देखतो थीं ?? 

5हाँ, कुछ ऐसी ही |?! है 
* शामदयाल ने बेतवा को धारा की भोर देक्षत्रे हुए कद्दा--“अच्छा, 
बह तो निश्चय-पू्ेंछ आपको याद होगा हि जद कुंजरपतिंद ख़ूब 
अच्छी तरद कुछुद की शोर देखना चाहते होंगे, तमी उनका मुंह 
दूसरी ओर फिर नाता होगा ९” 

गोमती ने पूद्ा--“रामदयाल, तुम्हें ये सब बातें छिसने 
बतलाई ?” 

उमसने जवाब दिया--“परकार, हम लोग सदा महलों(में शी 
रहते हैं । कम-प्े-कम मेरा समय रानियों की ही सेवा में जाता है । 
अधिकांश समय प्रेम-चर्चा में बीतता है | श्रपनी-अपनी बीती लोग 
सुनाया करते हैं । मेरी भायु ज़रूर थोड़ी है, पर तु संघार के श्रतुभव 
घूढ़ों से अधिक हैं । महाराज नायकर्सिंद मुझे; दिन-रात में किसी 
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घमय भी श्रपने पास से अलग नहीं करते थे । जब आशा होगी, 
उनके मनोरंजक क्विस्से सुनाऊँगा। परंतु पहले मैं भी तो पूरी-परी 
बात सुन लूँ ।? 

किसी उत्सुछृता, छिस्ती दूरवर्शी घटना-चक्र के कौत्‌इल ने गोमती 
को हिला-सा दिया। 

धीरे से बोली--“बतलाती जाती हूँ ।” 

रामद्यात्ञ वार्ताज्ञाप में अग्रसर होता चत्ना जा रहा था। पूछा-- 
०एुक आ्राघ बार बातचीत करने सें कुंजर का गला काँप॒ था १” 

“पुसका भी ठीक-ठीक ध्यान नहीं है ।?? 

रामदयाल ने कहा--“जब भीत्त से हृदय उमड़ता है, भाव 
पफी बाढ़ आती है, और बात पुरी कह पाने का अवसर नहीं मित्रता, 
तब यही दशा होती है ।” रामदयात् ने इसके घाद अपना गा 
साफ़ किया 

गोसती हँसकर बोक्ती--“रासदयाज्ष, तुर्हारा गज्ञा क्‍यों काँप 
रहा है ?” 

उसने सुस्किराऋर कहा--“श्राप केवल मेरे प्रश्नों का धच्तर देती 
जाये। अभी आपको प्रश्न करने का भ्रधिकार नहीं है।?” 

फिर बोला--“बात करते-करते कभी कुंजर एकाएक शक जाता 
होगा । देर तक कुछ सोचता रहता होगा। फिर एकाएक कोई 
असंगत बात कह देता होगा | यही दशा कुझ्रद की रही होगी ।? 

“हाँ, पर॑तु ऐपा क्यों हुआ होगा १? गोमती ने संकोच के साथ 
प्रश्न किया। 

रामद्याल्ल बोला--“जब एक हृदय का दूसरे हृदय की ओोर 
संवाद जाने को होता है, तब सबसे पहले आँखें कुछ कहती हैं । 
दिखलाई पश्ता है, परंतु भाँख मित्ताकर देखते नहीं बनता । 
हज़ारों निरर्थक-सी बात होती हैं ) रुक-रुककर | बिना प्रवाह के । 
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जैसे फोहे गला दुबाए देता हो। मालूम होता है, जो बात कहनी 
है, उस पर ख़्व विचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव सें विचार 
डोता किसी विषय पर भी नहीं है ।” 

“शायद ।” एक ओर देखते हुए गोमती ने कहा । 

रामदयाल बोला--“एक हृदय की दूसरे हृदय के साथ जब मुठ- 
मेड होती है, तब कुछ इसी तरद का भूचाल्-सा झाता है ।” 

गोमती ने हुस पर कोई मंतव्य प्रकट नहीं क्रिया । 

रामदयात्ष ने कष्टा---/इस दशा में एक बढ़ी अनोखी बात 
होती है ।” 

गोमती ने बढ़ी उपेत्ता दिखज्ाते हुए पूछा--“क्या ९! 

रामदयात्ञ ने उस उपेक्षा की तज्जी में देखा, काफ़ी कोतूइक्ष 
चतंमान है । 

उसने बतलाया--“एक पक्ष तो यह समझता है कि में प्यार 
करते-करते खपा जा रहा हूँ, भोर दूसरा मेरी बात भी नहीं पूछता, 
उधर दूसरों पक्ष --”! 


रामदयाल रुक गया। गोमती ने उपेक्षा के भाव को त्यागकर 
ऋट्टा-«दुसरा पत्त क्या [? ' 

५ बोला--“उघर दूसरा पत्त क्रदाचित्‌ यद्द सोचता है कि में 
करू, तो क्या करूँ १ हृदय का दान देने को जो यह उत्तारू है, रो 
वास्तव में ऐसा ही है या नहीं ? यदि ऐसा ही है, तो में अपने हृदय 
का दान क्रिस भाँति करूँ। पअ्रंत में कदाचित्‌ यद्द निश्चय होता है 
कि हृदय का गुप्त दान करूँ --कोई न जाने, यहाँ तक कि लेनेवात्ले 
से भी यह दान छिपा रहे ।” 

: गोमती हँसने लगी । 

रामदयात्र हाथ जोड़कर सर्राठे के साथ बोला--“आप इँसती 

हैं, क्योंकि इस तरह की समस्याएं आपके देव-तुल्य मन के सामने 
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आकर खड़ी नहीं हुई ॥ परंतु, सच मानिए, जहाँ एक बार हृदय को 
किसी ने दिज्लाया कि इस कथन का तथ्य सच्चा जैँचने लगता है । 
प्यार के सामने कोहे विष्न-बाधा और संकट नहीं टिक्वने पाते | 
ऊँच-मीच का भेद मिट जाता है। व्यवधा के बाँध और रोड़े ढ़ोंके 
बह-बहाकर तिरोहित हो जाते हैं। बढ़ा आदमी छोटे को शोर 
छोटा बढ़े को प्यार करने से नहीं रुक सक्कता । उसे कोई चस्तु ऐसा 
करने से नहीं रोक पाती । प्रेम के सामने छोटे-बड़े ओर ऊँच-नीच 
का अंतर नष्ट हो जाता है। महल्नों में जो में सदा देखा करता हूँ, 
उससे मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि छोटा व्यक्ति बड़े को श्रधिक 
सच्चाई और अधिक गहराई के साथ चाह सहता है। बढ़ा जब 
थोढ़ा-बहुत छोटे को प्यार करता है, तब वद्द यह समझता है कि मैं 
एहसान कर रहा हूँ ।” 

गोमती ने इृतना वाचाल रामदयाल को पहले कभी न देखा 
था। जरा आाश्चये किया । 

घोली--- तुम्दारा क्या अभिप्राय है रामदयाब 7 

चिना किस्ती सखकपकाहट या संकोच के उसने उत्तर दिया-““मुफे 
इस समय पुकापुक ताव झा गया था । में स्वामिभक्र सेवक हूँ । 
भदाराज के सुख-दुख में बराबर साथ रहवा हूँ, परंतु मेरी सहानुभूति 
उनके साथ नहीं है ।?? 

ध्प्क्ष्यों ११? 

“इसलिये कि बार-बार कहने पर भी उन्हें स्मरण नहीं आता । 
शआमोद-प्रमोद के समय किसी भी स्टृति की हुक उनके कलेजे सें 
नहीं उठती । झुभे तो ऋभी-कभी उन पर क्रोध भी आ जाता है ।? 

गोमती अपने को न रोक सकी । पूछने लगी--“तुम्दारे सामने 
कभी बात पड़ी मेरी १” 


तुरंत उसने उत्तर दिया--“मैंने तो कहे वार कट्टा, परंतु न-मालूम 


बिरादा की पद्मिती र८१ 


क्या धुन समाई है | मनुष्य का बढ़े पद पर पहुँच जाना दूसरों, 
विशेषकर आश्षितों के लिये बड़ा कष्ड-पूर्ण होता है।'! 

गोमती छा चेहरा पीक्षा पद गया । 

बहुत पास जाकर रामदयात्ष बोक्षा--“'झरे वाह ! मेरी रानी, 
यह क्या ? तुम्हें ऐसा दुःख न झरना चाहिए । राजप्रासाद के सुखों 
की कल्पना सें अपने को इतवा नहीं छहुबोना चाहिए कि स्वरप- 
सी निराशा के उदय पोते ही मन का यह हाल हो जाय। सुमे 
विश्वास हे, महाराज इस समय भूजे हुए हूँ, तो किसी समय स्मरण 
भीं करेंगे |! 

रामदयात्ञ की 'भ्रँखों में श्रॉँसू आ गए । 

गोमती सी उन अ्रासुश्रों को देखकर थोद़ी देर रोई । 

रामदयात्ष ने कहा-- यह कम-से-ऋम सेरे लिये अ्रमझ्य दे । 

आप यदि भर रोई , तो मेरा कलेना दूऋ-टूक हो जाथगा | 

गोमती इृढ़ता के साथ बोली--“ शव नहीं रोऊ गो, रामद्याल |”! 
फिर स्थिर होकर एक क्षण बाद उसमे कहा-- तुम्हें यह कैसे 
विश्वास हो गया ऊि में महलों के सुखों की ज्लसा में लिप्त हूँ ? 
मैं ऐसे महत्ों को पेरों से ठुकराती हूँ,जदाँ सम्मान के साथ 
प्रवेश ८ दो । 

रामदयाक्ष ने कट्टा--”में यह नहीं कट्टता | वहाँ पहुँचने पर 
सम्मान तो श्रवश्य होगा, परंतु उससें हमारे महाराज का कोई 
एदसान' नहीं । ऐश्वय, रूप और महत्व अपना जो आदर बरवस 
करवा लेता है, चही आप का भी होगा, उस महत्त सें क्या, कहीं 
भी । परंतु चंद्रमा का प्रकाश नगरों में उत्तना अच्छा नहीं मालूम 
होता, जितना जंगलों में 

फिर एक चाण ठहरकर रासदयाल बोला--“में आपको यहाँ 
झकेल्ा नहीं रहने दूँगा, ओर न में महाराज की सेवा में अब 


श्घर बिराटा की पद्मिनी 


जाऊँगा । जंगलों में आपके पास मर जाना अच्छा | महलों में 
रहना श्रव श्रसद्य है ।? 

गोमती ने देखा, बात करते-करते रामदयाल् का गला भर-सर 
आता दे | बोज्नी---/बहुत संभव है, कुंजरसिंद भी साथ रहे, 
क्योंकि मैं कुमुद का साथ नहीं छोड़ना चाहती, और घद्द कुमुद के 
निकट रदेगा । ऐपी हलत सें तुम्हारी केसे निभेगी १? 

घड़ी लंबी सॉस लेकर रामद्याल ने उत्तर दिया--“यदि आपके 
मन से दो, तो मैं बावा का चेश धारण करके बना रहूँगा, कोई न 
पहचात पावेगा । और, यदि आपके मन में न होगा, तो भेरा संसार 
सें और कोई नहीं है ; इसी दुद में अपनी देह डुबों दूँ गा।” 

गोसती बोली--“'मुर्े कोड़े आपत्ति नहीं हे । बने रहना। तुम्दारा 
बहुत सहारा रहेगा ।” 

रामदयाल गोसती के घुटने छूकर घोला[--“'जन्म-भर दूर न कर 
सकोगी | सद॒ए पष्स रहूँगा । यदि अ्रनंतकाल तक भी बाबा-वेश 
घारण करना पद्म, तो किए रहूँगए। मैं आपके क्ृपा-कदातक्त के लिये 
संतार-मर की विपत्तियाँ फेलने की सामथ्य रखता हूँ ।? 

गोमती के पीले चेहरे पर मुस्किराहट आई । बोती--“रामदयात्, 
कुछ इसी तरद्द की चात कुछुद से कुंजरलिंद भी कद रहे थे ।” 

रामदयाक्ष केप गया, परतु नीची श्राँखें किए हुए दी बोला-- 
“मालूम नहीं, छजरसिंह के असली भाव को कुम्ुद ने समझ पाया 
था नहीं |” 

“उसका असली भाव क्‍या रहा होगा ?? गोसती ने अलसाते 
स्वर सें, कुछु ज्ञापरवाही के साथ पूछा | 

रामदयाल ने जवाब दिया--असली भाव, यदि कुजर सच 
चोल रहे थे, तो यही रद्दा होगा कि को या न लो, कुचल दो, या 
छुकरा दो, पर तु मेरा हृदय तुम्हर्रे लिये मेरी दथेज्ञी पर है।”” 


ह 


बिराटा की पश्मिनी श्परे 


गोमती खड़ी हो गई। बोजल्ी--"बहुत थकावट मालूम होती 
है | जाड़ा-सा लग रहा है । अब चलो ।? 


( ७३ ) 

राजा देवीपछिंद ने तीन शोर से अज्लीमर्दान के ऊपर ग्आक्रमण करने 
का निश्चय किया । सिंदगद से लोचनसिंद, दत्लीपनगर से पाकर 
होते हुए स्वयं भौर बढ़े गाँव से जनारद॑न शर्मा दस्ते ले चले, इस 
योजना पर कार्य करना निर्धारित हुप्ना | यह निश्चय किया गया 
था कि लोचनमिंह नवाब को भांडेर सें कु समय वक श्रटकाएं 
रकक्‍खे, तव तक राजा पावर से आकर रानियों को परास्त कर देंगे, 
और भांडेर पहुँचकर लोचनसिंद्द की सहायता करके नवाब का अड्डा 
समाप्त कर देंगे, तथा जनाददन का दस्ता ज़रूरत पढ़ने पर कुछ्ुक पहुँ- 
चाने के ज़िये बढ़े गाँव से भांडेर की श्रोर राजा के पीछे-पीछे बढ़ेगा । 

रामनएर में रानियों को पाक्तरवाज्ञी सेना के श्राते को सूचना 
मिली । उनके पाप्त भी कुछ सरदार श्र सेनिक इकट्टे हो गए थे । 
रामनगर-गढ़ द्वाथ में था, परंतु पड़ोस में मिराठा का कटक भो था । 
रासनगर हे राव पतराखन को घिरादा के सबदलर्सिद्द के भति सुहृद्‌ 
भाव बनाए रखने के ज्ञिये विशेष कारण न था । इस समय यह 
काफ़ी तौर पर प्रशुंट हो गया था कि सवदलतलिंह ने नवाब के 
मुकाबले के बिय राजा देवीसिंह को निमंत्रित किया है। पतराखन 
को मालूम था कि रानियों के पक्ष सें नवाघ है, परंतु नवाब ने 
बिराट[ पर चढ़ाई करने का अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखलाया 
था । रामनगर सें रानियों श्रोर पतराखन की स्थिति तभी तक सुरक्षित 
समभी जा सकती थी, जब तह बिराठा श्रोर पालर की ओर से 
आई हुईं सेनाओं का सहयोग हुआ था। पवराखन को अपनी 
गढ़ी पर इतना मोद्द न था, जितना उसमें रकखी हुए संचित संपत्ति 


श्घ४ बिराटा की पश्मिनी 


और गाढ़े समय में काम आनेव्राले अपने थोड़े-से, परंतु निर्भीक 
थोद्धाओं का । समस्या ज़रा कराल रूप सें सामने खड़ी देखकर उसमे 
रामद्याल को बुल्लाया | वह उसी दिन विराठा से लोटकर आया 
था | उसने रानियों से सत्ताह करने के लिये मिलने की इच्छा प्रकट 
ही । रामद्याल उसे रनिवास में ले गया । पढें में होकर रानियों 
से प्रव्यज्ञ बातचीत दोने क्गी । किसा बीचचाले की क्षरूरत 
नहीं पड़ी । 
छोटी रानी मे कह--“पढ़ें से काम नहीं चन्चन सकता राच साहब । 
अटक पड़ने पर तो मुमे तलवार हाथ में लेकर रण-क्ेन्न में जानो 
पड़ेगा (!? 
पतराखन के जी सें लद़ने के लिये बहुत उत्साह न था, तो भी 
तेजी दिखलाते हुए उसने कहा-“ठीक है, महाराज, भौर वह 
दिन शीघ्र आनेवाला है। देवीसिंह अपनी सेना लेकर आर हे हैं.। 
बहुत संभव है, कल्न तक दम ज्लोग यहीं घिर जाये, यः बिरादा की 
गढ़ी से तोप हमारे ऊपर गोले छगलने तक्वग 
छोटो रानी ने कद्ा -- “तव हसें तुरंत अ्रपनो सेना पहले से ही 
- भेजकर कहीं पाकर के पाप्त ही क्ड़ाई करनी चादिए, और जैसे बने, 
बिराटा की गढ़ी अपने हाथ सें कर लेनी चाहिए |”? 
पतराखन बोला--“झुके दोनो प्रस्ताव पप्तंद हैं, परंतु आ्रादमी 
मेरे पास हतने नहीं कि इन प्रस्तावों में से पक को सी सफजता- 
पूर्वक कार्य में परिणत कर सकूँ। बिना नवाव की सद्दायता के कुछ 
न होगा । सालूम नहीं, उन्होंने अभी दक विराट को क्‍यों अपने 
अधिकार में नहीं लिया ।” 
बढ़ी रानी ने कहा--“विरादा को हमें स्वय' अपने अ्रधिक्वार में 
कर लेना चाहिए, नहीं तो नवाब कदाचित्‌ वहाँ के मंदिर को 
छतुड़वा डालेगा [”? 


है 


बविराटा की पद्मिनी श्पर 


छोटो रानों बोलीं---/यह असंभव है 7? 

पतराखन ने कद्ाा--“अपंभव तो कुछ भी नहीं दे, परंतु वह 
शेप्ता करेगा नहीं । सबदत्त ने उनके साथ जेप्ता बर्ताव किया है, 
उससे यह प्रकट होता है कि नवाब मदिर को छोड़कर गाँव-भर 
को तो अवश्य ही चहप्त-नहस्न कर देगा।”! 

रामदयात् बोला--“गाँव को ख़ाक करने से क्‍या मतलब ? 
नवाब ता उस दाँगी की छोकरी का डोला चाहते हैं, जिसे मूर्खों 
जे अ्रवतार मान रक्‍्खा है ।?! 

बढ़ी रानी ने पूछा--“कौम को १” 

रामदयाल ने उत्त दिया--''में स्वयं उसे देख झआया हूँ। 
चढ्द नित्य देवी से कुजरपिंद की सफलता के लिये आर्थना किया 
करती है, श्रीर कु'नरसिंह नित्य यह सोचा फरते हैं कि अन्तदाता 
और देवीसिंह को परास्त करके दुलीपनगर के राजपसिंद्यासन पर बैठ 
जाऊँ, और कुमुद को अपनी रानी बना लूँ । महाराज, अपनी शखों 
सब दाल देख झाया हूँ। मैंने श्रपने को वर्दा राजा देचीसिंद का 
नौकर प्रसिद्ध कर रक्‍्खा है ।?” 

“राजा देवीसिह !? छोटी रानी ने श्रत्यंत घणा के साथ कहां-- 
“चाहे कुछ दो जाय, देवीलिंद राजा न रह्दने पावेगा ।”! ह 

पतराखन- श्रघेय के स्रथ बोला--“जो कुछ करना हो, जल्दी 
करिए । मेरी राय. हैं कि रामदयाक्ष को नवाब के जताने के लिये 
तुरत भेजिए, अपने सरदारों और सैनिकों को दो भागों में वाँटकर 
एक को देचीसिंद से ऋड़ने के लिये पहुँचाइए, और दूसरे को 
बिराटा के ऊपर धघावा करने के ह्िये भेजिए । एुक ओर से श्रापकी 
डुकड़ी बिराटा पर धावा करे, और दूसरी ओर से सेरो डुकड़ी । में उस 


पार जाकर उभर स्ले घावा करूँगा, ओर बिराटावाद्धों को निकद्त 
भागने का अवसर न दूँगा ।? 


श्द्व९ बिरादः की पद्चिनी 


रामनगर की गढ़ी से बिरादा की गढ़ी स्पष्ट दिखलाईं पढ़ रही 
थी--क्रीब एक कोस की दूरी पर, पानी सें खड़े हुए एक स्तंभ-सदृश 
प्रतीत होती थी । 

घड़ी रानी ने कहा---/बिरादा की उस कन्या का फ्या होगा 
क्या उसे सुसल्यसानों द्वारा मर्दित होते हुए देखा जायगा ” 

रामदयाद्यध ने तुरंत उत्तर दिया-८डउसी ज्ञोस के वश असक्ष 
सें नवाब इमारा साथ देने को यहाँ शावेगा। दुक्लीपनगर का एक 
चोथाई राज्य भी उसे चाहिए, पर॑तुए स जक़्ड़की के विना वह 
तीन चौथाई हिस्से पर भी छड़ने को इन दिलों राज़ो भ होगा । 
फिर भी मैं विश्वास दिलाता हैँ कि मैंने ऐसा प्रबंध किया है. कि उस 
लोभ से नवाब हमारी सहापता के लिये आवबे, और यथासंभव 
उसे पाये नहीं ।” 

बढ़ी रानी ने पूछा---“यह कैसे होगा १” 

उसने उत्तर दिया---“यह ऐल्े कि विराटा सें कु'जरसिंह विद्यमान 
हैं। चह उप लड़की को विना अपनी रानी बनाए दम नहीं लेंगे, 
चाहे दत्लीपनगर का या दृस्लीपनगर की एक हाथ भूमि का भी 
राज्य सिने यान मिले। बिराटा के श्रघिकृतत होने के पहले दी, 
झुमे पूर्ण आशा है, चंद लड़की कुजरसिंह के साथ किसी सुरक्षित 
स्थान में भाग जायगी। में पानी के मार्ग से नाव सें होकर बिरादा 
आया-जाया करूँगा, ओर सच समाचार दिया करूँ गा, अर्थात्‌ जब 
तक विराटा अपने अधिकार में नहीं आया |? 

बढ़ी रानी इस बेतुके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई । कुछ पूछना चाइती 
थीं ड छोटो रानी बीच सें पढ़ गई । बोलीं--“पेसी छोटो-छोटी 
घातों पर इस समय ध्यान देने की आवश्यकता नहीं दे । रामदयात्व 
जो कद्द रहा है, चद् ठीक है| तुर'व नवाब को ससैत्य छुलाना 
चादिएु | रामदयाल, तुम इसी समय धघोदढ़े पर सवार होकर सरपट 
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जाओो | में चाहती हूँ कि सबेरा होने के पहले ही इमारी और 
नवाब की सेनाएँ देवीसिंद को कुचलने भोर बिराटा को ठाह देने 
के काम में नियुक्त हो जाये ।? 

रामदयाल ने स्वीकार ऊिया । 

पतठराखन ने कह्ा--“मैं उस पार जाकर अपनी योजना को काम 
में ज्ञाता हूँ ।”? 

रामदयात्ष भाँडेर की भोर गया, और पतराखन गढ़ी को श्रपने 
सिपादियों श्रोर संपत्ति से ज़ाली करके उस पार, सुरक्षित जंगक् में, 
चल्ला गया । परंतु तोपव हीं छोद गया । 
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रामदयाल बहुत तेज़ी के साथ भडेर गया, श्रीर द्नि-ही-दिन 
सें नवाब के सासने जा पहुँचा । दिल्ली से एक बहुत ज़रूरी फ़रमान 
झाया था कि तुरत संपूर्ण सेना लेकर दिकली आा णाश्रो । इस 
फ़रमान को श्राए्‌ हुए कह दिन हो गए थे । अज्लीमर्ईान को राजा 
देवीसिंह की तैयारियों की ख़बर जग चुडी थी, इसलिये और शायद 
किसी और कारण-वश भी भल्ञीमर्दान स्वयं तो दिल्ली की ओर 
रवाना नहीं हुआ ; परंतु उसने अपनी सेना के एक काफ़ी भाग के 
साथ कालेख़ाँ को दिल्‍ली की ओर भेज दिया। वह भांडेर में ही 
बना रहा । राजा देवीसिंद को कुछ समय तक रोके रहने के किये 
उसने एक चाल चल्नी ; दत्तीपननर को संधि का प्रस्ताव सेजा। 
कदलवाया कि दो निकटवर्ती राज्यों में मेल रहना चाहिए। लड़ाई 
की तैयारी बंद कर दो, नहीं तो शनिवार संकट में पढ़ जाबोगे। 
राजा इसका उत्तर नहों देना चाहता था, पर तु जनादन नहीं माना । 
उसने पुक बढ़ी मीठी चिट्ठी लिखवाह, जिसके लंबे वाक्यों का सार 
यद्द था कि यहाँ भी तुरंत लड़ ढाक़ने की किसी की भमिव्वाषा 
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” नहीं है | इस संघि-प्रस्ताव घोर उसकी श्रद्ध -स्वीकृति पर दोनो को 
संदेह था| 

देवीसिंद रानियों से लड़ने जा रदह्दा धा। जानता था कि अली- 
मर्दान उचर से सद्दायता के लिये आएगा, तब इस संधि की रदी 
के टुकड़े से सी चढ़कर प्रतिष्ठ न होगी । श्रक्नीमरदान का विश्वास 
था कि इलीपनगर मेरे चकसे में आा गया है । 

रामदयाक्त को ऐसी हड़चढ़ी में आता देखकर शत्तीमर्दान को 
श्राश्च्य' नहीं हुआ, क्योंकि वह समय ऐप्ा था कि श्रचेती और 
अनज्ञानी उक्ककने अ्रकस्मात्‌ उपस्थित हरे जाया करतो थीं । 

पुकाँत पाने पर रामद्याल ने कहर--हुज़ र, मामका बहुत 
छठेढ़ा है । राजा देवीसिंह छी सेना रामनगर पर बढ़ी चल्नी श्रा 
रही ।! 

#कच ९? अल्लीसर्दान ने छु। 

“आज पात्र के क़रीब थी,” उसने उत्तर दिया-- फल्ष संप्या 
तक रामनगर और बिराटा पर दुख़क हो जाने का भव है।” 

“मेरी श्राधी सेना तो ऋलेज़ाँ के साथ दिल्ज्नी चली गह है :?” 

“पर तु जो कुछ सरछार के पास है, वद्द सरदार के शत्र ओं के दाँत 
खट्टे करने के जिये बंहुव है ।” 

“तुम लोगों के पास कितनी सेनर है |”? 

रासदयाल ने श्रपनी सेन का कृता शअ्न्तीमर्दान को बतक्षाया | 

अल्वीमर्दान ने कहा--“तव त्तक इतनी सेना से क्ढ़ो | काफ़ी 
है। कुछ समय बाद इसारी कुम्ुक पहुँच जायगी ।”” 

रामदयाज़ घबराक्र वोज्ञा--'दव तक हम जोग शायद विद्वकुल्त 
पिस-कुट जायोँ | बिरादा से सबदुल और कुंजरसिंद हम ज्षोगों को 
संतप्त करेंगे, उघर से देवीसिंद हमें भुन दालेगे, रमनगर के रावसाहयव 
अपनो सेना लेकर उस पार जंगलों में अले गए हैं । यदि 
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सन्होंने बिरादा पर आक्रमण न किया; तो हम लोग ऐसे गए, जैसे 
पिजडे में बंद चिड़िया को बिल्ली मरोढ़ देती हे ।”” 

“वेतवा-झिनारे के क्िलेदारों को” अल्लीमर्दान ने कहा--“मैं 
ख़ूब जानता हूँ। ऐसे चद्माश और दगावाज् हैं. कि कुछ ठिकाना 
नहीं । कहे बार सोचा, संगर सौक़ा नहीं मिला । श्रव की घार 
मोक़ा मित्षते ही पढले इन बन-विज्ञावों को मटियामेट करूँगा ।?? 

कुछ उत्साहित होकर रामदयाल चोज्ा--“वह मौक़ा हुशर न- 
जाने कब आने देँगे। सरकार सोर्चे, केसी विक्ृर समस्या हस सब 
को्ों के किये है | इसमें मिटाने के बाद निश्चय ही देवी सिंद आपको 
छेड़ेगा | फिर क्‍यों उसे इस समय छोड़ा जाय ? 

अ्क्नीमदौन ने सोचकर फट्टा--““बिराटा में हे कजरसिंह १” 

“हाँ सरकार,” रामदुयात् ने उत्तर ऐिदिया--"भौर कसर कसकर 
हुजर से लड़ने के किये तेयार हे । सबदुलसिंद बागी हो गया है । 
छड़ेगा। उसने देवी सिंह को, इस ओर, आपसे और रानी साहब से 
खदने के लिये चुलापा है । उसी के साथ कुज़रसिंह हो गया है ।”' 

स्वप्न-सा देखते हुए भ्रत्नीमर्दात ने क्टा---“बाग़ी तो कुन्न बेतवा 
का किनारा हो है, अकेक्या सबदुल क्या। पर अब की बार उसके 
पफ्रिले को ज़मीन में मिज्ना देना है 

फिर सुस्किराकर बोल्ला--केवल घुम्दरे मंदिर को छोड़ दूँगा । 
मुम जानते हो कि मंदिरों से सुमे दुश्मनी नहीं है ।?' 

जिस बात के कहने के लिये रामदयाज्ञ उकता-सा रहाथा, 
अवसर मिलने पर प्रकट किया--“मंदिरों को तो हुज्ूर ने कभी छुश्ना 
नहीं है | उसी मंदिर में पालरवाल्ती वह दाँगी की जवान ब्वड़की भी 
है। बह पद्मिनो-जाति ही ख्री है ।?? 

नवाब ने अधिक सुस्किराहट के साथ पूछा--“अभी तक वहाँ 
से भागी नहीं ? में समता था, चली गई होगी । बढ़ी 
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दिक्कत तो यइ दे कि बहुत-से हिंदू उसे देवी का अवतार 
मानते हैं. ।? 

रामदयाल बोज्ा--“तब हुज़ूर को पूरी बात का पता नहीं है। 
भ्रइव मंदिर में इस समय तो हे, परंतु कुछ ठीक नहीं, कब कु जरसिंदद 
के साथ भाग जाय ॥” 

नवाब ज़्रा चौंका । कहने त्वगा--“क्या यह बात है ? राम- 
दयाक्, तुम सच कह रहे हो | यदि वात सच हे, ठो क्या हिंदुओ्रों 
का यह सिर ठशोसल्ा ही है 

रामदयाल ने जवाब दिया--“बिल्कुल । मैंने अपनी आँखों से 
उन लोगों को देखा है, और कान से उनका प्रेम-संभाषण सुना है ।”” 

अज्ञीमर्दान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा । 

रामदयाज्ष से पूछा--“क्ु नरसिंह का देवीसिंद के साथ भेक्ष हो 
गया है १”? 

उसने उत्तर दिया--“मेल तो मैंने नहीं सुना, भौर न होने की 

कोई संभावना है। कुजरसिंद को तब तक और विराटा की गढ़ों में 
रष्ा समम्रिए, जब तक कुमुद उसके साथ नहीं भागी है। पीछे फिर 
चाहे देवीलिंद से या किसी से लड़े या न बढ़े ।? 

थोड़ी देर के क्षिये अद्बीमर्दान फिर सोच-विचार में पढ़ गया। 

कुछ देर में बोज्ना--“तुम्दारी यह इच्छा है कि सें बिराटा की 
तरफ्र तुरंत कूच करूँ ।? 

दृश्थ जोड़कर रामदयात्त ने उत्तर दिया--“हुजर सेरी क्या, 
आपकी राखीबंद बहन रानी पाहण की भी यही प्रार्थना है ।” 

अक्वीमर्दान ने बढ़ी चेतनता के साथ कट्टा--“श्रम्ी तैयारी द्ोती 
है। तुम चढ्यो। आता हूँ। कुजरसिद को भी सज़ा देगी है, और 
उस अदह्मक़ सबदत्व को भी सबक सिखलाना है। दो-तीन दिन में 
हो यह सब काम निबट जायगा। में पहले विराट को देखूँगा 7? 
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रामदयात्र चलने क्गा । 

चत्नते-चल्षते उप्तसे अलीमर्दान बोला--“सेरे झाते तद्च इतना 
प्रबंध ज़रूर हो जाय, जिसमें बिराटा का कोड भी व्यक्ति बाहर न 
निकक्ष जाने. पावे ।!! 

रामदयात् ने चाक्माकी से, आँख का कोना वारीकी के साथ 
दबाकर, कहा--“्ो गया है| यदि कोई कसर होगी, तो मिटा दी 
जायगी । श्राप विल्लकुत्न विश्वास रक्खें ।?! 

अत्ीसर्दान हँ सकर बोक्षा--“इनास पराश्ोगे--ऐसा कि तुमने 
स्वप्न में सी कल्पना न की होगी 7? 

रापदयात्ष प्रणाम करके चलने लगा । * 

नवाब ने कह्ा--/पहले इस रामनगर नहीं आएँगे |! जब तक 
इम त श्रा जाय, सुक्राबज्' काते रहना ।”* 

अलीमर्दान ने अपने सब सरदारों को इकट्ठा फरके संपूर्ण सेना 
को जरदी-से-जल्दी तेयार किया । भांडेर में थोद़ी-सो सेना 
छोड़करईबाकी सेना लेकर वह पहर रात गए चल पढ़ा । सालोन भरोत्ी 
में, जो भांदिर के क्रीब ४-५ मीक्ष पर है, सेना को थोड़ा-सा विश्राम 
करने के लिये रोक लिया। प्रातःझात्त इोने के पहले बिराट पर 
आक्रमण करने का निश्चय कर किया गया था । 


:. (७६) 
जिस रात अलीमर्दान की सेना ने सालौन भरींज्ञी में डेरा डाला, 
शस रात बिराटा के राज्ञा ने अरने भाई-बंदो को इकट्ठा करके 
बड़ाई की तेयारी की। बाहर निकज्षकर नवाब की सेना से सफ- 
क्षता-पूर्वक लड़ना बिराटा की सेना के किये बहुत कठिन था, परंतु 
झसे अपने जंगलों, पहाड़ों और “माई बेतवाः की घार का बढ़ा 
भरोप्ता था । और, फिर यद्द कोई पहली दी चढ़ाई नहीं थी । 
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सुख्य-सुख्य क्ोगों की बेठक हुईं | सबको विश्वाप्त था कि 
देवीसिंद समय पर सद्दायता देंगे । सब जानते थे कि देवी सिंह पालर 
छी ओर से श्रा रहे हैं, परंतु सबको शंका थी कि यद्वि नवाब की सेना 
बीच में थ्रा पढ़ी, तो राजा की सेना का इप्त ओर आना बहुत 
कठिन हो जायगा । और, यदि नवाब ने एक दस्ता बिराटा को नष्ट 
करने के लिये भेज दिया, और उसी समय रामनगर से झाकेसण 
हो गया, तो भयंकर समस्या उपस्थित द्वो जायगी । 

इन सब बतों पर विचार हुआ । अधिकाँश क्ोगों सें लड़ाहे का 
उत्साह था। सबदलसिंह संयत भाषा में बोद्द रहा था, पर'तु 
इढ़ता-पूर्ण निश्चय से भरा हुआ था । ह 

अंत में कुमुद के बिराटा सें बने रहने के विषय सें प्रश्न उपस्थित 
हुश्रा । श्रधिकांश लोगों की धारणा हुई कि कुमुद को किसी दूसरे 
स्थान पर भेज देना चाहिए । सबदलसिद्द अपने निर्धार से न ढिगा। 
छसने कष्टा--“मैं फिर यही कहूँगा कि उनके यहाँ बने रहने सें ही 
इम ज्लोगों की कुशल दै। उन्हें यहाँ से दृदाओ, तो मूति को 
इटाओ, मंदिर को इृटाओ ।7 

श्र सें निश्चय हुआ, जैसा ऐसे अवसरों पर निश्चय हुआ करता 
है, अभी कुमुद यहीं बनी रहें, पर तु कुअवसर श्ाते द्वी तुरंत उस 
पार, किसी सुरक्षित स्थान में, पहुँचा दी जायें। 

कु'जरसिंह वहीं था--समा में नहीं; सभा से दूर मंदिर में । परंतु 
उसका विराटा सें होना सबदलसिंद को मालूम शो गया था। भौर 
जोगों मे इच्छा प्रसट की कि कुजरसिंद को हटा दिया जाय ।._ 

नरपति वोला--“पर तु घह कद्दते हैं कि दम दुर्गा की रचा करते- 
करते अपना प्राण देंगे, ह॒म्ते किसी के राजपाट से कुछ सरोकार 
नहीं.। उन्दोंने शपथ-पूर्वक कट्ठा दे कि एस देवीसिंद के साथ 
नहीं लड़ेंगे ।? 
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सबदत्त ने क्टा--“यह तो ठीक हे, परंतु जब देवीसिंह को 
सालूम होगा कि कुंतरसिंह इसारे यदाँ आश्रय पाए हुए हैं, तब 
हमारी बात पर से उनका विश्वास उठ जायगा, और वह अपना 
हाथ हमसे खींच लगे ।?! 

नरपति बोला--''तब जसा झाप चाहें, करें ; परंतु चह भपनी 
शरण में हैं, और यह स्मरण रखना चाहिए छि राजकुमार हैं। 
किप्ती के भो स्व दिन एक-से नहीं रहते । उन्होंने शपथ छी है कि 
हमें किसी के राजगाट से कोई सरोकार नहीं ।!? 

सबदद्ध ने अपनी सम्मति बदलते हुए कहा--“वह हमारे और 
देवीसिंद राजा, दोनो के समान श्र से लड़ने में सहायक होंगे। 
सुना है, तोप भ्रच्छी चक्षाते हैं। मंदिर में बना रहसे देंगे। 
चहाँ से वह तोप चल्नावेंगे | कोई हज़ नहीं ।”? 

लोगों में दूस बात पर बहस हुई कि फट्ठी नवाव से मित्र ने 
जायें । नरपति बोला--/यह अ्रप्तंमच है। में उन्हें बहुत दिन से 
लानता हूँ। वह पाक्षर सें नवाव की सेना से छड़े थे। बड़े विकट 
योद्धा हैं ।? 

“परंतु चद” सबदुक्ष ने कहा--नवाब के साथ मिलकर देवीसिंह 
के ज़िल्लाफ़ भी लड़ चुके हैं।”! सचदुत्त फे मन में फिर संदेद्ट 
जाग्रत्‌ हुआ | ' 

नरपति सोच सें पड़ गया | वह सिंहगढ़ की सब बातें न जानता 
था | कुछ कण वाद बोला--“कुप्तुद देवी विश्वाप्त दिलातो हैं कि 
कुंजसिंद कभो दुग़ा न करेंगे। छुल उन्हें छू नहीं गया है| वह, 
तोए चलाने का काम बहुद्र भ्रच्चा जानते हैं ।”? 

अंत में यद तय हुआ कि कुंजरसिंह को गढ़ से न हृटाया जाय, 
परंतु कोई विशेष मद्दत्व का कार्य उन्हें न दिया जाथ। 


अर 
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७६) 

भ्रत्चीमर्दान की सेना ने कं को और दल्तीपनगर की सेना 
ने रामनगर को अपना लक्ष्य बनाया । लोचनसिंह सांडेर पर धावा 
करना चाहता था, परंतु देवीधिंद की स्पष्ट आज्ञा थी कि भांठेर 
पर आक्रमण करके कठिनाइयों को न बढ़ाया जाय । यह पअ्रपंच 
लोचनसिंद की समर सें श्रच्छी तरह न श्राता था कि सांडेर की 
सेना इसारे ऊफ़ तो आक्रमण करे, और हम शत्रु के राज्य के बाहर 
से उप्का विरोध फरें, परंतु उसके घर में घुसकर मार न करें । 
इसका समाधान ल्ोचनसिंह को इस प्रकार मित्ञा कि दिल्ली का 
बादशाह इस भाँति की लड़ाई को आत्मरक्षा समझकर वरद दे 
देगा, पर तु शाही सूचे में घुसकर मार-काट करने को चिनौती का 
रूप दे डालेगा | इस करपना को चह झाव्मप्रवंचना कटटता था, 
पर तु राजा की झाज्ञा होने के कारण वह उसका प्रदीकार न कर 
सकता था | निदन उसे सी अपना ध्यान बिराटा-रामनगर की ही 
ओर दोड़ाना पढ़ा । हि 

उधर श्रस्तीमर्दान ने सालोन भरोंली से शीघ्र कूच बर दिया। 
सोपें वह चहुत कम साथ ज्ञा सका था। बिराटा में प्रवेश करने 
की टसने पूरी चेष्टा की, पर तु मुसावत्ती के पास दल्लीपनगर के 
कह दसस्‍्तों के साथ मुण्मेढ़ हो गई। संचि के पू् पत्न-व्यवद्दार 
की झिसी पछ को चिंता न रही। इस सुस्मेढ़ में दोनो दलों 
को अनचादे स्थानों पर  भोर्चाबंदी करनी पढ़ी । अलीमर्दाव 
को सेना धनुप के आऊफ़्ार में नदी के किनारे-किनारे रामनगर 
के नीचे तक भरक्ों में फैल गहे | दुलीपनगर की सेना (रसनगर 
श्रीर बिराटा को हस्तगत करने के पयत्न सें इस मोर्चेनंदी का 
प्रतीकार करने सें प्रथम से ही विवश हुईं । न तो अल्लोमईन 
रामनगर की टुकढ़ी से मिज्ष पाता था, और न दलीपनगर की 
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सेना बिराटा सें पहुँच पाती थी । रामनगर के गढ़ से 'बिरादा श्रीर 
देवीघिंद के मोर्चा पर गोक्षा-बारी की जा रद्दी थी, परंतु इतनी 
शिथिलंता और अनज्ञानपने के साथ कि चष्ठ बहुत क्रम हानि 
पहुँचा रही थी | उधर बिराटा की सेना को -अपनो भोगोलिक स्थिति 
के कारण अधिक सुबीता था; परंतु शक्बीमर्दान की रोक-थाम के 
पिया वहाँ के भी गोलंदाज़ शोर अधिक कुछ नहीं कर पा रहे थे | 
परंतु दक्कीपनगर की तोपें शमनगर की गढ़ी को ढीज्ञा कर देने में 
कोई कप्तर नहीं लगा रही थीं । 

जब कभी एक दल्न दूसरे पर खुल्लमखुल्ला हटकर इस यथा उस गढ़ 
को दथियाने की कोशिश करता था, ठतसी सीपण मार-कझ्ाट होप दत्ती 
थी, और भाक्रमण करनेवाले दल को पीछे इरना पड़ता था । 

इस तरइ बकड़ते-लड़ते कह दिन हो गए। देवीलिंह को चिंता 
हुई । मंत्रणा के ज्िये एक दिन राजा, जनार्दन; लोचनसिंद और 
कुछ श्रोर सरदार बेठे । 

जनादेन ने कहा--“यदि श्रलोमर्दान के पास और कुझुक झा 
गहे, या बादशाह ने इम क्योगों को बाग़ी समझकर दिल्‍ली से कोई 
बड़ा इस्ता भेज दिया, तो बड़ी कठिनाई होगी । युद्ध खिंच गया 
है, कोन जाने, क्या होगा ।” 

कोचनसिंह बोलन्ला--' होगा क्या, भाप अपने घर में बेठकर 
जप-तप करना, इस अपनी निबट केंगे |”! 

५हइन बातों से काम न चल्षेगा, जलोचनसिंह ।” राजा ने कहाु-- 
“इस समय हम यह निश्चय कर रहे हैं कि शीघ्र क्या करना 
चाहिए ।” 

कोचनन्निइट ने उत्तर दिया--“मेरी समझ में तो यह आता, है 
कि इधर-उधर की द्वाथापाईह छोड़कर सांडेर पर ज़ोर का इस्ला बोल 
दिया जाय, तो अक्वीमर्दान को छेने के देने पढ़ जायेंगे।”? 


| 
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७६) 

अल्वीमर्दान की सेना ने दा को और दत्लीपनगर की सेना 
में रामनगर को अपना लच्य बनाया। लोचनसिंद भांडेर पर घावा 
करना चाहता था, परंतु देवीमिंह की स्पष्ट आ्राज्ञा थी कि सांढेर 
वर श्राक्रमण फरके कठिनाइयों को न बढ़ाया जाय । यह प्रपंच 
लोचनसिंह की समझ सें श्रच्छी तरदइ न आता था कि भाँडेर की 
सेना इमारे ऊपर तो आ्राक्रमण करे, और हम शत्रु के राज्य के बाहर 
से उप्तका विरोध फरें, परंतु उसके घर में घुसकर मार न करें । 
इसका समाधान कोचनसिंह को इस प्रफ़ार प्िज्ञा कि दिल्‍ली का 
बादशाह इस भाँति की लड़ाई को श्रात्मरक्ता समझकर तरद दे 
देगा, पर तु शाही सूचे में घुसकर मार-काट करने को चिनोती का 
रूप दे दप्लेगा | इस कल्पना को चह झआत्मप्रवंचना कहता भी, 
पर'तु राजा की आजा होने के कारण वह उसका प्रत्वीकार न कर 
सकता था | निदान घसे भी अपना ध्यान बिराटा-रामनगर की ही 
ओर दोड़ाना पड़ा । ई 

उधर अ्रश्तीमर्दान ने सालौन मरोंक्ी से शीघ्र कूच बर दिया। 
सो वह चहुत कम साथ जा सका था। बिराटा में प्रवेश करने 
की दघने पूरी चेप्टा की, परतु मुसावत्ती के पास दल्लीपनगर के 
कई दरस्तों के साथ सुठमेढ शो गहई। संधि के पूर्व पत्र-व्यवद्दार 
की छिसी पछ् को खिंता न रही। इस सुठसेद में दोनों दरों 
को अनचादे स्थानों पर मोर्चावंदी करनी पढ़ी । अलीमर्दान 
की सेना धनुप के आकार में नदी के किनारे-किनारे रामनगर 
“के नीच तक भरकों में फंल गई । दुक्मीपनगर की सेना ।रमनगर 
और बिराटा को हृस्तगत करने के प्रयत्न में इस मोचबंदी का 
प्रदशीकार करने में प्रथम से दी विवश हुईं। न तो अल्लीमइनि 
रामनगर की टुऋडी से मित्त पाता था, और न दलीपनगर की 
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श्छु 


सेना बिराटा में पहुँच पाती थी। रामनगर के गढ़ से 'बिराटा और 
देवीसिंद के सोर्चों पर गोल्या-बारी की जा रही थी, परंतु इतनी 
शिधथिज्ञता और अ्रनज्ञानपने के साथ कि चष्ठ बहुत क्रम द्वानि 
पहुँचा रही थी । उघर बिराटा की सेना को -अपनी भोगोलिक स्थिति 
के कारण श्रत्षिक सुबीता था; परंतु भ्त्वीमर्दान की रोक-थाम के 
सिवा चहाँ के भी गोलंदाज़ प्रौर अधिक कुछ नहीं कर पः रहे थे | 
परंतु दक्वीपचगर की तोपें रामनगर की गढ़ी को ढीला) कर देने में 
कोई कप्तर नहीं क्षग। रही थीं। 

जब कभी एक दुल्ल दूसरे पर खुन्लमखुल्ला हटकर इस या उस गढ़ 
को दथियाने की कोशिश करता था, तभी भीषण मार-क्ाट होप इती 
थी, और भाक्रमण करनेवाले दल को पीछे हटना पढ़ता था। 

इस तरह कद़ते-लड़ते कई दिन हो गए। देवीसिंह को चिंता 
हुई । मंत्रणा के ज्षिये एक दिन राजा, जनाद॑न, लोचनसिंद भोर 
कुछ और सरदार बेठे । । 

जनादेन ने कहा---“यदि अलोमर्दान के पास और कुमुक था 
गई, या बादशाह ने इम क्ोगों को बागी समझकर दिल्‍ली से कोई 
बड़ा इस्ता भेज दिया, तो बड़ी कठिनाई होगी । युद्ध सिंच गया 
है, कौन जाने, क्‍या होगा ।” 

कोचनसिंह बोल्ा-- होगा क्‍या, श्राप अपने धर सें बेठकर 
जप-तप करना, इस अपनी निबट केंगे।” 

८४ इन बातों से काम न चक्षेमा, ज्लोचनलिंइ ।”” राजा ने कहा--- 
“इस समय दम यह निश्चय कर रहे हैं कि शोघ्र कया करना 
चाहिए ।” 

ल्ोचनप्तिंद ने उत्तर दिया--“सेरी समझ में तो यइ आता है 
कि इधर-उधर की हाथापाई छोड़कर भांडेर पर ज़ोर का इत्ला बोत्न 
दिया जाय, तो भद्धीमर्दाव को लेने के देने पड़ जायेंगे।”? 


छ् 
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“यह तो नहीं हो सकता ।” जनादन ने कद्दा । 

“राजनीति इस समय ऐसा करने से रौकती है ।” देवीमिंधद 
बोला । 

राजनीति श्रर्थात्‌ शर्माज्ञी महाराज जब जेसा हम क्ोगोंकों 
बयलाघवें ।” ज्ञोचनसिंद ने कहा। 

राजा देवीसिंद ने नियंत्रण करने के दंग पर कदा-- नहीं, में 
सी इसे ठोक समझता हूँ, चासुडराय | भांडेर हमारे इष्टिकोण 
से इस समय परे है ।” 

#तब या तो इसी तरद युद्ध को लस्टम-पस्टम चने दीजिए, 
या घर लोद चज्षिए ।? लोचनसिंह बोला । 

लोचनसिंह की इस गंभीर सम्मति पर कुछ कण तक किसी ने 
कुछ न कहा। 

लोचनसिंह तुरंत बोला--“मुमे मद्दाराज जो श्राज्ञा दें, उसके 
किये तेयार हूँ, परंतु केवन्न राजनोति-विशारदों से जड़ाई के दाँव- 
पंच सीखने का उत्साह मेरे भीतर नहीं है। उस सेना का भार, 
जिसका संचालन शर्माज्ञी कर रहे हैं, किसी और को दोजिए, 
तथब--! 

राजा ने कहा--तुम्दें आपे से पाहर दो जाने की बहुत पआदुत 
पढ़ गई है ।” 

“अ्रच योलूँ , तो जीभ काट लीजिएगा। छह्टिप, तो यएाँ से अपने 
ढेरे पर चला जाऊं ।” क्ोचनसिंह ने बिना कोच के कहा । 

कुछ देर के किये सन्नाटा छा गया। ऐसा जान पढ़ा, मानों 
कोचनर्सिंह के पत्षदय श्रातंक को श्रास-रास के वायु-मंठल् ने भी 
सोख्त लिया हो । 

राजा देवीसिंइ ने स्नेष्ट और इढ़ता के ढंग से कष्टा--“चाम्लडराय, 
फत्न तुम्हारी शररता और विद्वदण स्कूर्ति की फिर परीक्षा है ।? 
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लोचनसिंह बोज्ञा--“क्या शाज्ञा है १? 

+कल रामनगर की गढ़ी में हम लोग प्रवेश कर ते ।” राजा ने 
कहा । शब्दों की मंछार सब लोगों के कानों में समा गई । 

लोचनसिंद छी श्राखों से चिनगारी-सी छृदी | बोला---/भाज्ञा 
का पालन होगा, परंतु दो शर्ते हैं ।” 

राजा ने कहा-- “तुमने चामंडराय, छमी आज तक वीरता-निदशन 
में शर्त नहीं लगाई । श्राज नहें बात केसी ! परंतु ख़ेर, में वचन 
देता हूँ, रामनगर की गढ़ी और चास-पास का एकाक़ा दघतुम्दारा 
होगा ।”? 

लोचनसिंह हँला, ऐसा कि पडले शायद ही कभी हस तरह हंसते 
देखा गया हो फिर गंभीर होकर अवहेलना के साथ बोला-- 
“रामनगर की गढ़ी श्रौर भेरे पास जो कुछ है, चद्ट सब में उसे 
दे दूँगा, जो झल्ीमर्दान कौ फ्रौज कों चीरकर विश में कल पहुँच 
जाय । महाराज, भेरी इस भाँति की शर्ते नहों है ।?”? 

#फिर क्या दै १” जनाद॑न ने सकपकाकर और ख़ुशामद की दृष्टि 
से पूछा । 

“पहली तो यह?” ल्लोचनसिंद्द ने उत्तर दिया--“कि सेन्य-संचोद्षन 
का काम आपके डाथ सें न रहे, और दूसरी यह कि में यदि मारा 
जाऊँ , तो मेरी ज्ञाश की मिद्दी बिगड़ने न पाये, उसकी खोज करके 
शाख के अचुसार दाद किया जाय | नदी में न फेका जाय; ओर न 
किसी गड़ढे में डाला जाय।?? 

“स्वीकृत है ।”? राजा ने प्रसन्न होकर कष्टा--“जनादँन भेरे साथ 
रहेंगे । में श्रव इनके द॒ध्ते का संचालन करूँगा। परंतु जागीर देने 
की मेरी शर्त भी मान्य रहेगी ।” 

लोचनसिंद् उत्तेजित द्वोकर बोला--“तब मैंने जो कुछ कहा है, 
घद्द भी माम्य रहेगा, क्योंकि रामनगर को विजय करने के बाद यो 
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भी में ही हसका स्वामी होऊँगा। केवत्ष राजा न होने के कारण 
डी उसे आपके हृशथों अ्पेण करके फिर ले लेना कोई बड़े मद्दत््व की 
बात न होगी ।?! | 

राजा ने कुछ नहीं कहा | बात उड़ाने के लिये केवल हँस दिया। 

जनादेन के जी सें कुछ खटक गया था | परंतु वह भी बरबस 
मुस्किराने लग । रस सुस्किराइट ने लोचनलसिंह को किंचित्‌ भी 
कुंडित नहीं किया । जनादन अपनो दुर्देशा छिपाने के लिये छुटपटाने 
जगा । 

रुपयुक्त अवसर पाकर घोक्ञा--“मैं इनही लाश को तलाश करके 
शास्त्रोक्त अंत्येष्टि क्रिया करने का प्रण करता हुँ । इन्हें वास्तव में 
और कुछ चाहिए भी नहीं। ?! 

रामनगर पर करारा घावा करने की बात तय हुई । 


(७७ ) 

प्रिराटा की रक्ता हृदता के साथ हो रही थी । दाँगियों ने अपने 
स्थान को बचाने के किये प्रार्यों की होड़ कगा रक्‍्छ्ी थी। गढ़ी के 
भीवर आदमी बहुत अधिक न थे । तोपें भी थोड़ी ही थीं। तोपों 
के चलानेवाले भी चतुर न थे। पर तु उन ज्ोगों सें मर मिटने की 
तक्गन थी, श्रौर विश्वास था कि देवी उनकी सहायता पर हैं । 

नदी के पश्चिम-तटवर्ता भरकों से अक्तीमर्दान की सेना बिराटा 
की गदी पर आक्रमण करती थी, परंतु बेतवा की चार उसे विफलत- 
सनोरय ऋर देतो थी | श्रपछ में देवीसिंह की सेना फी चपेट के 
कारण श्रत्तोमदान को बिराटा के पीस ढालने का अवहाश न मित्र 
पाता था, नहीों तो बिराद के थोदे-पे बद्ादुर दाँगी बहुत देर तक 
नहीं टिक सझते थे । 

बिरादा-युद्ध में कुजरसिंश को श्रव तक कोड स्थान न सिल्ल सका 
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था । सबदलसिंह की यह धारणा थी कि कुंजरसिंद को इरावब्न में 
या कहीं पर भो कोई मुख्य पद देने से देवीसिंद्द का विमुख हो जाना 
संभव है । ऐसी दशा में उसे मंदिर की रक्षा के काम पर नियुक्त कर 
दिया। कुंजरसिंद को बिरादा से निकाल भगाना असंभव था। 
सबदलसिंह को विश्वास था कि उसे वहाँ केवल बने रहने देने सें 
देवीसिंह अ्रप्रसन्नन होंगे 

क्रुंजरलिंद दृधियार क्िए हुए मंदिर में बना रहता था। जब कभी 
पढ़े-पढ़े मन ऊब उठता था, तब मंदिर की प्राचीर के पाप्त से बेतवा 
की घारा को टकटकी क्गाकर देखने लगता था । कुमुद, गोमती और 
नरपति रात-दिन मंदिर के उत्तरचाले खंड के निश्वले स्थान में नीचे 
की एक खोह में, बने रइते थे | प्रातःकाल्त, दुर्गा-पूजन के निमित्त, 
थोड़ी देर के लिये, मंदिर में आते थे । कुमुद से बावचीत कम्ने का 
झोर कोई भ्वसर न मिलता था, अथवा कुजर बात करने के लिये 
कोई उपयुक्त अवसर न हूँढ़ पाता था। 


एक दिन कुजर ने रामदयात्न को मंदिर के पास श्रचानर देखा । 
चकित दो गया। ख़ासा कड़ा पद्दरा होते हुए भी कैसे प्रवेश पा 
गया ? उसकी पहली इच्छा यही हुईं कि ततल्नवार के एक बार से 
समाप्त कर दें, परंतु रामद्यात्न मुस्क्ििराता हुआ उस्ती की झभोर बढ़ा । 
कुजरसिंद अपनी इच्छा पूरी करने सें हिचक गया । 

रामदयाक्त ने फट्टा---राजा मुमभे; शायद: अपना श॒त्र समभते 
हैं। संभव है, राजा की करपना सह्दी दो [? 

कुजरसिंद इस बेधड़क मंतब्य पर क्ञु ब्ध हो गया, ओर किंक्ंब्य- 
चिमूद । 

रामदयाल् ने ओर पास आकर कटद्दा-- “परंतु श्राप और में प्मान 
भाव से इस गढ़ी की रक्षा के श्राकॉक्ी हैं। में अब मदारानी की 
सेवा में नहीं हूँ । राजा देवी सिंह का रंदेशा जाया हूँ (! 


8०० बिराटा की पश्चिनी 


०४रानी को किस दलदल में फेसाकर चले आए हो ९” कुजर ने 
कठोरता के साथ प्रश्न किया । 

“मैने किपी को दल्वदल सें नहीं फेघाया है ।” रासदयात् ने 
टंढक के साथ उत्तर दिया--पैं ख़ुद उनके पीछे बहुत वरबाद हुश्रा 
हैँ । बहुत मारा-मारा फिरा हूँ। उनका मुझ पर भी विश्वाघ्त नंद्दीं 
रदा, तब निकाल दिया। में राजा देवीसिंद्द की शरण में गया । 
शन्‍्होंने जामा-प्रदान करके अपना जिया है, श्रौर यहाँ सेजा हे । 
राजा देवीसिंदह के नाते से आप भले दी सुझे अपना चेरी सम, 
परंतु में श्रापके बेर के योग्य नहीं हूँ ४” 

कु'जरसिंह ने एक क्षण सोचा | रामदयाक्ष की बात पर उसे ज़रा 

' भी विश्वास न हुश्रा, परंतु उसे मार दालने की इच्छा में अनेक 
विध्न दिखलाई दिए । 

पूछा--“क्या संदेशा ज्ञाए दो ?? 


उत्तर मिक्ना--“यदि क्षमा किया जाऊँ, तो में यह ऋष्टना चाहता 
हैं कि मेरा संदेशा यहाँ फे राजा सबदुलसलिंह के किये ही है |! 

कुजरसिंद का जी जल गया | बोज्ञा--“तव चलो उनके पास। 
से साथ चलता हूँ ।” 

“४क्रिपी को भेजकर रन्‍्दें यहीं घुजवा ज्ञीलिए | सबके सामने 
जाने से संदेश के रहरय के खुल्लकर फंज् जाने का भय है ।? राम- 
दयाल ने छएा । 

पास ही एक तोप लगी हुई थी। गोलंदाज़ और कहे सेनिक चहाँ 
नियुक्त थे | ज़रूरी छाम के नाम से कुजर ने ए७ सनिऊ को चुत्ताकर 
फट्दा - “यह मनुष्य शायर, या मित्र-प्द का है । श्रमी निश्चय नईीं 
हे सख्ता दि किस अ्रगी में हसे समझा जाय । राजा से कुछ घात 
करना चाहता है । उन्हें तुरंत यहाँ भेज्ञ दो। में इस पर तथ तक 
पहरा खगाए हैं ।! 
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रामदयाज्न गमनोथ्यत सिपाही से बोजा--“राजा से कह् देना कि 
में यहीं पर वध कर दिया जाऊँ, यदि श्र -पक्ष का निकल, या यदि 
मेरी बात उपयोगी सिद्ध न हो ।! 

थोड़ी देर में वह सेनिक सबदलसिंद को लेकर श्रा गया । राजा 
मे उतावली में पूछा --“क्या बात है ?” 

चह बोला--“क्या में राजा क्जरसिंह के सामने कट्ट सकता 
हूँ? राजा देवीसिंह का संदेशा हे.।?? 

कु'लरसिंह ने कुँकलाकर बीच में ही कद्दा--'मैं जब बिराटा का 
आुभाकांती हूँ, तब जो बिराटा के मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं, श्रौर जो 
उप्तके श्र हैं, वे मेरे शत्र | 

सबदलसिंद बोल्ा---तुम श्रपना संवाद सुनाओ ॥?! 

रामद्याल ने कद्ा--“कल बड़े ज़ोर का श्राक्रमण आपकी गढ़ी 
यर होगा--अल्लीमर्दान की "सेना का । उसका ध्यान बढाने के लिये 
इसमारे सद्दारान रामनगर पर बढ़े क्षोर का इल्ला बोलेंगे। आ्राप 
'तोपों की बाढ़ का पक्का बंदोबस्त रकक्‍्खें ?! 

£और ?” सबदलतिंह ने पूछा । 

“ओऔर,”” रामदयाज्ञ ने उत्तर दिया --“ओर संवाद उन्होंने अपनी 
अविष्य रानी के लिये भेजा है |”? 

सबदल्षसिंह ने गोमती के साथ होनेवाले देवीसिंद् के संबंध 
की चर्चा सुन रखी थी। फिर भी प्रश्न-सूचक दृष्टि से वह रामदयाल 
फी झोर श्रोर फिर तुरंत कुजरसिंह की ओर देखने लगा । 

रामदयाल ने अ्रप्ंदिग्ध भाव से कद्ा--यदि आज्ञा हो, तो 
डनसे ही कह दूँ, और विश्वास न हो, तो श्रापक्षो बतला दूँ (? 

सबदलसिंह बोजा--“नहीं, चह संवाद मेरे कानों के योग्य 


नहीं हो सकता । तुम अकेले सें कह सकते हो । पर'तु दो दिन तक 


सुम इस स्थान को छोड़ न सकोगे ।? 
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रामदयात् सुस्किराकर चोजल्ा--“मेरे लिये महाराज कीं झाशा 
भी यही है। अगले दो दिन बढ़ी कठिन अवस्था के होंगे । मेरा 
डनके पास रहना ज़रूरी है ”” 

अकेले में ले जाकर सबदुलसिंह से कु'जर ने ऋष्टा--“यद भ्रादमी 
बड़ा नीच और सर्यकर है। अपनी गढ़ी में इसका ऐसे समय आना 
मुझे बढ़े अशुभ का द्योतक मालूस होता है ।” 

सबदक्षधिंह बोज्ञा--“आपको राजा देवीसिंद क्रे किसी मलुप्य 
की, कम-से-कस घतेसान समय में, छुराई नहीं करनो चाहिए | आप 
मेरे अतिथि हैं, ओर मान्य हैं, पर तु यह बात श्रापको ध्यान सें रखनी 
पढ़ेगो किराजा देवीसिंह हम लोगों के परस सहायक हैं. | झुमे इस 
बात की चिंता है कि मिलने पर कहीं श्रापके किये मुझे! उत्तर न 
देना पढ़े | यदि मान लिया जाय छि यद्द मजुष्य देवीसिंह का नहीं 
है, तो मैंने इसे कुछ समय तक रुके रहने के लिये कटद्द द्वी दियर है । 
आझाप भी सावधानी के साथ इस पर अ्रपती दृष्टि रक्खे ।?? 


(०८) 
बिराटा में मंदिर की बग़ल में, उत्तर-पश्चिस की ओर, एक बद़ी 
- दोर के नीचे, एक ज्ोद्द थी। उसी जगह कुमुद, गोमती और नरपति 
इन दिनों अपना अधिझंश समय बिताते थे। रामदयात्ष वहीं 
पहुँचा । गोमती रामदयाद्य को देखकर प्रसन्न हुईं । दिन-रात 
सिया कुछुद और नरपति के साथ दे और कोई तीसरा ग्यक्ति छपत्नब्ध 
न था। दिन रात स्िचा गोक्ा-वारी, मार-काट, हाय-हाय भोर 
'“कुमुद तथा नरपत्ति की वही येंधी हुई बातों के और कुछ सुनने को 
कहे दिन से नहों मिला था । 
देसते दी रामदयात्ञ के पास भाई | बोलनी-- कब आए केसे 
थराए है कया समाचार छाए हो १!” 
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रामदयाद्व ने कह्टा--/अभी झा रहा हूँ, बढ़ी कठिनाइयों को 
पार करके । एक वार तो पऐसा जान पढ़ा कि अ्र्ञीमर्ान की खोप 
मेरी छोटी-ली नाव को चकनाचुर किए देती है। अंधेरे में एक 
किनारे से नाव लेकर चला था, परंतु धीरे-धीरे सूर्योदय तक यर्दाँ 
आ पाया हूँ |”? 

गोमती की श्राँखों सें कृतज्षता झज्षक आई। कट्टा--“क्यों 
प्राणों को इतने संकट में दाता ९? * 

रामद्याक्ष गोमती को ज़रा दूर तले जाकर, एक चट्टान के पास, 
बातचीत करने क्वगा। 

गोमती बोली-- “तुम महाराज के बढ़े आज्ञाकारी सेनिक हो ।? 

“नहीं हूँ,” उसने कह्ा--“में आपका श्राज्ञाकारी सैनिक 
हूँ ।”? ४ 
“क्या समाचार है ??. . हे 

“कहा है; अ्रभो मिक्षना न द्ोगा। बिराटा पहुँचने पर इतना 
समय न मिल्ल सकेगा कि बातचीत भी ड्ो सके । जब छड़ाई समाप्त 
हो जायगी, दु्मीपनगर का र।ज्य निष्कंठक हो जायगा, महाराज 
का कहीं कोई चैरी न रहेगा, तब भाप रथ में या किसी भौर सवारी 
पर दत्तीपगगर चक्नी आवे |?! 

“कया भद्दाराज ने यद्द सब कहा है १ ?? 

“मैं झूठ बोलने के लिये इतनी आफ़तों में क्‍यों श्रपनी जान 
डाज्षता १? 

गोमती ने दाँत पीसे। कुछ क्षण बाद बोदल्ी--“इहतनी बात 
कइने के लिये उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया क्‍या वह रामनगर 
सें आओ गए हैं १”? 


रामदयाल़ ने उत्तर दिया--“अभी रामनगर अधिकार में नहीं 
आया है ।?! 
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रामदयाज सुस्किराकर चोला--“पेरे लिये महाराज की श्ाज्षा 
भी यही है। अगले दो दिन बढ़ी कठिन श्रवस्था के होंगे । मेरा 
डशनके पास रहना ज़रूरी है ।” 

घकेले में ले जाकर सबदलसिंह से कुजर ने कट्टा---“यद श्रादमी 
बड़ा नीच शऔर सर्यकर है। अपनी गढ़ी सें इसका ऐसे समय थाना 
झुमे बढ़े अशभ का द्योतक सालूम द्ोता है 7 

सबदक्षवद्द घोला--“आपको राजा देवोसिंद करे किसी मनुष्य 
की, कम-से-कस वतेमान समय में, छुराई नहीं करनी चाहिए । श्राप 
सेरे अतिथि हैं, ओर मान्य हैं, पर'तु यह बात श्रापको ध्यान में रखनी 
पड़ेगी कि राजा देवीसिंद हम लोगों के परम सद्दायक हैं. । मुमे इस 
बात की चिंता है कि मित्तने पर कहीं आपके लिये मुझे छत्तर न 
देना पढ़े | यदि मान लिया जाय छि यद्द मनुष्य देवीसिंह का नहीं 
है, तो मैंने इसे कुछ समय तक्र रुके रहने के लिये कह द्वी दिया है। 
झाप भी सावधानी के साथ इस पर अपनी दृष्टि रख ।?! 


(७८ ) 

बिराटा में मंदिर को बग़ल में, उत्तर-पश्चिम की ओर, पुक बढ़ी 
योर के नीचे, एक खोह्द थी। उसी जगद्द कुमद, गोमती और नरपति 
इन दिनों अपना अ्धिाअझांश समय पघिताते थे। रामदुयात्ष वईीं 
पटुँचा । गोमती रामदयात्व को देखकर प्रसन्न हुईं | दिन-रात 
सिवा कुपुद श्रौर नरपति के साथ दे और कोई तीसरा ब्यक्ति सपल्नण्ध 
नथा। दिनरात मिवा गोल्मा-बारी, मार-काट, ह्वाय-हाय झौर 
* कुमुद तथा नरपति की बड़ी वेंधी हुई्टे बातों के और कुद्ध सुनने को 
कड़े दिन से नहीं मिलता था । 

देखने दी रामदयाक्त के पास शाह । बोली--“कब आए! केसे 
आप ? बया समाचार छाए ह। ९? 
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रामदयात्ष ने कह्--“झसी भ्रा रहा हूँ, बड़ी कठिनाइयों को 
पार करके | एक बार तो ऐसा जान पड़ा कि अन्ञीमर्दान की तोप 
मेरी छोटी-ली नाव को चकनाचूर किए देती है। अंधेरे में एक 
किनारे से नाव लेकर चत्ना था, परंतु धीरे-धीरे सूर्योदय तक यहाँ 
आ पाया हूँ ।? 


गोसती की श्राँखों में कृतज्ञता भक्षक आाई। कट्ठा--“क्यों 
प्राणों को इतने संकट में डाला ९? “ 


रामदयाक्ष गोमती को ज़रा दूर क्षे जाकर, एक चद्टान के पास, 
बातचीत करने त्गा। 

गोमती बोली--“तुम भद्टाराज के बड़े श्राश्ञाकारी सेनिक हो ।” 

नहीं हूँ,” उसने कट्टा--“में आपका आज्ञाकारी सैनिक 
हूं... 
“क्या समाचार है ९? । ५; 

(कहा है, अभी मिलना न होगा। बिराटा पहुँचने पर इतना 
समय न मिल्न सकेगा कि बातचीत भी हो सके । जब छाड़ाई' 
हो जायगी, दृत्लीपनचगर का राज्य निष्कंटक हो जायगा, ९ 
का कहीं कोई चेरी न रहेगा, तब भाप रथ में या किसी और सवारी 
पर दत्वी पनगर चक्ती आवचे।?? 

“कया महाराज ने यह सब कहा है ? ?? 

“में सूठ बोलने के दिये इतनी झाफ़तों में क्‍यों श्रपनी जान 
ढाक्षता ९! 

गोसती ने दाँत पीसे। कुछ क्षण बाद बोल्ली--“इतनी बात 
कइने के लिये उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया ? क्या वह्द रामनगर 
सें ओ गए हैं १” 


रामदयात्ष ने- उत्तर दिया--“असी रामनगर अधिकार में नहीं 
झाया है ।?? 
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रूद्ू स्वर में गोमती ने पूछा--“क्या झुके चिढ़ाने ओर तुम्हार( 
प्रण्ण लेने के लिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है १” 
रामदयाक्ष ने नीची निगाई किए हुए क्टा--“पुक रहस्य की 
घात है | इस गढ़ी सें यदि किसी को मालूम हो जायगा, तो शायद 
में बकरे की तरह काट डाला जाऊे ।”! 
गोमती बोली--“तुस कहो रामदयात्ञ । जो जी में आावे, सो कहो ! 
में ठाकुर की बेटी हूँ। कोई उस रहस्य को सुरूसे न पा सकेगा ।” 
“मुझे मद्राराज ने निकाल दिया है। राजाओं का कभी किसी 
फो विश्वास न करना चाहिए |” 
“तुम्हें निकाक्ष दिया है ! क्‍यों ९? 
०क्योंकि मेंने इठ-पुर्वंक कहा था कि बिराटा पर संकटों की 
चोदार हो रहो दे | भगवान्‌ न करें, महारानी का कोई चाल बाँका 
हो जाय, हमीलिये मुके अनुमति दीजिए कि बिराटा से दक्नीपनशर 
किया के जाऊँ। बोले, में राजा हूँ, चह मेरे योग्य नहीं है; किसी 
शजा फी जद़की के साथ विवाद्ट करूंगा [? 
गोमती सिहर उठी । 
योली--“फिर तुम यहाँ किसलिये आए ?? 
रामदयात्ष ज़रा सहमा | परंतु उसकी प्रकृत ढिठाई ने उक्‍त साव 
फो तुरंत दवा दिया | झइने दागा-«"में जिस लिये गोकों झीर 
झाग की क्पर्दों फे ह्स तूकान से द्वाता हुश्रा यहाँ तक आया हैं 
उसका कारण स्पष्ट है। मद्राराज़ ने निकाज् दिया, मेरा अब और 
कोई कहीं सी संवार में नहीं दे । 'घ्रागे नाथ, न पोछे पर्दा ॥? 
झय तो सैंने निश्चय किया है कि श्रपना शेष जीवन घूनी रमाकर 
पघ्िताऊ ।!! 
गोमती ने दूसरी ओर देग्से द्वुए फ्वा--“मद्वाराज़ ने यद्द भी 
दा था कि जब पंपूर्ण राप्य निषस्‍्टछ हे) पाप, उच में झिसी को रप 
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आँगकर दुत्तीपनगर :में रहने के लिये दो हाथ ठौर की भील माँगने 

जाऊ ॥7?? 

वह बोला--/४हस तरह की बात तो उन्होंने तब कद्दी थी, 
जब मैंने बहुत हठ पकड़ा था | उसी इठ सें दुर्माग्य-वश में आपे से 
चाहर हो गया । बहुत बक-ऋक् को, तब्र मद्दाराण ने झुझे अपने 
पास से हटाकर ही दम लिया | में उनके हुकुम से यहाँ नहीं झाया 
हूँ । आनी ही प्रेणा से उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ मुझ पर संदेह 
पिया गया है। दो दिन तक एक तरह से यहाँ नज़र-केद हूँ । 
डप बीच में इस गदीवालों छो श्राशा दे कि मद्दाराज सप्तेन्य शआ 
जायेंगे, और तब शायद या तो मुझे ग्राण-दंढ दिया जायगा, या 
कम-से-कम सदा के ढछिये. देश-निकाला ।?! 

गोमती ठसक्ृकर बोली--"ऐसा कसी न होगा रामदयाल। 
जब तक मेरी देद्द में प्राण हैं, तब तक तुम्हें हानि न पहुँच सकेगी। 
तुम इस लोगों के साथ इसी खोद् में रहो | काफ़ी बड़ी है । बाहर 
कसी-कस्ती गोत्ञा-गोछ्ी पढ़ जाती है ।?? | 

“परंतु एक बात का ध्यान रहे,” रामदयाक् ने आ्राग्नद के साथ 
कहद्दा--“ किसी तरह भी किसी को यद्द बात न मालूम होने पाते 
'कि महाराज ने मुझे निकाल दिया है। यहाँ सुभे लोग राजा का 
सेवक समभते हैं ।” 


(०६ ) 
रात का समय था । काली रात । आकाश में तारे टिमटिता रहे 
थे । पवन ने पेड़ों को चूम-चुसकर सुल्ला-सा दियए' था ५ बेतवा अचेत 
पत्थरों से ,निरंतर टकराकर, अनंत कल्नकज़ शब्द रच-रचकर रह-रह 
जाती थी । 


कुंजरसिंद मंदिर की दीवार के पास, एक ठोर की आड में, जहाँ से 
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नदी की धार रामनगर की ओर से आई है, कंधे से बंदूक़ लगाएं, 
श्रकेज्ा बेठा था। उत्पाद था, हृदय में अ्रपूरं बल प्रतीत होता था-- 
मंदिर की रक्षा के लिये, मंदिर की विमूतरि के लिये । दिन को 
गोलियाँ पास से निकल जादी थीं, गोले धम से आ्राकर धूल और 
कंकटों को बखेर देते थे । एक छोटी-ली जग उस युद्ध में सबदलधिइ 
ने दे राखी थी, उसी को उस राजकुमार ने बहुत समझू। । मुस्तेदो 
से अपने स्थान पर डटा रहता था। केवल प्रात्त:काल्न मंदिर सें दर्शन 
के लिये जाता था, और पुक श्राध वार दिन में भी नरपति फी 
ऊकुशल-लेम पूछने को गुफा पर पहुँच जाता था । वह टोर, जा 
शूफ कंबल और लोटा लेकर कुंत्र सशस्त्र ढटा रहता था, उसके 
जिये तीघ॑-स्थान-पी हो उठी थी | 
परंतु उस रात मन बेचेन था। रामदयात् पिशाच दे । उसकी 
पेशाचिक्ता को सवदलसिंह नहीं समझता | गोमती उस्ते बिक्रकुलष 
नहीं पहचानती । वह क्यों आया है ? श्रवश्य अत्ीमर्दान का भेदी 
है। निस्संदेह कुछ उत्पात खड़ा करेगा, शायद चिराटा को ध्वस्त 
फराने की चिंता में हो। कुमुद इस युद्ध का क्षय हे । देवीसिंद 
घचाने के किये श्रा रद्दा हे। देश्रीसिंद ने, जिपने मुफ़्त में दलीप- 
नगर के राज्य को खमोट किया है, मेरे हक्क को पैरों-तले कुचक 
डात्ा है [यदि हप समय में दक्नीपनगर का राजा होता, तो देवी- 
मिंद् शो अपरेघा कीं श्रधिक्र प्रवक्ता श्रौर चतुरता के साथ युद्ध 
करता । राजा नायहुसिद्द के वीर्य से उत्पन्न एक हाथ भूमि के किये 
जंगलों में मारा-मारा मटके, और देवीमिंए दलीपनगर की सेनाएों 
का संचालन छर  ययेष्ट इथियार चल्लाने के लिये एक घड़े-से 
सरदार सबदस्मिंष्ट का सुँड ताइना पढ़े ! 
रासददात् बयां आया | यह रामदयाल, जो राजा नायकर्सिद 

हो पायनार्शों शी तृप्ति के छिये सुद्मचुद्चा साधन जुटाया का 
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' था, वही जो देवीमिंइ का शत्रु है, शौर साथ ही बिरादा के 
सब ज्वञोगों का--पग्रोर अ्रवश्य ही बिराठा-निधासिनी कुछुद का 
सी। 

कद्दी कुम्रुद की गुझ्ठा के पास कोई जाल तो नहीं रचा जा रह? 
है | रासदयाल वहीं ठदरा है। क्‍यों वहाँ 5८हरने दिया गया ? चह् 
यहाँ झाया ही क्यों? इस स्थान को रामदयाक्ष से किस्र प्रकार 
नित्तार मिले ? 

यह कुंशर क्री शक्ति के बादर -की बात थी । “परंतु”? उसने 
सोचा--“मै इसके कुचक्रों का निवारण कर सकता हूँ। करूँगा ।? 
फिर अपनी तोपों की ओर ध्यान गया। जिस प्रयोजन से वे वहाँ 
स्थित थीं, श्रोर वद्द स्वयं उस स्थान पर जिस घारणा को लेकर 
गड़ा-सा था, उत्त ओर भी ध्यान गया । 

उस समय भतिकूृत्त पच् को ताप बिराटा की दिशा में विरक्ष- 
सीथीं। 

कंजरसिंह दबे पाँव गुफा की और गया । 

गएफा से निविह अंधकार था। पत्थर से सटकर कु'जर ने कान 
लगाया। उप्त तमोराशि में केचत्न कुछ साँखों का शब्द सुनाई 
पढ़ता था। 

निद्रा! ने पद़यंत्रों पर सी अपना अधिकार-कर दिया था । 

इसी गुफा में वद देवी थी । कल्याण शोर रूप, स्निग्धता और 
क्वावण्य, वरदान ओर प्रेरणा की वह निधि उस कठोर गुफा के 
भीतर ! 

कुंजर और अधिक नहीं ठद्वरा | उसका कर्तव्य इस निधिकी 
रा के साथ संबद्ध था। लोट आया । मन से कहा--"क्या देवी 
को क्रिछ्ती का कोई स्वप्न सी कन्नी आता होगा १” 
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दलीपनगर और भांडेर की सेनाएँ एक दूसरे पर, बिना बढ़ा 
जन-संहार किए, हुए तोपें और बंदूक़े दगती रहती थीं । इक्के-दुक्के 
सैनिक लद-मिद्द जाते थे, कभी-कभी छोटी-छोटी टोलियों की मुठ- 
मेद्र मी हो जोती थी। परंतु सो-पचास हाथ भूमि इधरया 
सुघर, इससे अधिक जय या पराजय कछिस्ती ,पत्ठ को भी प्राप्त न 
डो पाती थी। 

इधर-उधर के बढ़े-चढ़े नाले दोनो दुल्लों की स्वाभाचिक्र सीमा-से 
इन गए थे, जव-सव भरऊों में मार-काट हो जाती थी] भी के 
औदानों से गोले और गोक्षियाँ भनमनाती निकल जाती थीं । 

इस प्रह्नार के युद्ध से लोचनमिं् का की ऊबने लगा । खुले 
मैदान में युद्ध ठानने का उसने कई बार मंतब्य प्रकट किया, परंतु 
राजा देवीसिंद की दूरदर्शिता के प्रतिवाद ने खोचनर्सिद्द की न 
चलने दी | 

आज ग्रकऋष्मात्‌ राजा, जनादन शर्मा, लोचनसिंद हत्यादि सुसा- 
घी के निस्टयर्ती नाक्षे सें हकट् हो गए 

झथागे फ्या करदगा चाहिए, इस पर सच्ताह होने क्षगी | 

कछोचनमिट्ट ने कट्टा--“यहीं गद़े-गढ़े मरना तो अब विलकुछ 
अरछा महीं छगता | हथियार मिना उछा।एु ही कदादित्‌ किसी 
दिन 2 हो जाना पढ़ें ।! 

उल्द क्या दिया ज्ञाय ?? जनादन ने धीरे से पूछा । 

ध्यद्दी मदन की सेना पर तीर को तरइ टूट पदना चआाद्विएु 
खसोघनमिदद ने दत्तर दिया । 

और तीर डी हरइ छूट निशुणकर कमान को स्राखी कर देना 
चाहिए ए' 

वाता देदीमिद ने इ्पग्य छिपा) 
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“जैसी मर्ज़ी हो।” जोचनप्विंद ने कुढ़कर कष्ा--“लड़ाईं के 
बहाने सह-भह करते रहिए; जब अन्नीमर्दान की सेना दुगनी-चोगुनी ! 
हो जाय, तब घर चले चलिए |?” 

देवीसिंडह का थक्रा हुआ चेहरा लाल हो गया | सोचने जगा । 

एक पत्ष बाद बोला--“आ्राज रात तह रासनगर पर श्रपना कड़ा 
फहरा सक्ोगे १”? 

लोचनसिंद 5त्तर देने में ज़रा-ला हिचका। 

देवीसिंद -- “मोत के बद॒ते रामनगर मिलेगा, ज्ोचनसिंह [7 

४मैं तैयार हूँ ।”” लोचनसिंह ने दृढ़ता के साथ कहद्दा । 

लनादन ज़रा कप्ते हुए स्वर में वो ज्ञा--““ओऔर आपके सरदार ?? 

इस थपेड़ की परवा किए बिना ही लोचनसिंह ने कद्दा--“मेरे 
साथी सरदार कुछ करने या मरने के लिये बहुत उतावले हो रहे 
हैं, परंतु जा 

जनादुन--“परंतु आज्ञ दी झापके सुंद्द से सुना।” 

जनादुन पर श्राँखें तानकर लोचगर्तिद बोजल्ञा--शआप रामनगर 
विजय करिए, महाराज से रामनगर की जागरीर आपको मैं बरबस 
दिल्लवा दूँगा ।? 

जनादुन ,भी उत्तेजिन होकर कुछ कहना ही चाद्ता था कि 
>वबोसिंद ने कद्ा--“'मेरा एक मंतब्य हे ।? 

जनादेन-- “महाराज ।?? 

लोचनसिंह---'क्या मर्ज़ी है ?? 

देवीसिंद --“रामनगर पर शीघ्र अधिकार करने के लिये बढ़ना 
यमराज को न्योतने के बराबर है, परंतु श्रल्लीमर्दान पर धावा घोलने 
की श्रपेत्चा यह भी कहों ज़्यादा श्रच्छा है। रामनगर का गढ और 
तोपें हाथ में कर लेने के डपरांत श्रद्नीमर्दान से खुली मुठभेड़ फरना 
सरल हो जायगा ।?? 
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पूक क्षण सोचकर राजा ने कहा--“ लोचनसिंह, तुम्हें अंस्येहि- 
क्रिया की पविन्न आवश्यक्ता में बहुत विश्वास है १” 

ज्ञोचनसिंद नहीं समझा । देवीसिंद बोला-- “मरने जाझोगे, तो 
कफ़न भी साथ लेते जाओगे, या नहीं १”? 

लोचनसिंह सुस्किराया । उसके झुरींदार चेहरे पर सौंदर्य की 
रेखाएँ द्वा गई । बोजा--“महाराज ने बहुत सूक फी बात कहदी। 
हम लोग शितने झ्रादमी रामनगर की ओर अभ्राज बढ़ें गे, सब अपने- 
अपने सिर पर ककफ्रन बाँखिंगे/। वाह ! कया वेश रहेगा ! कोई देखे, 
ठो धह्देगा छि मौत से लद़ने के ज्लिये यमदूत जा रहे हैं।”” 

राज़ा ने कहा--"जों श्राज रात को रामनगर चिजय करेगा, वह 
डसे जागीर से पाएगा ।”! 

इसके बाद इन ज्लोगों ने अपनी योजना तयार की । 





(5१ ) 

दूसरे दिन संध्या के पूर्व निशय-जेसी लगाई होती रही । कोचन- 
हिंए जितने मनुष्यों को रामन्गर पर आक्रमण के किये चाइता था, 
उतने रसे मिक्ष गएु। उनके चेहरे पर उत्साह था या नहीं, यह 
घेरे में नहीं दिखलाई पढ़ रहा था, परंतु मन के रोकने पर भी 
हुद् बात झटने फे किये थे उतावले से क्षान पढ़ते थे- परस्पर कोई 
छरारी दिवा॑गी करने के छिये सम्नद-से । यिक्कु्त पास से देसने- 
सादा जाम सकता था कि ये खोचनमिंध ये छाथ होने पर भी 
फुमफुपाइट में स्वोक्की कर रदे थे, भर सुस्किराने भी थे । 

नही के श्नारि-झिनार प्रिना पर्रघान लाना अपंसद था। इस 
दिये अपने भरदे की घीघ थे कमी तरहर श्रीर कभी सूमि पर राम 
शा तर शुमार सराफा छोचनमिट्ट ने रुय विया। शामनार फे 
सीपे पुंचआा दिए झाफग्ग छग्गा था, या मौत रे सु में धचसान । 
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लोचनसिंद ने नदी में उतरने के किये कपद़े कसे | पेर डालने नहीं 
थाया था दि-समीप खड़े हुए एक सिपाही ने स्वर दूवाकर कंद्दा+- 
५दाऊजू , श्रौर कपडे चाहे भीग जाये; परंतु सिर से बंधा हुश्ा 
कफ़न न भीगने पावे ।?? ५ 

लोचनांसद्द ने, उत्तर दिया--“मोगे हुए कफ़न से तो मुक्ति और 
भी जददी मिल्लेगी । पर अब फुप्फुसाइट मत करो ।” 

क्ोचनसिंह पानी में जाने से पहले कुछ सोचने क्वगा । उसी स्वर 
में वह सैनिक बोज्ञा--“दाऊज, देखते क्या हो, कूद पढ़ी ।” 

कोचनसिंद ने कष्ठा--“"लजो कुछ देखना है, वह रामनगर में 
देखूँगा | यहाँ देखने फो रखा द्वी क्या है ।नदी का पैरना शूरता 
का कास नहीं, केवज् वक्ष का काम दे ।”? 

सिपाही कुछ श्रोर फह्टना चाहता था, पर॑तु जोचनसिद्द पानी में 
सरक गया, और सिपाद्दी भी पीछे दो गए । 

नदी के बहाव में श्रेघेरी रात को तेरना घीरता का भी काम 

- था, श्रौर ख़ास तौर से उस समय, जब क्षिनारों पर शत्रु बंदूक़ें भरे 

चार्य-घाय कर रहे थे । 

' घोर परिश्रम के पश्चात्‌ रामनगर से कुछ दूरी पर सब-के-सच 
पहुँच गए । वहाँ पानी चट्धानों में होफर आया है। धार तेज़ बहती 
है | चिजय-प्राप्ति के लिये सुरक्षित स्थान सें इकठहा होना आवश्यक 
था । परंतु इस स्थान पर प्रकृति को पराजित करना सहज न था । 
यह हुकड़ी तितर-दितर होकर, इधर-उधर चद्दानों पर बेठकर दम 
सेने छूणी | 

थोड़े समय पश्चात्‌, किसी पूर्व-निर्णय के भनुसार दुलीपनगर की 
सेना को ओर से रामनगर के ऊपर असाधारण रीति से गोला-बएरी 
शुरू हो गई । लो चनसिंद को अपने निकट एक ऊँची चट्टान /दिखलाई 
दी, जो चढ़ाव खाती.,हुईं रासनगर के क़िल्ते की दीचार के नीचे तक 
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चक्नी गई थी । परंतु घीच में तेज़ घारवाल्ा पानी पढ़ता था, भौर 
साथी इधर-5घर विखरे हुए थे । 

लोचनमिंह ने श्रावाज् दचाकर कह्टा--“पीछे-पीछे श्राश्रो ।” 

इस बाद की किसी ने न सुन पाया । 

व ओर ज्ञोर से बोला-- इस ओर झशो |”! 

इस पुकार को उसके साथियों ने सुन किया, और पास ही एक: 
चद्दान से छटकी हुई डॉंगी में चफ्चाप पढ़े हुए किसी व्यक्ति ने भी | 

घार्च-घा! की आवाज़ आगेनीछे जरुदी-जरदी हुई । तेज 
घएती हुई धर पर गोलियाँ छर दो गहई। लोचनर्सिद पानी में 
कूद पढ़ा, परंतु नाथ के पास पहुँचने में घार घार-यार विव्न उपस्थित 
करने लगी । ढोंगी के भीतर से दरदूक़ों के पुनः भरे लाने का शब्द 
झाने लगा । लोचमनपसंह को श्रामास हुधा कि श्रग की यार बचना 
शर्ममय दोगा । वह धार के प्रिछाफ़ यहुत यल्न दगाने लगा, और 
धार भी उसे ज़ोर मे झटके देने क्षती। इफिता हुश्ना कोचनर्मिष् 
ज्षोर से चिएशाया--“बया सब मर गए ?”? 

पास को घट्टान से रध्राते हुए पानी को घीरते हुए था ऋर एक व्यक्रि 
ने ग्पप्ट फा--श्रमी सो सिर का कफ़न गीला भी नहीं हुआ है ।? 

धशावाद !! छोयनधिंद दोला-- कोन 

डा क्‍्लिला--' घुंदेसा ।/! 

इस टणर से लोचनसिष्ट की सृप्ति नहीं हुई । 

यह मिराही द्विपी दृदता में इतराता हुआ-सा, उपतधार को पार 
दरट, माय दे पार था पटघा | छोघनसिट्ट ने सी दगुगा पते छगा 
दिया । यह भी गाय मे गोघ जा साया । पीछे से और सियाधियों फे 
गले की मी आपात घाटाम हट्टें। सो सिरादी बदल चआयाया 
शेपण शा दा चदते हो चघ्टा की । 


ऊंद 5 भीचषर से डिठी ने यदूपा हैं; शाएझ में शये हडट 
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दिया । वह नीचे गिर पदा; और थोड़ा-्सा बह गया ; तब तक 
लोचनसिंद आरा धमका | उसके साथ भी चह्दी क्रिया की गई। 
क्रिया सफल हुई | लोचनसिंह भो नीचे घसक गया। इतने में वष्द 
सैनिक फिर आरा गया, और नाव पर चढ़ गया। लोचनसिंद और 
उसके प्रन्य सिपाही भी कुछ ही समय पीछे नाव सें जा 
घुसे । नाव में रामनगर के छु-सात सैंनिक थे, परतु दो के सिवा 
श्लोर सबसो रहे थे। दूर की तोपों और पाप्त की बंदूक़ों के शब्दों 
से थे थके-धैंक्राए जाग न सके थे। पर सु नवागंतुकों के 'चँस पढ़ने 
से रत्सों से बंधी हुईं नाव डगमगा उठी, इसलिये थर्रा उठे। छिप्ती . 
अज्ञात संकट में अपने को फेसा हुआ समझकर और श्रधाघारण 
शब्दों से घबराकर भाग उठे। इधर-उघर उचछत-छचछुजलकर गिरने 
लगे । दो सिपाही जो बंदूक़ें क्षिए तेंयार थे, चला न पाए। 
लोचनसिंध ने उन्हें तत्नचार से श्रसमर्थ कर दिया । ज्ोचनसिंह भौर 
उसके सिपाहियों ने नाव सें जितनी बंबूक़ें मित्रीं, ले कीं, और 
अपने पास फी पिस्तौलें पोछ-पाँछुकर भर त्ीं। बोंडे सुजगाकर भौर 
उन्हें, मज्नी भाँति छिपारुर क़िसे की श्रोर श्रादे लेती हुई यह 
इकड़ी बढ़ी । ऊपर से तोपें आग उगलकर दुल्लीपनगर की सेना को 
जवाब देने क्गी थीं। कभी-कभी श्राग की चादर सी तन जाती थी। 

थआागे चत्षकर उस बातूनी सेनिक ने लोचनसिंह से कद्दा--- 'अब 
क्या करोगे दाऊजू ९? 

“फाटक पर गोत्रियों की बाद दागो।” लोचनसिंध ने श्राज्ञा के 
स्वर सें उत्तर दिया । 

चइ सेनिक विना किसी मिफकक के बोला--“फाटकू पर बाढ़ 
दागने की श्रपेज्ञा उस पर ज्ोर का इल्ला बोक्नना अच्छा होगा ।” 

लोचनसिंद ने कड॒चे कंठ से कट्टा--“यह ग़ल्नत कारेवाई होगी । 
जो कइता हूँ, सो करो 7? 
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चह सैनिक बोज्ा--“सो तो यों ह्वी कफ़न सिर से बॉधकर चले 
है, [!! 
ल्लोचनसि्द ने 'कलेजा कोंचनेवाज्ञी फोई बात कददनी चाह्दी, पर तु 
केवल इतना ही मुँह से निकल्ता--“अ्च्छा, तो तुम अकेले फाटक 
पर जाकर कुछ चित्क्ाओं 
वद्द सैनिक्त पिना कुछ कहे-सुने तुरंत फाटक की भोर दीवार के 
किनारे-किनारे बढ़ गया ! 
. भौर सेनिर्कों ने कट्दा--“इर्प्तें भी वहीं जाकर मरने की भाजशा 
शो ।? 
ज्ोचनसिंद ज़रा सहमा | मौत की छाती पर सवार सेनिकों की 
इस बात के भीतर किसो उल्नहने फी छाया देखकर वद्द क्ञरान्सा 
छल्लित भी हुआ्ना । घोक्षा--“इम सब वहीं चल रहे हैं |? 
इतने में यह वाचाक्ष सैनिक फाटक के पाप्त पहुँच गया । दोषों 
फी उस धूमधाम में झावाज्ञ को ख़ब ऊँचा कररे, घद्द चित्द्बाया-- 
"खोजो, इम श्रा गए ।”! 
फाटक पर रामनगर की सेना के जो योद्धा थे, ये घवराएं। घबरा- 
कर एपघर-हघर झंगूतों दाग शद़बद्ाहट में पढ़ गए। ठप्ती समय 
छोचनर्सिट ब्यौर उसके साथियों ने फाटक के पास झाकरद्रार का 
शोर-ग क्त दिया । कुद्ध बंदुक़े भी दागी । 
भीतर के सिपादी फाटकझ छोदकर सोसर की और इटे। छ्ोघनमिंइद 
झर हसझे साथी इमंद डी सीढ़ी क्षणाकर दीवार पर घढ़ गए । 
मोतर प्रमासान द्वोने क्गा । बंदूक समंचे कषदने और शब्रवारें 
मागझने हर्गों। रामगगरयाह्वों को अघेर में यद् ने शान पढ़ा छि 
दुसीी ओर दे झितने सैनिश्म प्रेस आए हैं | फाट् रुल गया; यीर 
बामगया थी सेना सें मगदंद मच गड्े । छोटी रानी य्यती हुई 
दाटषमे ल्शिए गई । 
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दुल्लीपनगर की सेना ने ज्ञोर फे साथ जय-भयकार किया । 
रामनगर में बहुत कम लड़ाके भागने से बचे । जो नहीं भागे 
के, उन्होंने इथियार डाज़ दिए । लोचनसिंह की सेना के भी कहे 
आदमी मरे गए, झोर अधिकांश घरयलल हो गए, परंतु अपने अदुम्य 
उतघाद और विन्य-हषें में घावों की पीढा बहुत कम को जान पढ़ी । 
सक्न बातूनी सिपाही ने लोचनसिंद से कह्ा---"दाऊजू , फाटक बंद 
कर लीजिए, अपनी सेना को जय-जयकार सुनाकर छुलाहए, नहीं 
सो यह विजय अकारथ ज्ाथगी 7? * 
लोचनथतिंद बिना रोप, के बोला--“तुम्हारा नाम * १” 
शत्तर मिन्ता--"कफ़नधिंह दु देता ।? 
ब्लोचनसिंद ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। फाटक बंद करवाकर 
देवीलिंद का जय-जयकार कराता रहा। दृत्लीपनगर की सेना का 
घेरा रामनगर की बाइरवात्ली सेना श्रौर अ्रत्ञीमर्दानवाले दुस्ते 
ने छोड़ दिया, और दोनो हुक़ियाँ दूर दवट गह्ढे | दुल्लीपनगर की 
सेना ने रामनगर के गढ़ पर अधिकार कर लिया । उस अधेरी रात 
* में यद् किसी को न मालूस द्वो पाया कि देवीसिंद ने कब और कहाँ 
से गए सें प्रवेश किया । 
देवीलिंह के आ जाने पर गढ़ की हूँ ढ़-लोज की गई । छोटी रानी 
तो निकत्ष गदट थीं, पर बड़ी रानी मिल गई । उन्हें कैद कर क्षिया गया। 


(८२) 
रामनगर के, पतन के बाद पतराखन ने राजा देवीसिंह का अधिकार 
स्वीकृत कर लिया, “परंतु राजा ने उसे रामनगर में ससेन्‍्य रहने 
का अवसर नहीं दिया। बेतवा के पूर्दीय किनारे पर ही पूर्ववेत्‌ 
रहने को कहा) जिसमें श्रावश्यकता पड़ने पर डसकी सेना का उपयोग 
किया जा सके | 5 
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बड़ी रानी को श्रपनी मूर्खठा पर बढ़ा पछतावा था, परंतु 
उनके पछुताये की मात्रा का फोई क्िद्ाज़ किए विना ही राजा ने 
समा दे दो | दृष्टि झ़रूर उन पर काफ़ो रइखी | रानो ने हुस नज़रबंदी 
को ह्वी बहुत ग़नीमत समझा । 

विजय की रात्रि के बाद ही ज्ञो सथेरे रामनगर में राजा के 
सरदारों की बेंठफ हुई, उस्तमें समी लोग राजा की इस उदारता पर 
मन में रष्ट थे। छोटो रानी का जिक्र ग्राने पर ज्लोचनर्मिह्द ने कष्दा-- 
“सद्दाराज़ यदि अपराधियों को दंढन दगे, तो विजय-पर-थित्य 
पेकार होती चक्की जायमी ।”? 

जनादन अवसर पाछर मुस्किराया | घोन्ना--“दाऊजू , यह 
प्रश्न सेनापति के छिये नहीं है, इसे वो राजनी तिशञ हो सुल्लका पघकते 
हं।! क 

कोचनमिंए को क्रिप्तो बहस का स्मरण हो झाया । घराबतरी फे 
घाय मारने और शानेयाते सिपाष्टी ने रामनगर-विजय के उस्ल्ास 
में इस घान का झुरा न माना । 

ज्ञगा-पा मुस्किराकर उपने क्टा--“यद्द चोट ! '्रच्छा, प्र, कमी 
हुता जायगा ।” 

फिर राजा से बोस्ता--'रामनगर की छागीर कथ भौर झिसे दो 
छायगी | धर इस प्रश्न पर सी विधौर पर क्षिया प्ाय ?! 

पनादेन शुरंत यौस्ा--“चामुंडराय स्थोचनर्तिष्ट थे! पिया से 
ओऔर यौन पापगा | महारा ने ठघी समय राय बर दिया था। 
कप झकीर गनिर्माय मय विधय में नहीं करना है। सुभे सो छिसा 
छोटी शानो की है । नर सुस्ख कद करने मी आागश्यरसा है 


| 


लक 


गगगब गहने से बटत-सें सादर घश-विचएण हो जाते हैं, और 
धरीमईनत दो उट बी ओट में अपना काम घनाने का सुवीया रदता 
है ।! रहिए राणा है सुर ही बोर निशवपारमझ हे से देखते छगा। 


छः हर हे 
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राजा ने कद्ा--“छोदी रानी को नो कोई क्रेद कर ल्ावेगा, 
रुसे दो सइस््र मुहरें इनाम दो जायेंगी | यह घोषणा विस्तार के 
साथ कर दी जाय ।”! | 

जनादन ख़शी के मारे उछुल पड़ा । वोजा--“सो सुहरें महाराज 
के दीन प्राह्मण जनाद॑न की और से भी दी जायगी ।” 

“उस सूचना के साथ-साथ” ज्ञोचनसिंद्द ने सुस्किराते हुए, 
कद्वेपन के साथ, पूछा--“यह भी ज़ाहिर क्विया जायगा था नहीं 
कि रानी खुपचाप गिरफ़्तार हो जाये, क्‍योंकि पकड़ने के घाद उन्हें 
छोड़ दिया जायगा ” 

राजा हप्त पढ़ा । ! 

एक छण बाद वोज्ञा--“रामनगर की जागीर का सिरोपाव 
चामु दराय क्ोचनसिंद फो इसी प्मय दे दिया जाय 
शर्साजी ।! 

लोचनसिंद ने बारीक श्राह लेकर कदा--“यदि मुझे सिज्ष सकती 
होती, तो पहले ही कह चुका हँ: कि में महाराज को ल्लौटा देता ; 
परंतु वह मुझे नहीं मिन्नना चादिए ।?? 

“क्यों १” राजा ने ज़रा विस्मय के साथ पूछा । 

उत्त मित्ना--“इसलिये कि मेंने रामनगर नहीं जीता (!? 

“सन फिसने जीता १” जनादुन ने प्रश्त किया । 

राजा से कोचनसिंह ने कट्टा--“उसका संपूर्ण श्रेय मेरे एक 
सेनिक को है । खेद है, रात के कारण उसका नाम नहीं पूछ पाया । 
चह्ट जीवित श्रवश्य है, परंतु अंधेरे में न-मालूम कहाँ चत्ना गया 
उसकी खोज करवाई जानी चाहिए; मर गया दो, तो उसके घर 
में जो कोई हो, उसे “ यह जागीर दे दी जाय |”? 

राजा ने सहज रीति से सम्मति प्रकट की--“यदि सबको सम्मति 
हो, तो में यह चाहता हूँ कि रामनगर का कुछ भाग पतराखन के 


र 
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पास रहने दिया जाय। झव चद शरणागत हुम्ना है, इसडिये 
ब्रिलकुल वेदख़त्त न किया जाय ।7 

जोचनसिंह ने ज़रा निरपेष् साथ से कद्ाा--“हमारे उस सेनिर 
का पता सडहाराज पहले जगवावें, तब रामनगर का कोड़े एक डुकड़ा 
पतराखन को या श्र किसी को दें! _ 

राजा दिना उत्तेज्षन के बोला--“ज्ोचनर्सिह, तुम्हें उस सिपाही 
ने छुछ तो अ्रपना नाम चतलावबा होगा १” 

४उतज्ञाया था महाराज,” ऊोचनर्तिह ने उत्तर दिया--“परंतु 
चह नाम चनावटी जान पड़ता है । कहता था, सेरा तास हइफ़नरलिंह 
बु देखा है 7 

(देचित्र सास हैं ।? राज़ा ने सुस्किराकर, «जरा झाश्चवें के साथ; 
क्टए--- तुम्द री सेना सें क्या सव योद्धा इसी तरह के बेतुके काम 
रख्ते हैं. ९? 

क्ोचनर्लिंद भंसीर होकर दोक्ञा--“यदि सेरी सेना में सब सैंमिकऊ 
उस कक्ननर्सिह-सरीखे हों, तो आपको घर-घर चामुढराई को उपाधि 
न बाँटनी पढ़ें (? 

शज्ा ने पूछ्ठा--'क्या तुम उमरका स्वर पहचान सकते हो १! 

लोचनर्सिह मे ज्रा लखित होकर उत्तर दिया-शायद य॑ 
पहचान पाछँगा। ऐसी जक्दी में सद काम हुआ, भौर बादचीत हुईं 
कि बाद रखता कठिन है ?! 

“चाह रे सेनापति !” राजा ने हँसलकर चुटकी की । 

कोचनर्सिद्द का सल्तक लाल हो गया | चोला--“सेनावति को 
सनिश्ञें के स्वर याद रखने की आदरबकूता बहीं 

राजा न तुरद स्व॒र ददुहूइर :कहा-- केफ़नासह छु दुका ।? 

छोचनर्सिद का ऋोध घोर विस्मय में परिवर्तित हो गया । 

हीय स्वर में बोला--“बही स्वर छुवा था।?? 
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#म्रहाराज का” जनादंन ने आश्चय के साथ कहा | 

देवीधिंह ख़्ब हंसघर बोला--“मद्दारान का नहीं, कफ़नसिंदद 
थु देला का |! 

लोचनसिंद सेमज्न गया। गंभीर होकर बोला--“तव आप 
जागीर चाहे जिसे दे सकते हैं ।' 
- “तोन चौथाई ज्ोचनसिंद को और एक चौथाई पतराखन को, 
यदि वह ,स्वामिभक्त घना रहा, तो ।” 


( मरे ) 

अपनी सेना के प्रधान भाग से राजा देवीसिंह का संबंध रामनगर 
में स्थापित हो गया था, परंतु विरादा की इससे भुक्ति नहीं हुई । 
अल्लीमर्दान की सेना की कमान रामनगर के पास से खिंचकर बिराटा 
की ओर और श्रधिक सिसद आई । अपनी ओर पअलीमर्दान की सेना 
को और श्रधिक सिमटा हुआ देखकर राजा पबदलसिंद ने समझा, 
दलीपनगर की सेना पीछे ६ट गई दहै। सेना छोटी थी | सुद्दी-भर 
दागी इतनी बढ़ी फ्रोज का सामना कर रहे थे--अपनी बान पर 
न्योछाचर होने के लिये | तोपें थोड़ी थीं, साहस बहुत । 

फुंजरलिंद तोप के काम में बहुत कुशक्ञ था। यथपि सबदलसिंद 
ने राजा देवोसिंद के भय के कारण कुंजरसिंद को छोटा-सा द्वी पद्‌ 
दे रखा था, तथापि अपनी दिलेरी और चतुरता के कारण बहुत 
थोड़े समय में उसे तोपची से सभी तोपों के नायक का पद मिल्न 
गया । लोपों के नायक को, उसके बाद ही, सेना दी विश्वासपात्रता 
सहन ही प्राप्त हो गई । वह विराट के कागशज्ञों में सेनापति नहीं 
था, परंतु वास्तव में था और सेनिकों के हृदय में उसके शौर्य ने 
स्थान कर लिया था। 

रामनगर-विजय के दूसरे दिन; संध्या के समय, राजा देवीसिंह ने 
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नाव द्वारा बिराटा जाने का निश्चय किया । अल्ीमर्दान से आँख 
बचाने के किये एक छोटी-सी नाव में थोड़े-ले आदमी ले लिए, 
श्रीर ज्ञोचनसिंह, जनारदन इत्यादि से जाते समय कद गए कि आधी 
रात के पहले जोद आएंगे । 

बेतवा छा पूर्वीय तट, पतराखन के शरणागत हो जाने के कारण, 
निस्‍्संकट हो गया भा, इसलिये- उसी ओर से अ्रेघेरे में देवीसिंह 
अपनी नाव विरादा ले गया, भोर जहाँ संदिर के पीछे पश्चिम से 

* थूवे की ओर पठारी धीरे-धीरे ढालू होते-होते जलन सें समा गई है, 

वहीं नाव लगा की | 

अपने सिपादियों में से दो को साथ लेकर देवीसिंह अनुमान से 
मंदिर की ओर बढ़ा । 

वहीं एक तोप क्षगी हुईं थी। कंजरमिंह पास खड़र था, परंतु 
राजा अभ्रसाधारण मार्ग से होकर आया था। इसकिये जब तक 
बिल्कुल पास न आ गया; कुंजरसिंह को मालूम न हुप्ना। 

जब देवोसिंद पाप्त आ गया, कुंजर ने लल्ञकारा, ओर तलवार 
खोंचकर दोड़ा । 

देवीमिंद ने शांत; परंतु ,गंभीर स्वर में कट्टा--“मैं हूँ दक्तीपनंगर 
का राजा देवीसिंद ।? 

कु जरसिंह ने वार नहीं किया, परंतु पास के सेनिकों को सावधान 
करके देवींसिंह के पास आगे बढ़ गया । 

कंपित स्वर से बोला--“इस अधेरे में आपके यहाँ आने की 
क्या ज़रूरत थी ९? : 

अब की चार देवीसिंह के अश्रकचकाने की बारी आई | बोला[-- 
धतुम कौन १?” 

“मैं हूँ कु ज्रसिंद । महाराज नायकर्सिह्ट का कुमार |? 

“आप ...ै तुम यहाँ केसे १” 


शक मा 


बिराटा की पद्मती झ्३ १ 


इस संबोधन की अ्रवज्ञर कुंजरसिंह के हृदय में चभ गई । देवीसिंदद 
से कहा--“ज्षत्रिय अपनी तलचार की नोक से अपने लिये संसार 
में कही भी ठोर बना लेता है।”? 

“आपको विराठा का शन्रु समझा जाय या मिन्न १? 

प्जेसी आपकी इच्छा हो |? 

“पबदरसिंह कहाँ हैं १” 

5थाढ़ी को रक्षा कर रहे हैं |” 

5 हैं उनसे मिलना चाहता हूँ ।? 

<५कसलिये १४4 

८४ रामनगर हमारे हथ में श्रा गया है। बिराटा के रुद्धार के लिये, 
सुबीता इोते ही, हम शीघ्र भाते हैं, ठघ तक अलीमर्दान का निरोध 
हढ़चा के साथ करते रहें, इस चात को बतल्ाने के लिये 

“यद संदेशए उनके पास यथावत्‌ पहुँचा दिया जायपा [? 

देवीसिंद ने ज्ब्ध होकर कट्दा--“श्राप यदि दस्त गढ़ी में मित्र के 
रूप में ल होते, तो आप लिप्त पद्‌ के वास्तव में अधिकारी हैं, वह 
आपको तुरंत दे दिया जाता !”? 

कु'जरह7िंद्द ने अ्रपनी तोप श्र सुलगाते हुए पहले बोंढ़े की ओर 
फिर रामनगर की ओर देखा | एक बार मन में आया कि सनिकों को 
आशा देकर आशगंतुक को क्रेद कर ले, और तोपों के मुँह से 
रासनगर पर गोले घगल्वा दूँ, पर तु कुछ सोचकर रह गया। 

बोला--“इसका ठोक उत्तर यहाँ देना मेरे द्विये असंभव हो रदा 
है, पर तु कमी उत्तर दूँ गा अवश्य |”? 

देवीसिंह ने कहा -- “मुझे इस समय इस व्यथ विवाद के लिये अव- 
काश नहीं, यदि आप सबदल्ल्सिंद को स्वयं चुरा सकते हों, वो घुल्धा 
साइए, नहीं तो इस सेनिकों में से कोई उनके पाप्त. चत्ा जाय, और 
कह दे कि दत्तीपनगर के मद्दाराज बड़ी देर से खढ़े बाट जोह रहे हैं |” 
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“हे स्वामिभक्ष हूँ,” भर्सए हुए गछ्ते से रामदयाजञ बोला--“मैं 
स्वामिधर्मी हूँ । झुके केवल मंदिर की अधिष्ठान्नी की ही रक्षा 
अभीष्ट नहीं है, किंतु जिनके एक संकेत-मात्न से में अपना सिर घूरे 
पर काटकर फेक सकता हूँ, हनकी सी रक्ता वाॉछनीय है । और, यही 
कुछ दिनों से मेरा अपराध आपकी दृष्टि में रहा है ।” 

इस' समय एक श्र स्त्री कुमुद के पीछे आकर खड़ी हो गई थी । 

रामद्याल ने कनखियों से देख लिया था । 

राजा ने तल्लवार पर हाथ रखकर कष्टा---“इस मंदिर में फदाचित्‌ 
जर-बल्ति कभी नहीं हुई दोगी। आज हो ॥” 

कुमुद रामदयात्व के पीछे से ज़रा आगे आई-- मानो घोर तमिन्रा 
सें एकाएक पूर्ण चंद्र का उदय हुआ हो । 

बोज्नी--“यह मंदिर है | इसमें न कसी नर-बल्ति हुई दे, और 
से कसी होगी ।”! 

तलवार पर से दाथ हटाकर देवीसिंह ने विस्मित होकर प्रश्न 
किया--“आप कौन हैं १”? है 

“ओर आप १” बढ़ी सरक्ता के साथ कुमुद ने पूछा। परंतु 
अश्त की नोक देवीसिंद को अपने भीतर घसत्ती-सी जान पड़ी | 

प्रश्न का कोई उत्तर न देकर देचीसिंह ने दूसरा प्रश्न किया+ 
<राजा सबदलसिंधद का नियास-स्थान क्या यहाँ से बहुत दूर 
है! 

रामदयात्न ने उत्तर दविया--“ज़रा दूर है। में बुला जक्षाऊँ।! 
जाता हूं ।? 

“नहीं, कदापि नहीं |” देचीसिंद ने कड़ककर कट्टा-- “यहीं खड़ा 
रद्द 

रामरयात्ञ इट नहीं पाया । आधे कण उपरांत देचीपिंद्द ने उसी 
चेग से फ़िर पूछा--“वबद स्त्री कहाँ है !” 


बिराटा'की प्मिनी 8२७ 


नी 


रामदयाल एक दी निःश्वास परित्याग कर बोज्ञा--“बद्द बेचारी 
आफ़त की मारी, पद-वंचित शौर कहाँ होंगी ? 

कया (हाँ छिपाया है ”? 

यहाँ। और जो कुछ मन में हो, सो कर डालिए । चक्षिए नहीं !”” 
गोसती ने पीछे से श्राकर कहा। अ्रंचल्ष के सामने के रच छोर 
पर दोनो हाथ बाँघे गोमती वेघढ़क राजा के सामने आकर खड़ी 
हो गई । देवीसिंह ने गोसठी को पहल्ले कमी नहीं देखा था। 
चटना की श्राकस्मिकता से वह चकित हो गया। रामदयात्त पर 
आँख अपने आप जा पड़ी | वह शायद पहले से तेयार था। 

चोजा--“महाराज ने शायद न पहचान पाया हो। परंतु मैं 
विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत दिन कष्ट में बीते हैं। महारानी ने 
कष्ट में जीवन बिताना श्रच्छा समम्ता, परंठु स्वाभिमान-विरुद्ध अपने 
आप आपके पर्स जाना उचित नहीं समस्या ।?? 

गोमती क्रुद होकर बोक्ी--“रामदयात्व, तुम मेरे लिये कुछ 
भी मत कहो। वह भर्मशास्र को बहुत श्रच्छी तरद्द जानते हैं । 
सामंत-छम का वीरों की तरद निर्वाह करते हैं । नो छुछ 
शेष रह गया हो, उसे भी कर डालने दो। मेरे बीच में सत 
पदो--?! 

रामदयाल ने टोककर क्टा--“'मेरी जोथ के विषय में महाराज 
रगड्ों श्रौर कौश्रों को वचन दे द्वी के होंगे। इसलिये उस सहा- 
प्रसंग के उपस्थित होने के पहले पुकआाध बात मन की कद्द डालने 
में कोई और श्रधिहन संकट खड़ा नहीं हो सकता ।?? 

फिर देवीसिंद से बोल्ला--महाराज को याद होगा कि उस 
'दिन, श्रभी बहुत समय नहीं हुआ, पात्र में किसी के दाथ पीले 
करने के छिय्रे वारात सजाकर ज्ाए थे। लड़ाई हो पढ़ी, घायल दो 
'शण, फिर वे द्वाथ पीछे न हो पाए। झब तक वे, ज्यों-के-स्यों है, 


बेर८ विरादा की 'पश्चिनी 


ओऔर ये हैं। केवल ऋतुश्रों ने उन्हें कुछ कृश-सर कर दिया है, परंतु 
बदले बवह्दी हैं। ख़ेर, अब मुझे सार डालिए ।”” 

देवीसिंह का हाथ खड्ग पर नहीं गया । छाती पर हाथ बाँघे हुए 
चोला---“मठी वात बनाने सें इस घरती पर तेरी बराबरी का शायद 
श्रोर कोई न निऊक्षेगा। सच-सच बतल्ना, छोटो रानी को कहाँ 
छिपाया है ? मेरे सामने पहेलियों में वात मत करना, नहीं तो मैं 
इस स्थान की भो मर्याद भूक जाऊँगा।?? 

फिर नरपति की ओर देखते हुए राजा ने कद्ा--“मैंने आपको 
अब पहचाना । कुछ समय हुआ, आप भेरे पास गए थे |” 

नरपति कुछ देर से कुछ कहने के ज्िये उकताया-सा हो रहा था | 
थोला--“बहुत दिन से आपकी इस थाती को हम लोग टिकाए 
हुए थे | अब आप स्वयं गोमती को लषिवाने आ गए हैं, लेते जाइए । 
सयानी लड़की को अपने घर ही पर रहना अच्छा दोता है। इस 
समय जो कुछ थोदी-सी कडुआइट पेदा दो गई है, उसे बिसाए 
दीजिएगा 

“किसे ल्विवा लेता जाऊ ” देवीसिंह ने कहा । 

“क्रिसे क्षिचा लेते जायेगे ?? गोमती ने तमझकर पूछा। बोली-- 
“क्या में कोई ढोर-गाय हूँ ९” 

देवीसिंद ने नरपति से कष्ा--“औभैंने इन्हें शाज के पहले कभी 
नहीं देखा । संभव है, वह पालर की रहनेवाली हों। आपने मुमसे 
दकीपनगर में कहा था | परंतु में इस समय इन्हें कहीं भी लिया 
ले जाने में अममर्थ हूँ । लड़ाई दो रही है। तोप गोले डगल्न रही 
हैं। मार-काट मची हुई है | जब शांति स्थापित दो जाय, तब इस 
प्रश्न पर चिचार हो सकता है। में हस समय यद्द जानना चाहता 
हूँ कि छोटी रानी कहाँ हैं ? यहाँ हैं या नहीं १! 

कुसुद बोज्षी---“इस नाम की यहाँ कोई नहीं हैं | में दूसरा डी 


बिरादा की पश्मिनी श्२ह 


प्रश्त करता चाहती हूँ। क्‍या आप समभते हैं कि स्त्रि्या सें निमत्व 
की कोई लजाज नहीं होती १? 

देवीसिंह ने नरस स्वर पें उत्तर दिया--“श्ाप सब जोग मेरे 
साथ रचा के स्थान में चत्षना चाहँ, तो अभी ले चलने फो तैयार 
हूँ, परंतु दूसरे प्रसंग वर्तमान अवस्था के अनुकूत्त नहीं हैं ॥” 

“मैं नहीं जाऊँगी |” बहुत क्षीण स्वर सें गोमतों ने कह! । फिर 
ज्ीणतर स्वर सें जोली--“दुर्गा मेरी रक्षा करेंगी ।”? और तुरंत 
घढ़ाम से पृध्वों पर गिरकर अचेत हो गई । कुछ्रुद उप्ते सेमालने के 
लिये उससे लिपट-सी गई ! 

राजा देवीसिंह यथार्थ दुशा पघममझने के लिये उसकी ओर झुके । 

ज़रा दूर से ही कुंजरसिंह सब सुन रहा था। परंतु इस समय 
दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में उसे वास्तविक चस्तु-परिचय न हुश्रा । 
इतना ज़रूर भान हुआ कि देचीसिंह क्रिस्मी भीपण दुर्घटना के ज़िम्मे- 
दारदो रहे हैं । 

+ इतने' में रामदयाज्ञ चिल्लाया--“सर्चेनाश होता है ।” 

कुंशरसिंह ने तल्लववार खींच ज्ञी । ज्ञोर से बोला --“न होने 
पाएगा ।” और त्ञपकका देवीसिंड के पास जा पहुँचा । 

देचीसिंह ने भी तलवार खींच छी | उनके साथियों के भी खज्ढः 

/ घाहर निकल आए | 

पहरेवालों ने भी समझा कि कुछ गोलमाल है । थे भी हथियार 
क्लेकर भीतर घुप आए। 

कुंजर दिवीसिंद से बोज्ञा--“दुष्ट, छूली, सभल।” 

कुमुद गोमती को छोड़कर खड़ी हो गई । परंतु विचल्लित नहीं 
हुईं । कोमल, किंतु दृढ़ स्व॒र में बोली--“देवो के मंदिर में रक़ न 
बहाया जाय? | 

देचीसिंह रुका । कुंजरलिंह ने सी चार नहीं किया। 


इ३० विराथ की पद्चिनी 


कुछद ने फिर कहा-- “राजा, आपको यह शोभा नहीं देता ? 

“मेरा इसमें कोई अपराध नहीं,” देवीसिंद बोला--“यहद्द मलुष्य 
नाहक बीच सें आ कूदा ।?” 

“देवीसिंह,? कुंजर ने दाँत पीसकर कद्दा--““न-मालूम यहाँ 
ऐसी कौन-सी शक्ति है, जो सुझे अपनी तलवार तुम्हारी छाती में 
इसने से रोक रही है । तुम तुरत यहाँ से चले जाओ । बाहर 
जाओ” 

“जाहए ।? कुप्तुद भी बिना किल्ठी ज्लोस के बोली । 

देवीसिंद की आँखों सें ख़्न-ला आ गया । तो भी स्वर को यथा- 
संभव संयत करके बोज्ा--“कुंजरसिंद; मैं आज ही तुन्दारा सिर 
घड़ से अ्त्ग करना चाहता था, पर तु यहाँ न कर सका, इसका उस 
समय तक खेद रहेगा, जब तक तुम्हारा छ्िर घड़ पर सौजूद है।” 

कुजर में कष्टा--“गलियों के भिखारी, छुल्-प्रपंज करके मेरे पिता 
के सिंहासन पर जा बेठा है, इसीक़िये ऐसी बातें मार रहा है। 
मंदिर के बाहर चक्ष, श्रोर देख ले कि पृथ्वी माता को किसका प्राण 
सार-समान दो रहा है |? ; > 

देवीसिंह गरजकर बोल--“चल बाहर, दासी-पुन्न, चल बाहर । 
मेंदाराज नायकर्सिदद के सिंहदससन पर शुद्ध, छुँदेला ही बैठ घकता है, 
चाँदियों के जाए उसे छू भी नहीं सकते |” 

कुसुद ने कहा--“यहाँ अ्रव और अ्रधिक बातचीत न करिए, 

अन्यथा देवी के प्रकोप से आपकी चहुत हानि होगी ।?? 

इस निवारण पर भी दोनो दुल्ल चर्दां से नहीं ह॒टे । पेंतरे बदल 
गए, और चर केवल एक क्षण इसलिये गुज़रा कि कौन किस पर 

किस तरह छा बार करें कि नरपतिसिंदद ने उस छोटे-से रण-क्षेत्र में 
बड़ा भारी गोलमाक्त उपस्थित कर दिया । 
चइ मंदिर से किसी तरइ छाई बंद कर देना चाहता था। 


विराट की पत्मिनी ३३१ 


उसके ध्यान में उस क्षण केवल एक उपाय आया । उसने चुपचाप 
सुंद्द की फू क से दीपक घुफ्ा दिया। 

प्रकाश के एकाएक तिरोदित हो जाने से मंदिर के भीतर का पूव॑े- 
संचित प्रंघकार और भी भ्रधिक काज्ना मालूम होने लगा । 

कुमुद ने अपने सहज, कोमल स्वर से जरा बादर कहा-- 
“कुमार, अपनी रक्षा करो ।” 

वह्दाँ ऊंजर को या किसी को इस प्रकार के क्िध्सी भी संकेत की 
जरूरत न थी। जो मारने के लिये उतारू होता है, वह प्रायः मरने 
के किये भी तैयार रद्दता है । परंतु ऐसे मलुप्य वहुत थोढ़े हैं, जिन्हें 
चार कर पाने का रक्ती-भर भी भरोसा न हो, और मारे जाने का 
सोब्यद्दो आने संदेइ जान पढ़े । इसलिये वे सब श्रपने बचाव के 
किये तलवार भाँजते हुए मंदिर के निकास द्वार के किये अअसर 
हुप्‌ । इतनी हृड़बड़ी मची कि अपनी ही ठोकर और अपनी दी तल्त- 
चार से कई ज्लोग थोढ़े-थोढ़े-ले धायल हो गए । किसरी-किप्ठी को 


दूसरे के भी हथियार के छोसे क्षम गए, परंतु गंभीर घाव किसी के 
नहीं ज्षगा । 


थोड़े समय में, आगे-पीछे, सब योद्धा निकज्ष गए । 

समंदर के बाहर एक चट्टान के पास देवीसिंद ने खड़े होकर 
शुकारा--“मेरे घ्िपाही !” - 

उत्तर देकर पुक-पएृश करके देवोधिह के सेनिक उसश्री आ्रावाज़ पर 
था गए | रा 

कुंजरसिंद संदिर के बाहर जरा पीछे श्रा पाया था। पहरा ठोक 
करके वद्द आगे बड़ा। उसके साथ उसके सिपाही भी थे । थोडी दूर 
से देवीसिंह की श्रावाज सुनकर कुंजर .ने तश सें आराकर कहा-- 
४प्रारो, जाने न पावे [? 
: ड सके साथी सिपाही भी चिल्लाए--“भमागे ।?? 


ना धर 
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उस अंधेरे में, तारों के प्रकाश में; मार्ग टटोलता हुश्रा, देवीसिंह 
पत्थरों और पठारियों की ऊबढ़-खाबड़ भूमि लाँघता हुआ नदी की 
ओर उतर गया । बेतवा की रंबी-चौड़ी घार उस श्रघेरे में बहुत स्पष्ट 
दिखलाई पड़ती थी । 

कु ऋरसिंह के सिपाहियों ने दूर तक पीछा नहीं किया। परंतु उसके 
तोपची ने रामनगर की ओर तोप दाग दी । प्रखर प्रकाश ओर प्रखर- 
तर शब्द हुआ । उस प्रकाश में देवीसिंह को अ्रपनी बेची हुई नाव 
और उस पर बैठे हुए सेनिक स्पष्ट दिखज्नाई पढ़ गए । वह अपने 
दोनो साथियों को लिए हुए नाव की ओर बढ़ा । 

थोड़ी देर में सबदतसिंद मंदिर के पास आया । चिल्लाकर 
घोला--“कुँवर कुंजरसिंद्द, यद्द क्या है ? कहाँ दो ?” 

चिह्नाहट के पेने, किंतु बारीक स्व॒र में क्िप्ती ने मंद्रि से कह्दा-- 
“आत्रुओओं का निवारण कर रहे हैं |” 

यद्द स्वर कुमुद का था । सबदलसिद्ध पद्चचान नहीं पाया; परंतु 
समझ गया कि दो में से किसी स्त्री का है, ओर अवस्था संकटमय 
है। तोष को ओर जढट्वी-जल्दी डग बढ़ाकर उसने फिर कुनरसिंद 
को पुकारा । 

कुंजराक्षिद्द ने उत्त दिया, और साथ ही प्तिपाहियों को ज़ोर से 
आशा दी --“बचने न पाये । नाव लेकर घूर नहीं गया होगा ।”” 

इस समय देदीसिंह नाव पर पहुँच गए थे। बेतवा के पूर्दीय 
किनारे की ओर नाच खेते हुए उसी किनारे-क्रिनारे चद्व रामनगर की 

. ओर चल्ले गए । 

कंजरसिंह के पास पहुँचइछर सबदलसिंह ने पूछा--'क्या था 
कुमार ? क्‍या राजा देवीपघिंदह आए थे १” 

कुजरसिंद उत्तर नहीं दे पाया । उनके उम्ती सेनिक ने, जिसने 
देबी सिंह पर विराटा-गढ़ी के पास आने के समय ही संदेद्द क्रिया 


हू 
विराट की पद्मचिनी शेड 


वा, फष्टा--देदीप्िंह कैसे हो सकते थे ! मुसलमान लोग हिंदुस्तानी 
चेश रखकर घुप्त आए थे। मैंने उप्ते समय कह दिया था, परंतु 
केंचर फो विश्वास था कि दत्तीपनगर के राजा ही हैं। इनके साथ 
कुछ बातचीत भी दो पढ़ी थी | न-मालूम क्यों उसी समय काटकर 
नहीं दाद्व दिया?! 

“मुसलमान थे [? सबदल्ञसिंद्द ने 'श्राश्चय से क्ा--“पढारी 
» का पहरा कमप्नोर हो गया था १” 

“न,” बह सिपाही तुर/त बोला-- “कवर तलवार खींचकर तुरत 
दौड़ पड़े थे, भौर इस लोग सब तेयार थे, परतु उसके वेश और 
देदीसिंह की नफ्नल के घोखे में आ गए ॥7 

उस प्तिपाही को अपने मन में इस श्रन्वेषण पर चढ़ा हे दो रहा था। 
“क्या बात थी ९? सवदलसिंद ने कुंजर से पूछा--“ आप चुप क्‍यों हैं (! 

कुंजर ने उत्तर दिया--/यद्द सिपाह्दी ठीक कट्ट रहा है । इस लोग 
धोखे में भा गए थे ।?? 

“दत्र रामनगर-पतन की बात निरी ग़प थी १? सबदलपसिंह ने 
रामनगर-गढ़ी की ओर देखते हुए प्रश्न किया--“न-मालूस कब 
विपद्‌ से छुटकारा सिलेगर १! 

कंजरसिंइ ने बेतवा को दूर बहती घार की ओर देखते टुए उत्तर 
दिया--“अमी तक हस थोड़े-से आदमियों ने जेंसी और जिस तरह 
से बदाई दाड़ी है, चद आपसे छिपी नहीं है। अब भोर घोर-- 
घोरतर-- युद्ध शोगए, श्राप विश्वास रक्‍खे। हमारे गोलंदाज़ञ भ्ाज 
शात सें रामनगर को चकनाचुर कर डालेंगे ।” ; 

सबदल्तसिंद क्षमा-प्रार्थना के रचर में बोजा--“आपके कौशल से 
* ही अब नक हम इने-गिने मनुष्य अपने पेरों पर खड़े हुए हैं ।!” फिर 
प्रश्न क्रिया--/“वबात क्या थी ९? 

क्र जरसिंह ने बात बनाने का निश्चय कर किया था। कहा-- 


है 
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“शायद कोई देवीलिंह का रूप घरकर आयो था। मंदिर सें गया । 
मैं सी पीछे-पीछे गया । अपने चार सैनिर्द उसके साथ भेज दिए 
थे । वहाँ देखा, वह स्त्रियों से कद्द रहा है कि हमारे साथ चलो, 
नाव तैयार है। गोमती से उसने कुछ कहा-सुनी की | चद् श्रचेत 
होकर गिर पड़ी । मेंने गढ़णड़ समरझूफर तद्वार खींची, इतने सें 
इवा से दीपक थुक गया । इस कारण वह, जो वास्तव सें देवीसिंह- 
सा मालूम होता था, अपने साथियों को लेकर खिसक गया। मैंने 
पीछा किया, पर'तु $ दाथ न झाया ।” 

सबदलसिंह का इतने से कदाचित्‌ समाधान हो गया । वह अपने 
स्थान की ओर चला गया। . * 

थोड़ी देर में रामदयाल् उसके पास आया । हाथ जोड़कर 
घोला--“क्या मेरा अ्रपराण क्षमा किया जायगा १”? 

कुंजर ने थोड़ी देर पहले रामदयाल्न को शत्रु के रूप में देखा था । 
उसके जो सें रामंदयाल के किये इस समय बहुत छणा न थी + 
उसने उतर दिया--“ओर बातें पीछे देखी जायगी। हम इस समय 
यह चाहते हैं कि देवीसिंद के इस तरद यहाँ धँस झाने का समाचार 
हथर-उधर न फेलने पावे ।? 

रामदुयाल ने हस प्रस्ताव को समझ दिया । कद्दा--'उसमें मेरा 
ज्ाभ ही क्‍या है ? उलदठे सुसीबत सें पढ़ने का डर है ।”! 

“मंदिर में कुशल है १” कुजर ने वूद्धा । 

मेरे इस समय यहाँ श्रानि का कारण वहीं फी बात है ।” राम- 
दूयाल ने उत्तर दिया--“गोमेती की द्वालत ख़राब मालूम होती 
है। झ्ाप एक चण के लिये चलिए |? 

गोलंदाजों को रामनगर पर अनवरद गोले बरसाने का हुक्म देकर . 
कुंजर रासदयाज के साथ चज्ना गया। 
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कुंजर के मंदिर में पहुँचने के पहले दी नरपति न फिर दीपक जला 
दिया था | जब कुंजर भीतर पहुँचा, वद्द पूवेबत्‌ टिमटिमा रद्दा था। 
भरपति ने बढ़े भोलेपन के साथ कट्टा---कमी-कभो- ऐसी हवा चत्ध 
उठती है कि दीपक श्रपने झाप चुके जाता -है। उस समय जवे 
तलवारें खिंच गई थीं, श्रीर पेंतरे बदल गए थे, ऐसा कुसमय प्रकाश 
ज्ञोप ईो गया कि श्राप उन ज्ोगों को काट-कूट न पाए ।” 

नरपति कुछ भोर भी पवन की इन श्राकस्मिक निष्ठुरताओं पर 
कहता, परंतु कुजर का ध्यान दूसरी ओर था । इसके सिवा उसे 
एक झोपधि के क्िगे रामद्याल के साथ खोद्द में जाना था, जहाँ 
चढ़ उसके साथ क॒नर के भ्राने पर चक्ना गया | 

कुमुद गोमती का छघिर अपनी गोद में रखे, टकटठकी बाँघे 
कुंतर की भोर देख रही थी--मानों समय से उसप्तकी प्रतीक्षा कर 
रही हो । * 

कंजर ने बढ़े उत्साह, बड़ी उत्कंठा के साथ कुमुद से पूछा--- 
धश्यवस्था बहुत घुरी तो बह्दीं है ?” 

दया के कोमलता-पूर्ण कंठ से कुमुद वोली---““बहुत | बुरी तो नहीं 
, जान पढ़ती, परंतु कुछ उपचार आवश्यक्ष है ।॥? 

अपने को कुछ अपमर्थ-सा समझकर कुंजर ने पूछा--“मुझपे 
जिस उपचार के लिये कहा जाय, तुरंत करने को भस्तुत हूँ । 

कुमुद ज़रा सझुस्किराकर खोली--““आपकी तलवार की कदाचित्‌ 
आवश्यकता पड़ेगी ) उपचार तो में कर लेगी |?” 
- करा श्राश्वय के साथ,-परंतु अाहुत संयत सर्वर में कुजर ने कहा--- 
“आज्ञा हो ( 

कुमुद के सुख पर एक इलकी ब्लाकिमा दोड़ श्राई्ट | गोमती की 
ओर आँख फेरकर बोल्ली--/यह दु/खनी है, और! कोमल । 
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इस लोगों रा कुछ ठीक नहीं, यहाँ क्‍या हो! शीघक्ष भ्रच्छी हो 
जायगी, परंतु अच्छे होते ही इसे किसी सुरक्षित स्थान में, विराटा 
से चादर, पहुँचा देना चाहिए |”? 

“पहुँचा दिया जायगा ।” कुनर ने उत्तर दिया। 

“कब ९” फिर पूछा । 

कुछुद ने फिर उसी सुस्किराइट के साथ छत्तर दिया--“एकश्राभ 
दिन में, जब वह अच्छी हो जाय ।?? 

“पाथ किसे भेजा जाय |? कुजलर ने बढ़ती हुई शत्कंठा के 
साथ पूछा । 

कुशुद्‌ ने उत्तर दिया--“शरमदयाल के सिचा और यहाँ कोई ऐसा 
नहीं दिखताई पढ़ता, जिसका नाम ले सब्हू (१ 

“रामद्याल !” कु जर अपनी छठती हुई भस्वीक्षित को दुबाकर 
चोज्--देखा जायगा । यह शभ्रच्छी हो ले ।”! 

अपनी बढ़ी-बढड़ी आँखें पसारझ्र कुछ्द बोली--“रण-सेत्र में 
होकर सुरक्षित सस्‍्थास में इसे पहुँचाना पड़ेगा। आप अपने कुछ 
सेनिकझ्त इसके साथ मेज दीजिएगा |? 

(मं स्वयं जाऊँगा [? कुजर ने कष्टौ । 

कुमुद गोमती वो होश में जाने के छिये दुल्लार के साथ शपाय 
ऋरते करी १ ग 

गोमती की आँखे बंद थीं, उसी दशा से बोक्षी--“मह मेरे 
कोई नहीं हैं |”! 

बढ़े मीठे स्वर सें कुमुद ने कद्टा--“गोसती ॥?! 

चह् अचेत थी । 

कुंजर ने प्रश्न किया--' इसे कहीं चोट तो नहीं भ्राई है (! 

कुमुद ने उत्तर पिया--“ऊपर तो कहीं नहीं पश्ाई दे, परंत इसके 
दृदय को, ज्ञान पडता है, कार पीड़ा पहुँची है।”? 
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कुजर बोला--“वह मनुष्य बढ़ा तृशंस है ।” 

कुप्द ने फिर श्राख ऊपर उठाई । उस दृष्टि में वड़ी अलुकंपा थी । 
कहा--“उस चर्चा को, जाने दीजिए। भावी प्रवत्न होती है। जो 
होना द्वोता है, बिना हुए नहीं रहता। इस ल्लड़की को बाहर पहुँचा- 
कर फिर हम क्लोग और बातें सोच्चंगे। में जानती हूँ, उस मनुष्य ने 
केवक्ष गोसती को दी संकट में नहीं डाला है |” 

“मैं क्‍या कहूँ,” कुनर फकंपित स्वर में बोज्ञा--''मेरा हतिद्ास 
अ्यथा-पूर्ण है, मेरे साथ घढ़ा अन्याय हुश्रा द्वे /? फिर तुरंत उसने 
कहा--''परंतु--परंतु आपका शुभ दशन-मात्र मेरी उस संपूर्ण कद्दानी 
आ एक चड़ी भारी मार्ग-प्रदर्शक ज्योति है । वह समय मेरी श्रंषेरी 
रात के श्रवसान की ऊपा है । केवज्ष उसी प्रकाश के सद्ारे में संसार 
में चल्बवा-फिरता हूँ ।”” | 

कुजर कुछ और कहट्दता, परंतु कुमुद ने रोककर पूछा--“चह यहाँ 
तक कैसे झ्ाए? चारो ओर मुसलमानों ओ्रौर उनके सद्दायकों की 
सेनाएं' रुपी हुई हैं ।”” 

'कुंछुद के साथ व छुल् नहीं कर सकता था । एहं बहुत बारीक़ 
आइ को दुवाकर उप्तने उत्तर दिया--'रामनगर पर उसका श्रधिकार 
हो गया है | कम-से-कम चह् क्दता यही था । इसीलिये शायद यहाँ 
सके चला आया |”? 

कुमुद ने कट्टा--“झापकी तोपें किस ओर गोले फेक रही हैं: १? 

“रामनगर प९ ।” कु जर का सहज उत्तर था। 

कुमुद ने अपने श्राचत्ष से गोमती पर इवा करते हुए कहा--मैं 
भी यद्दी सोच रही थी ।” 

“क्यों ९?” कुंजर ने क्षरा डरते हुए प्रश्न किया । 

कुमुद बोलो-- “आपको: कसी-न-कसी देवीलिंद से लड़ना ही 
पढेंगा । भाज या फिर कसी, परंतु अवस्था कुछ भयानक हो जायगी।” 
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“मैंने एुक उपाय सोचा है ।” कुजरसिंदह ने कहाा-- मुझे: एक 
जिता सदा छगी रहती है” 

श्रास नीचे ही किए हुए कुमुद ने पूछा--क्या ९? 

“यह खोद सुरद्धित नहीं है । किसी दूसरे स्थान में आपको 
पहुँचाकर फिर निर्श्चितता के साथ यहाँ लड़ता रहूँगर 2? - 

“मैं नहीं जाऊँगी ।” कुछ्ुद ने घीरे से कहा । 

"हैँ नहीं जाऊंगी ।? क्षोण रवर में अचेत गोमती बोली । 

कुछुद चों6 पढ़ी । गोमती अचेत थी। कु जर ने कह्टा--“यह 
स्थान अब आपके रहने योग्य नहीं रहेगा। बढ़ा घमासान युदधू 
होगा । में गोमती को रामदयाज के धाथ किसी अस्छे स्थान में 
छोड दू गए, और आपको भी किसी सुरद्ित स्थान सें 0! 

।ः कुसुद बोली--“आापके लिये यदि यद्द स्थान सुरद्धित है, तो 
मेरे दिये भी ।”! फिर सुस्किराकर कह्ा--“मुके आपकी ठोपों पर 
विश्वास है ।” 

कुजर की देह-भर में रोमांच हो भाया। उसे ऐसा जान पढ़ा, 

५ भानो आकाश के नछच्र तोड़ काने की सामथ्ये रखता हो। कुछ 

| कहना चाहठा था। अवाक्‌ रह गया। उसी समय नरपति और 
रामदयाज़ के भणने की आहट सालूस हुई । 

कुछुद ने जब्दी से कद्ा---“यदि रामदयात्व अविश्वसनीय दो, तो 
शसके पाप्त गोमती को नहीं छोड़ना चाहिए |”! 

रामदपाक्त सबसे पद्ले काया। भातुरता के साथ बोजा--''इस 
बीत में अवस्था और तो नहीं बिगढ़ी ॥? 

कुजर ने उत्तर दिया--/“नहीं ।? 

ओऔपचधोपचार के बाद गोमती को चेत आने ज्वगा । 

अदू-चेतनावस्था में चोछी---“चह कहां हैं १”? 

कुमुद ने अपने बद़े-बद़े स्नेइ-पूरण मेश्ों से मानो उसे दक दिया । 
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रुसके सुइ के बहुत पास अपनी झाँखें ले जाकर कट्टा--“घबराभो 
संठ, दुकी मत होओे।” 

जब गोसती को बिल्धकुज् चेत झा गया, वह भपने सिर को कुम्ुद 
की गोद से उठाने लगी । कुमुद ने रोक किया | बोली--“'लेटी रहो ।”” 

कंंजर ने कहा -“रात बहुत हो गई हे । झब झाए क्षोग भ्रपनी 
खो में चत्ते जायें।?” 

रामदयाज्ञ बोजल्ला-- “प्रभी पद घतने-फ़िरने योग्य नहीं जान 
पढ़ती ।?? . 

(थोड़ी देर में सट्टी,? -कुंजर ने कह्ा--“परंतु शात को रहना 
वहीं चाहिए । श्राज की रात बहुत गोज्ा-बारी होगी ।”? 

6इम लोग जाते हैं ।” कुम्रुद ने कट्टा--“आाप रात में लोह पर 
कुशत-छेम पूछने के द्षिये न भाना । 

कुमुद इत्यादि वहाँ से चलती गई । 

उप्त रात कुंजरसिंद कदाचित्‌ इच्छा होने पर भी खोद्द के पास 
न जा सका-। रात-सर ग्रेतरह रामनगर पर गोले ढाए | उचर , से सी 
जवाब में कुछ गोला-वारी हुईं, परंतु बिराटा की कोई द्वानि नहीं 
हुईं। रामनगर पर भद्धीमर्दान की भी तोप गोल्वा 'डगज्ञती रहीं। 
परंतु एक बात का आरचये कुंजरसिंइ को दो रहा था। अद्वीमर्दात 
की ओर से विराटा पर एक तोप ने भी वार नहीं किया। कुंजरसिंदद 
ने भी शायद यह समझकर कि पहले एक शात्रु से समर ले, फिर 
दूसरे को देख लेंगे, भत्ीमर्दान को नहीं छेड़ा । 

शस रात कुंजरसिंद के कान में कुमुद के अंतिम वाक्य ने कहे 
बार मंकार की--उसने कहा था--“झाप रात सें खो पर कुशज्ष- 
हम पूछने ने आना ।? 


उस निषेध में कुज़र को एक अपूर्य मोह-सा जान पढ़ा था । 


ञ 
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( ८६ ) 

सबेरे सबदलसिंद कुजर के पास झाया। उदास था। ७) 
किसी भूमिका के बोला--“रामनगर पर देवीसिंह का भअर्िक /४ 
ही गया है । आपने रामनगर पर गोले क्यों बरप्ताए (7 

कुंजर ने उत्तर दिया--“पहले मेरे मन में भी कुछ इसी तर 
की कठपना जगी थी, परत पीछे विश्वास दो गया कि रामनगर 
अभी देवीसिंह का दुद्धल नहीं डुआ हे |” 

परंतु नरपतिसिंद दूसरी द्वी बात कहते हैं ।'” 

“बह् घोके में झा गए हैं 0?” 

“ओर गोमती ९” 

“वह भी , और रामदयाल भी । वह सब छुंग्र-वेश था 

रामदयाल कहसा है कि घोका-सा था। मान लीजिए, देवीसिंई 
ही थे, व्गो बढ इस वरद क्यों और कैसे आए ?”? 

“कैसे आए थे जोग, सो तो आपको मालूम हो है चुका 
है; परंतु मुझे: उम्र ब्यक्ति के देवीसिंद् होने में विज्ञकुल संदेह है।” 

यदि यद्द देवीसिंह दी थे; तो बहुत करके गोमती के लिये शआ्राए 
होंगे। में नरपति से सब हाल सुन छुंका हुँ । फेवल इतनी बात 
प्रकट करने के लिये थाने की श्रटक न थी कि रामनगर उनके हाथ 
में श्रा गया है । इस समाचार को तो वद्द किप्ती के भी द्वारा कला 
सकते थे । रामदयात्ञ उनकी सेचा में रद्दा है, नरपति विश्वास दिलाते 
हैं। परतु यह सब फिर क्‍या ओर क्यों हो पढ़ा, कुछ समझ में 
लट्टीं दाता | नरपति त्यागी-विरागी पुरुष हैँ, उनके दिमाग़ में सांसघा- 
रिक बातों को यथावत््‌ स्थान नहीं मित्नता । कुम्रुद कद्दती है कि 
धोका-सा हो गया है | शायद ऐसा ही हो ।”? 

“झी आ्रापको विश्वास दिलाता हूँ।” 

 ज़ेर, दो-पुर दिन में मालूम हो जाथगा ; पर तु यदि कि मेँ 


| १ 


हु 
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रामनगर देवीसिंह के अधिकार में हे, तो उस ओर गोज्वा-बारी करना 
झात्मघात के समान होगा ।? 

“झौर यदि रामनगर भल्नीमर्दान था रानियों के द्वाथ में 
है, तो उस गढ़ पर गोले न चक्षाना श्रात्मघातव से भी बुरा 
सिद्ध होगा ।”, 

सबदल्न कि-फर्तव्य-विमूद था । 

कुछ चाण पश्चात्‌ बोज्ा-- “यदि देवीसिह का हमसे कुछ अपराध 
भी हो जायगा, तो हम छिमता माँग लेंगे ।? फिर निस्सहायों की-सी 
झाकृति बनाकर उसने कष्टा--/इस समय इस छिसी को बाहर भेज- 
कर इस बात का ठीक-ठीक श्ज्चु्ंघान भी नहीं फर सकते ।'! 

कजर ने अपनी बात. की पुष्टि का प्रण कर लिया था | बोला-- 
“यदि भ्रापकी एच्छा हो, तो मैं तोपों के मेंद्द मुरक्षा दे, ?? 

सबदत्त तोपों का;कुल भार कु'नर को सौंप चुछा था | चट्ट सहमत 
न हुआ । कटष्टा---/तोपों के संचालन का संपूर्ण कार्य आपके हाथ में 
' है। में हस्तक्षेप नहीं फरना चाहता | अ्रसल्ती बात एकश्राघ दिन में 
डी मालूस हो जायगी] यदि वास्तव सें रासनगर देवीसिंह के अधीन 
हो गया है, तो कुछ-न-छुछ समाचार किसी-न-किप्ती प्रकार इमारे 
पास विना श्राएन रहेगा, तब तक आपको जैसा उचित जान 
पढ़े, करिए ।?? 

सवदलसिंद चला गया। दो-एक दिन में कया होगा, इसे चह्द या 
कोह भी उस समय नहीं जान सकता था । 

आँख से ओोकन्न होते हुए सबदल को कुजर ने देखा | सरत्ष, 
इंढ़ व्यक्ति | कुजर को मूठ चोलने के कारण अपने ऊपर बड़ी ग्लानि 

है| तुरंत ही उसने मन में कहा--“इसने लितना विश्वास सेराः 
कर खखा है; उससे कहीं अधिक सूल्य इसे दंगा। इस गढ़ी की रचा 
में अंतिम श्वास की होड़ लगाऊँगा। इसे श्रम में दालने के सिवा 


३9२ बिराद की पश्षिनी 


झुझे कोई और उपाय न सूका। क्‍या करूँ, देवीलिंड ने झूठ बोलने 
के छिये दिवश किया 4?! 


(५७ ) 
दूसरे दिन रामद्यात गोमती के लिये उपयुक्र स्थान की खोज सें 
संध्या के उपरांत, विरादा से चत्न पढ़ा। 
कहना न होगा कि बह इधर-उघर बहुव न सटक्षकर और चक्कर 
काटकर अक्ीमर्दान की छावनी में 3गया, और सीधा शल्ीमर्दान के 
पास पहुँचा | प्रादःझात्ष दो गपा था। 
उसने रामदयात्त को पहचान क्षिया । 
बोक्ञा--“तुम्दरी रानी साहवा तो बहुत पहले भा गई हैं। तुम 
कहाँ थे ?ै!! 
रामद्याक्ष ने उत्त दिया--“मैं भी हुलूर का कुछ कास कर 
रह्दा था ।?! 
“वह क्‍या !!”! 
“पब्िराट! से रामनगर पर गोत्षे पद रहे हैं ।” 
रामनगर के नाम पर झज्ीमर्दान की ज़रा स्योरी चदक्ती | 
रामदयाक् डसके भाव को समभ गया। बोला नहीं तक मैंने 
सुना है, इत तसय आपका श्रधिक्रार रामनगर पर नहीं है ।! 
» भ्रक्षीमर्दान बोला--' रनिवास में रहकर भी तुम्हें बात करने की 
सम्रीज़ न >झाई ।7 
«| म्राफ़ छिया जाऊ!, रामदयात्ष ने छामा-प्रार्थना का कोई 
भो साठ प्रदर्शित न करते हुए कट्टा--“यदि अब सी रामनगर आपके 
इाय में हे, ता मैंने रामनगर पर बिराटा से गोले बरसवाने में गलती 
की हे।! 
इस पर भक्बीमर्दान यारा मुस्किराया । बोला--/रामनगर पर 
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इस समय मेरा क्रव्ज़ा नहीं दे, परंतु भरोसा हे कि जददी होगा। 
यह सचमुच समझ में नहीं मा रहा है कि तुमने बिराटा को 
रामनगर के पफ़िलाफ़ किस उपाय से किया । हस रात हमारी 
छावनी की तरफ़ पुक भी गोला नहीं झाया, यह 'भ्रचरञ की 
बात है |”! 

“बह एक लंबी कहानी है,” रामदयाज ने कष्टा-- “परंतु बिराटा 
इस समय कुंजरसिंद्द के हाथ में हे, भौर उसे यद्द मालूम दो 
जया है कि उसका विकट वेरी देवीसिंहद रामनगर में जा पहुँचा है। 
कु जरसिंह हस समय इस भरें पर काम कर रह्दा है कि पहले देवीसिंद 
को सिटाऊँ, फिर आप पर वार करूँ।” 

भत्तीसर्दान दँसा | बोन्षा--“इतनी बढ़ी श्रक़त्ष की बात क्‍या 
सुमने कुंजरसिंद को सुकाई है ?” किर गंभीर होकर उसने 
कहा--“कुंजरसिंह इमसे नाहक़ बुरा मान गया। असल्ष में तुम 
होगों ने लिंहगढ़ में उसे द्वाथ से निकल्न जाने दियो । वह भादसी 
साथ में रखने जल्ञायक्र था।” फिर सोचकर बोछा--““उसमें बेहद 
डेकढ़ी है । यह भी एक कारण उसके भाग ख़े होने का हुप्रा (? 

.. रामदयाक्ष ने इस बात को अनखुनी करके कट्दा--'भव डस 
सु दरी के प्राष्त होने में भी बहुव विज्तंव नहीं है ।?? 

अल्वीमर्दान बहुत गंभीर हो-गया | बोला--“तुम उप्त विषय 
में सेरी सहतयता कर सको, तो ज़ेप्ता में कह चुका हूँ, तुम्दें भारी 
इनास दूँगा ।? | 

“अब डसका समय भा गया है।” रामदयाज्ष ने भो गंभोर दोऋर 
कद्ा--बिराडा पर धावा बोल दीजिए | देवीसिंद कोई सहायता 
बिराटा को न दे सकेगा । सीधा मार्ग में बतत्षा दूँगा ।? 

अरद्धीसर्दान सन-ही-सन प्रसक्ष हुआ | परंतु विना कोई भाव: 
अकट दिए बोला--“झाज दी रात को भाज़्साओो (” 
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मुझे कोई और उपाय न सूरा | क्या करूँ; देवीसिंद ने झूठ बोलने 
के किये विवश किया 4” 


(८७ ) 

दूसरे दिन रासदयात्ञ गोमती के लिये उपयुक्त स्थान की खोजे में 
संध्या के उपरांत, घिरादा से चल पढ़ा। 

ददना न होगा कि बह इधर-उघर बहुत न भटककर और चकर 
काटरर अ्त्ीमर्दान की छावनी में. गया, और सीधा भ्रल्ीमर्दान के 
पास पहुँचा ( प्राद;काज्ष दो गया था। 

उसने रामदयाज् को पहचान जक्षिया | 

बोजा-- /तुस्दारी रानी साइबा तो बहुत पहले झा गई हैं। तुम 
कहाँ थे 

रामद्याज्ष ने उत्त दिया--“मैं भी हुतर का कुछ काम कर 
रह था । 

#्रद्ट य्यां है? 

“बिराट! से रासनगर पर गोके पड़ रहे हैं |” 

रामनगर के नाम पर अन्लीमर्दान की ज़रा प्योरी बदलती । 

शमदयात्ष उसके भाव को समझ गया | बोला नहीं तक मैंने 
सुना है, हुस समय आपका अधिकार रामनगर पर नहीं है |” 

» भक्कीमर्दान बोला--'* रनिवास्त में रहकर भी तुम्हें बात करने की 

समीज न-धाई 

“हे माफ़ किया साऊँ?, रामदयाद्य ने चमा-प्राथंना का कोई 
भी साथ प्रदर्शित न करते हुए कष्टा--“यदि अब भी रामनगर आपके 
हाथ में है, ता मने रामनगर पर बिराटा से गोले बरसवरने में गलती 
ब्दी हे | 

इस पर अद्वीसदरनि ज्श सुस्किराया | बोजा-- रामनगर पह 


५ 
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इुस समय मेरा हृूब्ज़ा नहीं है, परंतु भरोसा है कि जरदी होगा । 
यह सचमुच समझे में नहीं झा रहा है कि तुमने बिराटा को 
रामनगर के ज़िल्लाफ़ किस उपाय से किया । हुस रात दमारी 
छावनी की ठरफ़ पुक भी गोला नहीं श्राया, यह अचरज की 
बात है ।?! 

#“बद्द पुक क्ंदी कद्दानी है,” रामद्याक्ष ने कट्टा-- “परंतु बिराटा 
इस ससय कुंजरसिंद के द्वाथ में हे, भौर उस्ते यद्द सालूम दो 
गया है कि उसका विकट बेरी देवीसिंह रासनगर सें जा पहुँचा है। 
ऋजरपछिंह हस समय इस भरें पर काम कर रहा है कि पहले देवीसिंद 
को सिटाऊँ, फिर भाप पर चार करूँ व! 

भल्तौमर्दान हँसा । बोक्ा--“इतनी बढ़ी भ्रक़ज्ञष की बात क्‍या 
सुमने कुंजरसिंद को सुझाई है है”! फिर गंभीर शोकर उसने 
कहा--“कुंजरसिंहद इमसे नाइक बुरा मान गया। असक्य सें तुम 
शोगों ने सिशगढ़ में रसे द्वाय से निकत्न जाने दियो । चह भादमी 
साथ में रखने ज्ायक्र था।” फिर सोचकर बोला--“उसमें नेहद 
दैकढ़ी है। यह मी एफ कारण उसके भाग खड़े होने का हुप्रा (! 

. रामदयात्र ने इस बात को अनछुनी करके कद्द---''भव उस 
छु बरी के प्राप्त होने में भी बहुत विज्ञंव नहीं है ।” 

अद्वोमर्दान बहुत गंसीर हो-गया । बोलज्ाा--'तुम उस्त विषय 
में मेरी सद्दायता कर सको, तो जैप्ता में कह चुका हूँ, तुम्दें भारी 
इनाम दू गा ।? 

#अब डसका समय आर गया है (” रासदयाक्ष ने सो रंभोर होकर 
कह्--ब्रितडा पर घावा बोल दीजिए । देवोसिंद कोई सहायता 
बिराटा को न दे सकेधा । सीधा मार्ग में बतत्ना दूँगा ।?! 

भक्कीसर्दान सन-दही-मन प्रसन्न हुआ। परंतु बिना कोडे भाव: 
अकद किए बोला-- “आज ही रात को भाज्माओो ।! 
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मुझे कोई और उपाय न सूझा। क्या करूँ, देवीसिंद ने झूठ बोलने 
के लिये विवश किया 4 


घ७ ) 
दूसरे दिन रामदयात् कर के लिये उपयुक्त स्थान की खोज में, 
संध्या के ठपरांत, विराठा से चल्ल पड़ा । हर 
कहना न दोगा कि वह इधर-उधर बहुत न भटककर भ्रोर चक्कर 
काटऊर अज्लीसर्दात की छावनी में ६गया, और सीधा श्रत्तीमर्दान के 
पास पहुँचा । प्राठःक्ाज् हो गपषा था। 
उसने रामदयात्ष को पहचान जिया । 
बोकला--“तुम्दारी रानी साइवा तो बहुत पहले भा गई हैं। तुम 
कहाँ थे !” | 
रामदयाक्ष ने उत्तः दिया--“मैं भी हुहुर का कुछ काम कर 
रद्दा था ।?! 
“व कया ?? 
८“बिराट। से रामनगर पर गोले पड़ रहे हैं ।” 
रामनगर के नाम पर पझज्नीमर्दान की ज़रा स्योरी चद॒क्षी । 
रामदयान उसके भाव को ससभ गया | बोला नहीँ तक मैंने 
सुना है, हम धमय आपका अ्रधिक्तार रामनगर पर नहीं है ।” 
« झल्लीमर्दान बोज्ञा--“ रनिवास में रहकर भी तुम्हें बात करने की 
रामीज़ ने आई ।7 ५; 
“ह माफ़ छतिया साऊँ?, रामदयादा ने धमा-प्राथना का कोई 
सी साथ प्रदर्शित न करते हुए कष्ा--“यदि अब भी रामनगर आपके 
हाथ में है, तो मेने रामनगर पर यिशाटा से गोले बरसवाने में ग़लती 
की है|?! 
इस पर अनल्लीमर्दान ज़रा सुस्किराया । बोक्ा--रामनगर पर 
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उसने जवाब दिया--“अमी समेरे उनके क्रिसी सेवक ने ही 
बततल्ाया था ।?! ह 

'मुके मालूम था,” अव्यीसर्दान ने कष्ा---/शौर उसके साथ 
« यह भी मालूम हो गया था कि दीवान जनादन शर्मा ने भी 
झपनी तरफ़ से दो सौ मुहरें उप्ती सिर के किये इनाम में और 
रबसी हैं ।!! 

रामदयाज् चकित होकर बोला--'क्या ये लोग पायल हो 
गए हैं !?” 2 
अल्लीमदान ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। सरदार से 
कहा--/हूस समय विराटा पर गोज्ञा-बारी न की जाय | झाज दिन- 
भर और रात-भर बराबर रामनगर पर ही गोले बरसाभो, और 
छकंगातार दक्तीपनगर की सेना पर हमले करो | इसी समय महारानी 
के पास जाओ । कहना, थोड़ो देर में द्वाज़िर होता हूँ। रामदयाक् 
को भी साथ लेते जाओ ।”” 

थे दोनो गए। 


( छ८ ) 

सरदार और रामदयाज्ञ छोटी रानी के ढरे पर पहुँचे। काज़पी 
की सेना की छावनी के एक सुरक्षित कोने में पक छोटा-सा तंबू . * 
खड़ा था| उसी में छोटी रानी श्रपने कुछ आदमियों फे साथ थीं। 
भागकर जब रामनगर में रानी थ्राहे थीं, तब से अब उनके गौरव में 
और भी बड़ी कमी हो गई थी। 

शरामदयाल तंबू के भीतर चत्ला गया । सरदार .बाहर रद्द गया । 

भीतर की हीनता - रामदयाक्ष को और भी श्रधिक अवगत हुई । 
रानी के चेहरे पर अरब सहज इृढ़ता और सुल्लभ कोप के सिवा 
स्थायी निराशा के भी चिट्ठ अंकित थे । 
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“शज्ञाज रात को नहीं? रामदयात्र ने प्रस्ताव किया---एकसाधथ 
सेज़ ठहर जाइए । बिराटा में निस्तीम गोल्ा-अआरूद या मनुष्य नहीं 
हैं।कजरघिंद को ज़रा थक्र जाने दीजिए |” फिर नीची शाँख 
फरके बोल्ा--“एफ ज़रा-सा कास मेरा है। पहले वह हो जाने 
दीजिए ।7 

भाँख चमकाकर भन्नीमर्दान ने कहा--“ कया माजरा है भाई ! 

बड़ी नम्नता और क्जणा का नाव्य करते हुए रामदयात्ष 
बोला--'मैंने भी सोचा हे, झब अपना घर बसा ले. । हमारी 
मद्दारानी आपडी दया से दक्तीपनशर का राज्य पा जाये, शोर मैं 
झपनी एक मंहेया ढालकर घर की देख-भाजल करूँ, बस, यद्दी 
प्रार्थना है ।” 

भक्तीमर्दान ने पसकर कहा--"इसमें मेरी सद्दायता की किस 
छगद क्षरूरत पढ़ेगी १” | 

४उस स्री को,” रामदयात्व ने ठत्तर दिया--“ययासंभव में 
कद्य बिराटा से किया जक्ाऊँगा। में चाइता हूँ, यहीं कहीं सु- 
रछित स्थान में उसे रख दूँ। नमालूसम घिराटा में कप्र कितना 
डपद्गरत उठ खदा हो। ऐसी इत्षत में उसका वहाँ रखना डीक नहीं 
है। यहाँ थोड़ा-सा सुरक्षित स्थान मिल जायगा ! 

“बहुत-मा ।! अज्नीमर्दान बोज्ञा--तुम्दारी सद्दारानी यहीं पर 
हैं । उनके पास उसस्थो को छोड़ देना दर तरह उचित होगा !?” 
रामदयात्ष सोचने छागा। 

इतने में अनीसर्दान का एक सरदार काया । उसने रामदयाल 
को पहचान जिया । बोक्ना--/हुज़ुर, रानी साएबा के छिर* 
के किये दो हज़ार मु्रें इनाम के तौर पर राजा देवीमिंद ने 
रहती हैं ।7 

्रद्बीमर्दान ने दूदा--- "रानी साइबा को मालूम है या नहीं ? 
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उसने जवांब दिया--“अभी सचेरे उनके किसी सेवक ने हो 
बतक्काया था |? 

“मुझे मालूम था,” अल्दीमर्दान ने कष्टा--“ओऔर उसके साथ 
यह भी मालूम हो गया था कि दीवान जनादुन शर्मा ने भी 
झपनी तरफ़ से दो सौ सुधरें उप्ती सिर के किये इनाम में श्रोर 
रबसी हैं |?! 


रामद्याल चकित होकर बोला--'क्या ये लोग पागल हो 


गए हैं १९ हे 
भक्तीमर्दान ने इस प्र कोई उत्तर नहीं दिया। सरदार से 
कहा-- “इस समय विराटा पर गोला-बारी न की जाय। श्रान्न दिन- 
भर और रात-भर बराबर रामनगर पर ही गोले बरसाओो, और 
क्ंगातार दुज्नीपतंगर की सेना पर हमले ऋरो | इसी सप्तय मद्वारानी 
के पास जाओ । कहना, थोड़ी देर में हाज़िर होता हैँ। रामदयाज 
को भी साथ लेते जाओ ।” 

वे दोनो गए। 

( झू८ ) 

सरदार और रामदयाल छोटी रानी के ढरे पर पहुँचे। क्रालपी 
की सेना को छुप्बनी के “एक सुरक्षित कोने में एक छोटा-सा दठंबू 
खड़ा था। उसी में छोटो रानी श्रपने कुछ आदमियों के साथ थीं। 
भागकर जब रामनगर सें रानी श्राई थीं, तब से अब उनके गौरव में 
और भी बड़ी कमी हो गई थी । 


रामदयाल तंदवू के भीतर चज्मा गया । सरदार बाहर रह गया। 


भीतर की हीनता रामदयाक्ष को और भी अधिक अवगत हुई । 
रानी के चेहरे पर श्रव सहल धृढता और सुल्नम कोप के सिवा 
स्थायी निराशा के भी चिट्ट अंकिव थे । 


हर 
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रामदयाक्ष को देखकर रानी ने कष्टा--/इन दिलों कहाँ छिपा 
था ? क्‍या मेरा सिर काटने के लिये आया है १” 

रामदयात्ष ने कुछ उरते हुए, हाथ जोड़कर उत्तर दिया--“मैं 
बिराटा में शासूसी के रास पर नियुक्र था ।!! 

“वहाँ क्या जासूसी की ?” 

“देवीसिंदह का सेवक बनकर कुछु समय तक रहा । कंजरसिंद ने 
कुद्ध पहचान किया | ज्मभग उसी समय देवीसिंध भी वहाँ श्र 
गपु । उन्दोंने भो पहचान लिया दोनो को काढ़ा-भिड़ाकर यद्दां 
चलता श्राया हूँ । देवीसिंद् रामनगर चत्ते गए हैं, भोर अब 
कुंजरसिंद रामनगर पर गोले बरसा रहे हैं |” 

रानी ज़रा चिहबिड़ाकर बोलीं--“'जम काह्षपों को इतनी थी 
सेना ने रामनगर को न ते पाया, तब बिराटा की तोपे क्‍या कर 
पाएँगी (” 

रामदयाल ने तुरंत उत्तर दिया-- विराट को तोपों का संचाद्नन 
कंजरपिंह ऐमा भ्रष्छा फर रहे हैं कि रामनगर में देवोसिद को रइना 
झटठिन हो जायगा।”! 

झपनी दुशा की याद करके रानी ने कट्टा--"श्रव भऔौर छिप्ती के 
इाथ से कुछ होता नहीं दिखाई देता | परंतु यदि दिल्तेर आदमियों 
की प्‌क छोटो-सी सेना मुमे मित्र जाप, तो मैं कुछ करके दिसका 
दूँ । कया कु जरसिंद अपना पुराना पागक्षपन छोड़कर हमारा साथ 
देने को तैयार हो जायगा ?” 

रामदयात ने उत्तर दिया--'"कुज्रपिंद का पागक्षपन श्रब और 
बढ़ गया है | शिसे पिराटा में देवी का अवतार या देवी की पुजा- 
एन बतस्ताया जाता है, यइ उनके कुत्न कतंम्य की ज्षदइप है। उनके 


किए जो कुछ हो, सो हो | नथाव की एक बड़ी सेना शीघ्र ही यहाँ 
आनेवाछी है ।! 
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धीरे स्वर॒में छोटी रानी चोलीं--“अब वह्दी एक आधार दे । 
मझुमे चाहे राज्य न मिले, कुजरपिंह राजा हो जाय या कोई और, 
पर तु देवीसिंद श्रीर वह पिशाच जनादँन घूल में मिल जायें । राम- 
दयाक्ष मेरा प्रथ न पूरा हो पाया ! यदि मेरे मरने के पहले कम-से- 
कम जताद॑न का घिर काट क्वाता, तो सु ह-माँगा इनाम देती, पर तु 
तेरे किए कुछ न हुआ |” 
रामदयाज्ष ने उत्साहित होकर कह्ा--"नहीं महाराज, जनादु॑न 
- का सिर अवश्य किसी दिन काटकर आपके समाने पेश कहगा ।? 
रानी एुक ओर टकटकी बाँधकर कुछ सोचने क्षर्गी । 
रामदयात्ष बोला---' श्राप बिलकु्त अकेजी हैं, सुभे हघर-उधर 
अटकना पड़ेगा । श्राज्ञा हो, तो एक क्ड़की झापके पास कर जाऊं ।”' 
रानो ने चौंकिकर कट्दा--“क्षड़की तेरी कौन है १” 
अतद्याक रामदयात्ष भी भपने चेहरे के रग को फ्रक़ होने से न 
रोक सका | बोल्या--“चबैसे तो सेरी कोई नहीं है, पर'तु कुछ दिलों 
से जानने क्षगा हूँ, इसकिये चाइता हूँ कि आपके पास रह जाय। 
. जब देवोीसिंद ने दल्लीपनगर के सिंशासन की ओर श्रॉख नहीं दाली 
थी, उसके साथ >िवाह करना चाइते थे, जब चह पिंदापन खप्तोट 
लिया; तव इस बेचारी का त्याग कर दिया। दुःखिनी है, भर देवी- 
सिंइ से बहुत नाराज़ है ।” 
रानी ने नाम हत्यादि और थोद़ी-सी ऊपरो पूछु-ताछु के बाद 
रामदयाल को गोमती के लिया ल्ञाने की भ्रभुमति दे दी | कहा--« 
#इसे वास्तव में देवीलिंद ने परित्यांग कर द्विया है (” 
“हाँ महाराज |"? ' 
“पर तु मेरे पाप्त-रइने में ठसे और भो झ्धिक कष्ट होगा । शायद 
किसी समय उसके प्राणों पर भी आ बने ।?? 
"मैं भी तो आपको सेवा में रहुँगा [”? ॥ 
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“झोर हुम्द्ाारा प्रण !? 

“सदा सेवा में न रहूँगा--प्रायः रद्दा करूँगा ।”? 

रानी बोली--“तुप्त उसे लिवा बाश्नो, पर तु दूसरे डेरे में रहेगी, 
ओर उसके ऊपर चौकसी भी रकखी जायगी। किसी दिन शायद 
देवीसिह उसे 'श्रपनाने के लिये तेयार हो जाय, या शायद किप्ती दिन 
घहदी देवीसिंह के पास दौढ़ जाय, श्रोर इम लोगों को यों दी करिप्ती 
झाकस्मिक विपद्‌ में ढाल जाय |”? 

रामदयाच ने कद्दा --'मिरे सामने ही देवीसिट्ट ने उस स्प्री का 
घोर अपमान किया था। वह अचेत होकर गिर पढ़ी थी । देवीसिंद 
ने उससे कहा था कि मैं तो तुम्हें पशहचानता नहीं हूँ ।”? 

रानी घोल्ीं--"तू उसे ले श्रा । श्राजकुल और कोई साथ में नहीं 
है | उसके साथ कुछ मन बहलेगा ।? 

गमदयाल वहाँ कुछ समय ठददरकर चल्ला गया। 

सरदार से कदृत्रा गया--“श्रथ हम सब क्ोगों की सुरादे 
पूरी होंगी ।॥!? 

वद योत्रा --“इंशा अदलादह (?? 

(८६ ) 

रामदयाल बिराटा के टक्तग्थाले जंगल और भरकों में शौकर 
इधर-ठघर फेने हुए भोटेर-सेन्यद्ल की आग्य बचाता हुथा अं घेरे में 
विरादा पटुँचा | बिगाठा के सिपाह्टी उसे पद्तचानने क्गे थे, इस- 
श्िये प्रवेश फाने में दिक्कत नहीं हुईं । सीधा कु झरसिंहर के पास 
परचा । बोक्ता-'मैं गोमती के ठदइसने का उचित प्रयंध छर 
धाया हूं ।”! 

“वहाँ पाने की बह अमभिलापा रखती हो, तो में न रोकू गा ।!! 
फुपर ने ढट्टा । * 
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रामदयाल ज़रा चकित होकर वोज्ा--“उस दिन आप ही ने 
कट्टा था कि इन लोगों के ठहरने का प्रबंध कहीं बाहर कर देना 
चाहिए, सो मैंने कर दिया। अब यदि दूसरी मज्ञीं हो, तो स्ुमे 
कहना ही क्‍या है ” * 
कंभरसिंद ने ऊुँसल्याकर कह्टा--“अच्छा, श्रच्छा | के काभो 
रसे, जहाँ चहद जाना चाहे, श्रौर कोई साथ नहीं जायगा । कहाँ 
ले जाओगे १! 
रामदयात्र इस प्रश्न के किये तेयार था। बोखा--“यहाँ से 
चेक्षरा थोड़ी दूर है । चहाँ एक ठाकुर रहते हैं । शनके यहाँ प्रबंध कर 
दिया दे । मैंने तो सबके किये ठीक-ठाक कर लिया है। यदि सब 
जोग वहीं उले चलें, तो चहुत श्रच्छा होगा ।?? ि 
“सब द्वोग नहीं जायेंगे, पहले ही बतला चुका हूँ। और यदि 
उन लोगों डी इच्छा होगी, तो सें साथ पहुँचाने चलूँ गा ।?”कु'जरसिद्द 
ने कहा फिर एक ज्ुण ठदरकर बोक्ा--“यदि अकेली गोमती 
ज्ायथगी, तो सी में साथ चलूँगा ? 
रामदपात ने आहत निर्दोषिता के स्वर्‌ में कद--“मैं सास बत- 
छाए देता हूँ । ठाकुर का नास प्रकट किए देता हूँ। आप किसी को 
साथ लेकर गोसती को या जो जाना चाहे, उसे छिवा जाहए।' 
यदि सेरी बात में कोई फ़क़. निकले, तो जो जी चाहे, सो कर 
डाक्षिएगा ।”! 
इस पर कु जरसिंद रामदयात्ष को लेकर सोह पर गया । 
' कुजर ने रामदयाल के आने का कारण बतल्ञाथा | ज़रा विचक्धित 
स्वर में कुसुद से क्ट--“आप यदि जाना चाहें, तो इस संकटमय 
स्थान से चली जाें। में पहुँचाने के किये चलूँ गा ।”” 
. - कुछुद ने रढ़ता, परंतु कोमत्नता के साथ उत्तर दिया---"बिराटा 
के षोदाओं की सफक्षता के किये में यहाँ रहकर दुर्गा से 


बे 
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प्राथेना करूंगी | गोमती को झवश्य बाइर भिजवा दीजिए । उस 
दिन से यह बड़ी अस्वस्य रहती हैं । 

गोमती की इच्छा जानने के किये कुंजर ने उपकी ओर दृष्टि- 
प्रात किया । 

गोमती ने कुछुद की ओर देखकर कट्ा--“मझुझे झृत्यु का कोई 
भय नहीं है | भ्राणों के बनाए रखने की कोई कामना नहीं है । कहीं 
सी रहूँ, सर्वत्र समान है । यदि बहन के पास द्वी रहफर मेरा प्रायोत 
होता, तो सब बात वन जातो ।?” फिर ज़रा नीचा सिर करके 
बोली-- “परंतु भमी मरना नहीं चाहती हूँ ।?? 

“कुपुद ने उसकी और स्नेह की दृष्टि से देखा ।”! ; 
एक क्षण बाद गोमती बोली--“ऐसी भज्नी छुत्रच्छाया छोड़कर 
कटी भी जाना पागलपने दै, परंतु यहाँ श्रौर श्रधिक ठहरने से मैं 
सचमुच यावक्ी दो जाऊँगी । मंदिर में अब धेंता नहीं जाता, रह 
में पढ़े रइने से भनमनापन बढ़ता जाता है, इसलिये रामदयाज् के 

साथ जहाँ ठीक होगा, चढक्री जाऊँगी | केवज्न एक बिनतो है |?” 

दयाद्रे दोकर कुमुद ने प्रश्न कियो--/वह् क्‍या है बहन ?”? 

टस छद़को फरा गल्ला रुँध गया | बोली--“केवक्ष यट् कि मुमसे 
नो फुछ भी भपराध हुश्ना हो, घष्ट उम्ता हो जाय ।? 

कुमुद ने रुसे कंघे से लगा जिया । 

इसके थाद कुमुद ने कर से कट्टा--“धाप इस किसे की रचा 
कर रहे हैं । केसे कहूँ कि आप इस बेचारी को सुरपित स्थान सझ 
पहुँचा झाये (! 

#प बयरय जाठेंगा, और दुर्गा की कृपा से भमी छोट्ेंगा ।? 
कु परमिंह ने रत्तर दिया । 

रामदयाद्ध भसी तह धुपयाप था। उसने प्रस्ताध क्िया--" ह्म्टे 
पुरप का पेप भारण करके चक्षता चाहिए ।?! 
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इस प्रस्ताव को कुंजरसिंद और गोमती दोनों ने स्वीकृत किया। 


(६०) 

फुंजरसिंद गोमती को लेकर गढ़ के उत्तर की ओर से जाने की 
दुविधा में था । वह्ठ सोचता जाता था कि रामदयात्न के ऊपर श्रवि- 
श्वास करने का कोई कारण नहीं दे। परंतु कुछुद ने कद्टा था कि 
साथ जाओ, इसलिये जा रहा था | निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाकर लौटने 
में समय लगेगा, और इस बीच सें गह की समस्या कुछ छल्नर-पुल्नट 
गड्ढे, तो क्‍या होगा ? यद्द बात उसके मन में गढ़ रही थी। 

रडप्ती समय सबदल्षप्तिद मिद्धा | कऊ'जर से उसमे पूछा--“कहाँ 
जा रहे हो १” 

खसने उत्तर दिया--“यह एक निरीह स्त्री गढ़ से बाहर-जाना 
चाइती है। चेलरे तक पहुँचाने जा रहा हूँ |” 

सबदलसिंदह बोला--“ल्ोटने में बहुत देर लग जायगी। तब 
तक अगर यहाँ झापकी ज़रूरत पढ़ गई, तो क्या होगा | साथ सें यह 
झादमी तो है | दो के जाने की कया ज़रूरत है ! इस र्त्रो से आपका 
कोई नाता हे २? 

कुजर ने सिकक के साथ रुत्र दिषा--“कोई भी नाता नहीं 
है। कटद्दा गया था, इपतकब्िये जा रद्दा हूँ।” 

रामदयाज्ञ तुरंत घोल्ा--“सेरे बाहु-बक्ष और विवेक का यदि 
भरोप्ता किया क्षाय, तो मैं अ्रकेज्ा ही इस काम को निभा सकता हूँ |” 

कुजरसिंड को उत्तर देने में ट्विचकते हुए देखकर सबदत्न ने राम- 
दयातद्व से क्टा--“तुम्दारा इनसे कोई नाता है १” 

“क्या बतल्ञाऊ |!” रामदयात्ष ने उत्तर दिया--"हसे वह जानती 
हैं, में सेवक-मात्र हूँ ।”? 

सबदल्ष ने कुछ विनम्र और कुछ अधिकार-युकू स्वर सें कलर से 
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कहा--“राजा, श्राप न जा सकेंगे | देवी ने मानो आप दी को तोषों 
पर नियुक्त किया दे | थादे समय के ज्ञिये भो आ्रापका यदाँ से चक्षा 
लाना ननमालूम कब हम सब छोगों के लिमे भयंकर हो उठे ।?” 

फुजर असमंजस में पह गया। 

एक क्षण बाद ही पक श्राकस्मिक घटना ने सुसे निर्णय के 
किनारे पहुँचा दिया । उसी समय एक और से नरपति दोद्ता हुश्रा 
श्राया । घबराहर में बोला--“मंदिर की दाक्ञान पर पक गोला 
अभी आकर गिरा है | दोवार का एक हिस्प्ता टूट गया है । वह 
देखिए, धूल उद़ रहो है । शायद हमारी खोद्द पर भी गोले पढ़ें ।”” 

कुजर ने भी देखा । 

कुजर ने कह्टा---' भाप खोह के भोतरी हिस्से में रह । में श्रपनी 
ठोपों की मार से उधर श्वी तोपों के मुँह बंद किए देता हूँ ।” उसी 
क्षण रामदयात्र से बोजा--तुम इन्हें सुरक्षित स्थान में के जाभो | 
मैंनणा सदूगा | इन्हें कोई कष्ट न होते पावे । ख़बरदार !'? 

रामदयात्न श्राश्वासन देता हुप्रा गोमती के साथ चल्ना गया । 


(६) ) 

गोमती को रामदयाक्ञ सद्दारा देता हुस्रा, पक तरह से घाीदता 
टुप्ता चर्मीमर्दान की छावनी की शोर के चत्ता | 

पैर, मझाय झोर हींस फे कटिदार जंगक्न में धोकर चन्नना पढ़ा । 
छबद-सायद भूमि शरीर मरकों की मरमार में यात्रा भौर भी 
कष्ट-पूर्प हो गटठ। ऊार से गोक्ती-गोले फरमी-रभी एघर-ठघर भा 
गिरते थे। कॉर्टोफे मारे रामदयास्त छा शरोर जगए-मगद् से क्षोह्ट- 
छुद्दान शो गया | पपोने के साथ मिल्झर रफ्र पतली भारों में यह 
रहा था । परंतु बद झा -चेतना गोमसी छो अपनी थी हुई जाँइों 
में बसे हुए था। टपहे जा हंग रामदपास के शरीर द्वारा सुरधित 


ह 


बह 
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नहीं थे, वे कहीं कहीं काँटों से छिल् गए थे, शोर रामदयात्ष को 
शायद उच्ती की अधिक चिंता सालूम होती थी । परंतु विलकुन्ष थक 
जाने के कारण एक जगह वह बैठ गया। गोमती भी रामदयात् के 
पास ही बेठ गई । 

थोदी देर तक दोनो कुछ न बोले। जब रामदयाल की दाँफ 
शांत हो गई । तब धीरे, परंतु भर्राए हुए स्वर सें बोल्ा--'“वहुत कष्ट 
हुआ है, क्यों ९”? 

गोमती ने ज्षरा रीती दृष्टि से रामदयाल की शोर देखा, परंतु 
उत्तर कुछु न दिया । 

थोड़ी देर भौर चप रहने के बाद रामदयाल बोजा-“आपके 
शरीर में काँटे टूटकर भटक गए होंगे, उन्हें निकाल दूँ । 

गोसती ने कहा--“कहीं इंघर-उघर पेरों में भले हों ; रहें 
ठिकाने पर पहुँचकर निकाल जूँगी, भभी रहने दो ।” 

रामदयाक्ष को अपने काँटे भी काफ़ी कसक रहे थे। गोमती के 
श पूछुने पर भी उसने कहा--“मेरे शरीर को तो काँटों ने छुलनी 
कर दिया है। में नहीं जानता था कि इस मार्ग सें इतना घुरा जंगल 
मिलेगा ४” और, अपने क्ोह-लुशन हाथों फो गोमती के सामने 
करके देखने लगा | गोसती ने भी देखा। 

रामद्याल ने कहा--“झअगर कु'जरसिंद आते, तो यहाँ हम ज्ञॉगों 


, की क्‍या सहायता कर सकते थे ? काँटों में फेसकर मुझे ही घुरा- 


अलज्ला कहते | ख़र, उसे भी सह लेता ; क्योंकि कुछ उनके लिये 
तो मैं सब कर नहीं रहा हूँ ५” 

गोमती बोक्षी--“मैं ग्रव पेदल घंगी । जेसे तुम इतना कष्ट 
भोग सकते हो, वेसे ही में भी स्ुगत लेंगी ।” 


रामदयात्ष ने एक आह भरकर कहा-- “में काँटों-कंकर्दों प्ेँ 
घिसटन कैंसे देखँगा ।” 
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गोमती ने थोड़ी देर कोई उत्तर नहीं दिया । फिर चोजी--“यहाँ 
से कहाँ चत्नोगे ?!! 

रामदयात्ष ने तुरंत उत्तर दिया--“में छोटी रानी के पास जाना 
चाहता था, परंतु अब में पोचता हूँ कि वहाँ न जाऊँ । किसी पेसे 
स्थान पर घलू, जहाँ हम दोनो निरापदू रद्द सके |” 

गोमती ने अनुरोध के-से स्वर में कइ्टा--“मैं उन्हीं के पास 
चल्नना चाहती हूँ। में श्रभी युद्धू-भूमि छोएना नहीं चाहती ।? 

“पचहाँ संकट में पढ़ जाने का भय है ।? 

“सुस भी तो वहाँ रहोगे १! 

(पहुँगा | परंतु गोज्ा-बारी हो रद्दी है। ऐसा नद्दो कि तुम 

बिछुद जाधो |! 

“वहीं चन्नो | मैं वहीं कुछ कर सकू गी ।” 

रामदयाक्ष ने कुद धुण परचात्‌ इस प्रस्ताव को मान किया। फिर 
'पुकापुक उसे छदय के पास समेटकर बोला--५गोमदी, तुम मेरी 
इोकर रदना । रहोगी न १”? 

गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया । 


(६३ ) 

रामदयासक्त को यहुत चर काटकर चलना पढ़ा । थोड़ी देर बाद 
गोमती थक्रावट के मारे रामदयालर की बार्शों में सो गड़्डे, या अचेत 
हो गई । रामदयात्त योदी दूर घत्न-चल्कर, दस लेने के लिये, दझू 
जाठा। परंतु गोमती को गोद से न टतारता । 

थे शिविर थोंदी दूर रह गया, शरीर समेरा दोने सेंसी बहुत 
विद ने था, रामदयाद्थ एक सगह हद समय के दिये थम गया । 

पने सोसतो को गोद में आराम के साथ बिटशाया। गोमती 
सोती रहा । 


ेु बिराटथ की पश्चिनी श्दे७ 


रामदयाल ने उसे जगाया । 

गोमती ने पूछा--४कितनी दूर निकक्ष आए होंगे  श्रभी तो 
जंगल में ही सालूस पढ़ते हैं १” 

रामदयाल ने उत्तर दिया--“बहुत दूर ' निध्ल भाए हैं । उद्िष्ट 
स्थान निकट भा गया है। कुछ कष्ट तो नहीं है १”? 

“अब मैं पैद्ब चलूँगो । ख़ूब गहरी नींद आ जाने के फारण 
फुर्ती मालूम दोने लगी है । छोड़ दो ।” 

“अभी नहीं छोडाँगा । पहले पुद्र/| बात बतक्षाओ |”! 

ध्प्क्ष्या ५7१ 

(तुम मुझे प्यार करतो हो (” 

गोमती ने कोई हत्तर नहीं दिया । 

, शामदयात्ञ ने और भी आदेश के घाथ कट्ा--“गोमती, मैं राजा 
ठो नहीं हूँ, पर'तु मेरा हृदय राजमुकुठों के ऊपर है उसे में तुम्दारे 
घरणों सें रखता हूँ ।” 

गोमती धीमे स्वर में बोक्ञी--“तम श्रपने राजा के सम्मुख जब 
जाओगे, क्या कहोगे १” 

मैं "उनके सम्मुख अब कभो नहीं जाऊँगा। बहुत दिनों से गया 
भो नहीं । अब तो मैं छोटी रानी के पास रहूँगा, यदि तुम भी 
चहाँ रहना पछ्तंद करोगी तो; नहीं तो इस विशाल जगत में कहीं 
भी हम क्षोग अ्रपने छिये ठोर डूँढ़ क्लंगे।? 

रानी के पास छिसके द्वित के लिये जा रहे हो ? किसके होकर जए 
रहे हो ९? 

“अपने द्वित के लिये; ओर अपने द्वोऋर । में इस समय अपने और 
तुम्दारे सिंचा ओर किसी चीज़ को नहीं देख रहा हूँ ।” ' 

“मुझे राजा से एक बार मिल्लना है |”! 

“पक्रिप्त॒लिये १” रामदयाज्ञ ने क्षरा चौंककर पूछा । 


श्ष्८ बिराटा की प"द्मिनी 


“दो बातें कडना चाहती हूँ। उस विश्वासधाती को छुछ दंड भी 
दिया चाहती हूँ, बदि संभव हुफ्ा तो ।” 

रामदयाल ने संतोष की साँख लेकर पूछा--“इसके बाद क्या 
करोगी ?” 

गोमती ने उत्तर दिया--“इसके बाद जो कुछ भाग्य में लिखा है 
होगा । कुम्ुद के द्वी पास चली जाऊँगी ।” 

रामदयाक्ष ने कुछ चरण चुप रहने के बाद कहा--“यदि हस 
अड़ाह से बचने के बाद कुंजरसिंह और कुमुद का ख्ी-पुरुष-संबंध 
दो गया, तो तुम वहाँ क्या करोगी ९? 

गोमती चुप रही । 

रामदयरक्ष कहता रहा --“कुमुद और कुजर में प्रेम है, इसे में 
भी जानता हूँ, और तुम मी । प्रेम का जो श्रावश्यक परिणाम है, यद्द 
भी द्ोकर रहेगा, यानी वे दोनो अपना एक कुदब बनावेंगे। कया 
इस क्लोग ऐसा नहीं कर सकते | तुम्हारा श'यद यह ख़याल है कि में 
तो केवल एक नौकर-मात्र हूँ। मैं पूछता हूँ, हृदयों में क्या कोई 
भेद दोतर है ? और फिर मेरे पास संपत्ति भी फाफ्री होगी । इसमें 
सदेद् नहीं कि तुम महारानी न कहजा सकोगी, पर तु तुम सदा मेरी 
रप्ती होकर रहोगी, हसमें भी कोई संदेद नहीं । शजा ने जैसा 
चर्ताव तुम्हारे साथ किया है, उससे क्या तुम यह आशा करती दो 
फ्ि वह तुम्हें श्रव प्रहण कर खेंगे? तुमने उन्हें दंड देने के विषय में 
जो प्रस्ताव किया है, वह महज्ञ अपने को धोका देना है | तुम उन्हें 
कोई दंड न दे सकोगी । जिस समय उनके सामने जाकर उन्हें कोई 
उल्दी-सीधी सुनाश्रोगी, उस समय वह तुम्हारा और अधिक अपमान 
फरेंगे । हाँ, में दंढ भी दे सकता हूँ, परंतु तुम कद्दो, तो ।”? 

गोमती ने क--“कुमुद-जैसी स्त्री अब कभी न मिलेगी ।” श्रौर 
एक लंबी श्राद खींची । 


बिराटा की पश्मिनो ६84 


रामदयाज्ञ ने साँस खोंचकर कहा--तुम धब भी उधर का ही 
अयान कर रही हो | यदि तुम्दारी इच्छा वहाँ फिर ज्ञोट चलने की हो, 
तो थ्राज दिन-भर यहीं मरकों में छिप जाओ, संध्या-समय में 
नुम्हें वहीं पहुँचा दूँगा, श्रीर भपने को किसी तोप के गोले के नीचे 
ख़पा दूँ गा ।?? चह सूचमता के साथ गोमती 'की भोर देखने त्वगा । 

गोमती को खुप देखकर ज़रा जोश के साथ रामदयांज् बोला 
+पबोलो गोमती । मैं इसके लिये भी तैयार हैँ । पबेरा होनेवाला 
है। दिन में बाइर चल्ना-फिरना श्रतुचित होगा। यदि काफ़ी रात 
होती, तो में इसी समय विराटा क्षौट पढ़ता, यद्यपि सारा शरीर चूर- 
चूर हो गया है, और काँटों के मारे बिच्छू के ढंकों-जेसी ताइना हो 
रही है ।”? 


गोसती ने सिर नीचा करके कथ्टा--“में तुम्ददारे साथ चलूँगी ॥ 
अब बिराथ नहीं जाऊँगी ।” हे 
रामदयाद्य का शरीर काँप उठा । उसने तुरंत अझसहाय गोमती 


को रुठाकर भपने गले से ब्वगा क्षिया | गोमती की आँखों से अाँसू 
चह निकले ।. 


(ध्३). - [ 

रन दिनों छावनियों के श्ास-पाप्ठ पदरों की, वह कड्ाई ने थी, जो 
आजकल की रण-क्रिया में दिखलाई पड़ती है । इसलिये रामदयात्त 
ओर गोमती को छावनी के बाहर के थानेचालों ने सबेरा हो जाने के 
बाद देखा । कुछ रोक-टोक श्रीर कठिनाई के बाद रामदयाल गोमती 
'को लिए हुए छोटी रानी के तंबू के पास भरा खड़ा हुआ । रानी उन 
दोनो को देखकर प्रसत्न नहीं हुई । 


रामदयाक्ष से कइा--“इस बेचारी को इस घोर संग्राम में क्‍यों 
जे झाया १7 


३६० बिरादर की प्चिनी 


रामदयाक्त ने नि्मयता से उत्तर दिया--“/मोमदी की रक्षा और 
कहीं हो ही नहीं सकती थी। इनका यहाँ बाल सी बाँका न हो 
सकेया । आपकी रावदी में रहेंगी यद्द 

रानी की आँखों से चिनगारी-सी छूठ पढ़ी, परंतु गोमती के स्क्ञान 
घुख और दुर्देश-मध्त नेन्नों को देखकर असाधारण संयम के साथ 
बोलीं-- “अच्छा, इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो । मैं इसकी रक्षा 
करूँ गी। तेरा कार्य-क्रम अब क्या है !” गोमती को रानी ने अपने 
निकट बिठला लिया | 

रामदयात् को तू-तद़ाक का यट्ट वार्ताल्ञाप आज अपूब श्रुति-कहढु 
जान पढ़ा; परंतु उसकी चातुरता ने उसका साथ न छोड़ा । कहने 
कगा--“जो आपका कार्य-क्रम है, वही सेरा भी | जनादन शर्मा को 
ठिकाने लगाना है, यही न १? 

रामदयाल्त की चातचोत के संस्तिप्त ढंग से रानी ज़रए चकित हुई । 
रोष में श्राकर बोलीं-- “तू इस कड़की को सेभात्ते रदना । में जना- 
दन का सिर काहू गी ।?? ॥' 

जरा लज्जित स्वर में रामदयात्ञ ने उत्त दिया--“देख-भाक के: 
किये तो मैं इन्हें यदाँ काया दी हूँ । यद्द इृथियार चलाना मानती 
हैं। श्रापको इनले सहायता मिलेगी, परंतु जनादँन से लड़ने के लिये 
न तो आपको जाना पढ़ेगा और न इन्हें, में जाऊँगा ।” 

रानी ने बेघहक गोसती से पुछा--तुर्दारा इसका क्‍या 
नाता है १४ 

गोमती के होंठ फढ़के, माथे की नर्स फूल गई, और चेहरा जान 
दो गया । कुछ कद्दने को टुईं कि गल्ला रघ गया । 

रामदयात्ञ ने दबे हुए स्वर में तुरंत उत्तर दिया--“इस समय में 


इनका केवल रक्षऋ हूँ । इससे ज़्यादा आपको जानने की ज्ञरूरत भी 
क्या है? 


बिराटा की पद्मचिनी ३६१ 


रानी ने सिंहनी की दृष्टि से रामदयाज्ञ की श्रोर देखा । फिर 
यथासंसव घरस स्वर सें गोमती से घोलीं--“'तुम ठीक-ठीक घतला ओशो; 
यह तुम्हारा सत्यानास करने को तो नहीं लिया ज्ञाया है?) यह 
बड़ा सूठा और फ़रेवी है ।”? 

रासदयात्ष ने कुपित कंठ से कहा--“ठीक है महाराज । मेरी 
सेवाओं का यह पुरस्कार तो मित्नना ही चाहिए । मान द्लीजिए, में 
इनका सत्यानाप्त करने को दी यहाँ क्षिवा जाया हूँ, तो इनकी 
लितनी दुरदेशा हो चुकी है, उससे श्रोर अधिक तो डोगी नहीं, और 
यदि में धापक्ो बहुत खलने क्गा हूँ, वो इसी समय चले जाने 
को प्रस्तुत हैं! | 

गोसही ने स्पष्ट स्वर में कहा--“मैं रानी के ही पास रहूँगी,।”? 

रानी नरम पढ़ गई । बोकीं- “रामदयाज्ष, तुम हमें ऐसे अवसर 
पर छोड़कर न जाओगे, तो कब जाझोगे १ इसीलिये तो तुम्हें 
झूठा और फ़रेदी कट्टा । छुटपन से तम्हें देखा है । छुटपन से 
तुन्दें गालियाँ दी हैं। अब क्या छोड़ दूँगी ९? 

सिर नीचा करके रामद्याल ने झपने सदज स्वाभांचिक ढंग से 
उत्तर दिवा- तो आपके सामने सदा घिर झुका है। आपको 
जब कभी रंज या क्रोध में देखता हूँ, चुरा क्गता है। में श्रापको 
धर सें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ ? आपकी सहायता के;किये ही 
गोसती को लिया लाया हूँ । आपका इनसे सन-बहलाव दोगा, 
और यदि ल्दाई के समय झपके ऊपर कोई संक्रट उपस्थित होगा, 
तो मेरे अतिरिक्त यह भी आपछी सद्दायक होंगी ।?? 

इसके बाद गोमती को कुछ संकेत करता हुआ्रा रामदयात्ष छावनी 
सें अत्ीमर्दान के पास चल्चा गया। अपना जितना अपमान श्राज 
उसने अवगत किया, उतना जीवन में पहल्ते कभी न किया था। 


। 


३६२ बिराटा की पश्मचिनी 


(६४) 

घलीसर्दान के शिविर सें रामदयाल और गोसती के पहुँच जाने 
के बाद डी बिराटा की ग्रदी पर गोल्ा-बारी बढ़ गईं । कुंजरसिंद की 
तोपे उत्तर देने लगीं । परंतु कुंजरसिंइ ने एक घटे के भीतर दी देख 
ल्ियर कि समस्‍या श्रस्यंत विकट हो गई है, और अधिक समय तक 
विराट की गढ़ी को सुरक्षित रखना संभव न।होगा। 

तोपों के ऊपर अपने सुस्त तोपचियों को छोड़कर वह कुम्रुद के 
पास गया । खोद में इस समय नरपति न था ।- 

कुंजरसिंद ने धीमे स्वर में कट्ट----/बिदा साँगने आया हूँ।? 

कुप्रुद उसके अ्रसाधारण तने हुए नेत्र देखकर चकित हो गई । 
कोमल स्वर सें पूछा-- “क्यों (--- क्या--* 

“अतिम विदाई के लिये आया हूँ। भाज की संध्या देखने का 
अबसर भुझे न मिलेगा । ४-६ घंटे में यह गढ़ ध्वरुत हो क्षायगा, 
प्र राप्तनगर की सेनाएँ प्रवेश करेंगी । कुछ डर सत करतर। 
खोह में ही बनी रहना | कोई सेला आपका अपमान , नहीं कर 
सकेगी । यदि आप भी ऊक्ष रात को बाहर चली जातीं, तो घढ़ा- 
अच्छा होता ॥? , 

कुछुद कुछ क्षण चप रही | स्वर को संयत करके बोली--“दुगा 
फदयाण करें, विश्वास रखिए |?!” 

(/दुर्सी और आपका विश्वास हो तो सुझसे काम करदा रद्द 
है,” कुंनरपतिंद ने कट्ठा--"इसीलिये आपसे इसी समय बिंदा 
माँगने आया हुँ--हुर्मा से मरते समय विदा मार्गेगा ॥7 कुंजर 


सुस्किराया । सुस्क्िराइट क्षीण थी, परंतु उसमें न-मालूम कितना 
चत था। 


कुमुद की श्राँखें तरत हो गदट" । ऐसी शायद ही कन्नी पढले हुई 
हों; जैसे गुलाब की पंजड़ी पर बढ़े-बढ़े श्रोस-कण उत्वक आए हों ॥ 
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रन्‍्हें किसी त्तरद् पहों छिपाकर कुमुद ने कंपित स्पर सें क्ा--“मैं 
आपके साथ चघरेंगी ।”* 

"मेरे साथ!” सिपाही कंजर बोला-नहीं कुमुद, यह न 
होगा । गोक़ों की वर्षा हो रहो है । उस सकट में आपको नहीं जाने 
दूगा ।! 

“में चर्ुंगी ।!? 

कुमुद फी आँखों में श्रव आंसू न भा। कुकर ने दृढता के साथ 
कट्ा--“देवीसिंह की महर्वाकोत्ता पर सुभे बल्तिदान होना है 
आपको नहीं । श्राप इसी स्ोह में रहें ।! हि 

“के दुर्गा के पास प्रार्थना करने जाती हूँ ।” कुमुद बोली | 

उसने पैर उठाया ही था कि एक गोला मंदिर की छुत पर भौर 
आकर गिरा, श्रोर वह ध्वस्त हो गह। 

कंज़र ने कटटा--“वहाँ सत जरहए, दुर्गा का ध्यान यहीं करिए | 
मेँ भ्ब जाता हूँ। मरने के पहले में देवीसिंशइ को अपनी तोपों की 
कुछ कराम्नात दिखलाना चाहता हूँ। उसे विज्ञय सस्ती नहीं पढने 
दूँगा । री 

“अप्ती सत लाभो,” क्ञीण स्वर सें कुमुद ने कहर--ज्षरा ठहर 
जाओो । गोजा-चारी थोड़ी कम हो जाने दो।” और बढ़े स्नेद्द 
की दृष्टि से कुछुद ने कंजर के प्रति देखा । रे 

, ऊुजर उत्साह-पूण्ण स्वर में बोला-- “मैं भ्रमी थोड़ी देर और नहीं 
मरू गा। सुझे ऐपा जान पड़ता है कि देवीसिंद के सिर पर तत्तचार 
बजाकर फिर मरूगा ।? 

कुमुद चुप रही । जल्दी-जददी उपकी रॉ चत्त रद्दी थी । भ्राँखें ; 
नीची करिए खड़ी थी। कुंजर भी चुप था। तोपों की धूम-धढ़ाम 
आवाज़ आ रही थीं । 

कुंजर ने पूछा--“तो जाऊं १९ परंतु गसनोश्यत नहीं हुआ | 


कप 


ँ ट 
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कुछुद बोली--“जाहए, में पीछे-पीछे आती हूँ । 

“तब में न जाऊँगा ॥?? 

“यह सोदद क्‍यों १! 

“मोह ९” कंजर ने ज़रा उत्तेजित होकर कहा--“मोद ! मोद्द ! 
सोद न था। अरब मरने का समय आ रहा है, इसलिये झुक्त होकर 
कह डालूगा कि क्‍या था,..... ” परंतु आगे उससे बोन्ना 
नहीं गया । 

कुछुद उसकी ओर देखने लगी । 

छुछ चण बाद कंजर ने कष्टा--“तुम मेरे हृदय की श्रेंधिष्ठान्री 
हो, मालूस हे १”? 

कुछुद का सिर नन्‍मालूम जरा-सा कैसे द्विल् गया । आँखे फिर 
तरल दो गईं । 

(तुम मेरी हो १” आवेश-युक्त श्वर सें कुंजर ने प्रश्न किया। 

कुमुद ने कुछ उत्तर न दिया। 

कुंजर ने शली स्वर सें फिर धंश्न किया---मैं तुम्दारा हूँ १” 

कुमुद नीचा सिर &ए खड़ी रही । 

छुंशर ने बढ़े कोमल स्वर सें प्रस्तांव किया-- कुमुद, पुक्र बार 
फ्ट दो कि तुम मेरी हो, शोर में तुम्हारा हूँ-+संपूर्ण विश्व 
सानो सेरा दो जायगा, और देखना, कितने हथ॑ के साम्य सें प्राय 
विसजेन करता हूँ ।” कंजर को यह न जान पड़ा कि वह क्या कट्ट 
गया। कि 

कुछुद ने मिर नीचा करिए ही कहा--/श्ाप अपनी ठोपों को 
जाकर सभात्रिए । में दुर्गाजी से आपकी रक्ता ओर विजय के किये 
प्राथना करतो हूँ ।?! 


फंजर ने देसकर कट्टा--“उसके विपय में तो दुर्गा ने पहले ही 
झोर तय कर दिया है ।” 
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किसी पूर्व॑-स्थृति ने कुछुद के हृदय पर एकाएक घोट की | दुर्गा 

ने पहले दी कुछ श्रौर तय कर दिया है ।? 
इस वाक्य ने कुछुद के कलेजे में बढ्धीं-सी छेद दी | चह बिस्फारित 

छोचनों से कंजर की श्रोर देखने कगी। चेहरा एकाएक कुम्दल्ला गया। 
द्वोंठ काँपने कगे । उसे ऐसा जान पढ़ा; ' जेसे जड़ुखढ़ाकर गिरना 
चाहती दो | सट्टारा लेकर बेठ गई । दोनो दार्थों से सिर पकड़ लिया | 

कजर ने पास आकर रुसके सिर पर हाथ रक्खा--“क्या हो 
गया है कुसुद ? घबराओो मत । तुम दूसरों को घे्य॑ बंधाती हो। 
स्वयं अपना थेर्य स्थिर करें| संभव है, में श्राज ढी क्षद्वाई सें बच 
जाऊ |? 

कुछ्द फिर घ्थिर हो गई । बोजली--“मैं झ्राज लड़ाई में तुम्हारे 
साथ दी रहूँगी। मानो ? 

कुजर कुछ क्षण कोई उत्तर न दे पाया। कुमुद ने फिर कटद्दा-- 
“८वह्ाँ पास रहने से आपके फेव्य-पालन में बिप्न होगा, शोर में 
दुर्गा की प्रार्थना न कर सकेगी ।”? 

क'जर बोला--“केवल एक बात सह से सुनना चाहता टू हे 

बहुत मधुर रुपर में क॒म्ुुद ने पूछा--“क्या १” 

“तुम मुझे भुज्ष जाना [? 

नीचा सिर किए हुए ही कुमुद ने कुंजर की ओर देखा । थोड़ी देर 
“देखती रही । भ्राँखें से ऑआँसुश्रों की धार बह चक्नी | 

कपित स्वर सें कुजरसिंद ने पूछा--“भुज्ञा सकोगी १? 

कम्नुद के होठ कछु कहने के लिये हिले, परंत खुल न सके । आँखों 
से और भी अ्रधिक चेग से प्रवाह उमड़ा । 

कुजर की आँख भी छजक आई ! बड़ी कठिनाई से कु'जर के मु द्द 


से थे शब्द निकले--“प्राण प्यारी कुछुद, सुखी रहना । पक बार मेरी 
शलवार की मूठ छू दो।” 
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तुरंत कुमुद उसके सन्षिकट आकर खड़ी दो गह। पुछ उसका 
फोमल कर कु'जर की कमर सें लटकती हुईं तलवार की मूठ पर जा 
पहुँचा, और दूसरा उप्तके उन्नत भाज्ञ को छुता हुश्रा उसके कंधे पर 
जा पड़ा 

ऊपर गोले साय-पायें कर रहे थे। तोपचियों ने कुजरसिंद को। 
पुकारा । कुजर ने अपना पृझ हाथ कुमुद की पीठ पर धीरे से 
रकखा, ओर फिर ज़ोर से उसे हृदय से त्वगा लिया। कुमुद ने अपना 
पिर कुजर के कंधे पर रख दिया । 

तोपचियों ने कुजरसिंद्ट को फिर घुकारा । 

कु'जरसिंह कुछुद से धीरे से अलग हुआ । बोज्ा--“यहीं रहना, 
बाहर भसत आना । सुखी रहना ।” कुसुद कुछ न बीज सकी । 

खोह से वाहर जाते हुए पीछे एक चार झुढ़कर कजर ने फिर 
कट्टा---“अगले ज्न्‍्स सें फिर मि्लेगे--अवश्य मिलेंगे भर्थात्‌ यदि 
झाज समाप्त हो गया तो ।?! 


(६९) 

उसी दिन राजा देवीसिंद ने देखा कि गोका-बारी केचल बिराटा 
की तरफ़ से ही नहीं हो रद्दी है, हितु श्रक्नीमर्दान की भी तॉप गोले 
उगल रही हैं । 

शमनगर के नीचे गहरे नाक्षे के एक संझोर्य “सरके में जोचन- 
झिंद के पास देवीसिंह श्रोर जनादन श्राप । देखते ही लोचनसिंह ने 
कहा“ मालूम होता है, अ्र्रीमर्दात भोर कु'जरसिंह का भेक्ष हो 
गया दे। अब तो यहाँ छिपे-छिपे नहीं लड़ा जाता ।7 

देवीसिंह पस भाकर वोकहूा--“इमारी तोप॑ रामनगर से अल्ती- 
मर्दान की छावनी पर भाग उद्धालेगी । परंहु आद-शझोट के फारण 
कुद हो नहीं पाता है। व्यर्थ ही सोला-चारूद ख़राब हो वहा है । 
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यदि किप्ती तरह झज्नीमर्दान को सुसावक्ञीपाठे की ओर से हटा 
सकें, श्रोर विरादा की गढ़ी.को हाथ में कर ले, तो स्थिति तुरंत 
बदल जाय ।”! | 

में अल्ीमर्दान को मुसरावक्षीपाठे से हटा दूँगा।” लोचनसिंइ 
ने कहा | े0 

देवीसिंह बोले--आप भरकों को दी पकड़े रहिए। मैं किनारे- 
किनारे आाड़-ओश्रेट लेतः हुजा बिराटा पर धाबा करता हैँ। आप 
भरकों में से दाब बोलकर हमारी टुकड़ी को रक्षा करते हुए बढ़िए । 
णनाद्दन सुप्तावक्षीपाठे पर हल्ला बोलें । अ्त्नीमर्दान की सेना दो श्रोर 
से दबोची जाकर मैदान पकड़ेगी। तब ख़ब खुलकर हाथ करना | 
इस बीच में हम लोग विराटा गढ़ी को घर दवबाएँगे, भर चहाँ 
से अलीमर्दान कए सफाया कर देंगे ।”? 

जोचनसिंड ने श्रस्वीकृति के ढंग पर कट्टा--“इस तरह की 
सब्ाहँ सढा[ बनती और बिगढ़तों हैं। में तो इस तरद्द की 
लड़ाई कदते-लड़ते थक गया हूँ । कड़ना हो, तो अ्रच्छी तरह से 
खुलकर क्ड़ लेने दीलिए | यदाँ बेड-बेढे २ गते-रगते फिट-फिट करने 
से तो पर जाना भच्छा है ।”” 

देवीसिंह ने उत्तेजित इ्ोकर ग्राश्वातन दिया--भहीं, आधी 
घढ़ी के भीतर ही ईसी योजना पर काम होगा । परंतु पह्ते हमें 
नदी के कितारे श्रपनी दुकड़ी के साथ हो जाने दो । उसके बाद तुम 
ज़ोर का हल्ला घोल्षकर भागे बढ़ो । तुम्दारे दतले के पश्चात्‌ तर'त 
ही जनादन मुसावलीपाठे के पीछे से हमक्षा कर गे ।?? 

लोचनरसिंद्द ने कद्टा-- में अभी बढ़ता हूँ । दीचानजी अपनी 
जाने, परंतु आज आगे पेर रखकर पीछे हटाने का काम नहीं 
है।! 


जनादेन इस स्पष्ट व्येग्य से आइत होकर बोज्ञा--' आप अपने 


शेक्ष्प बिशटा की पमिनी 


की ख़बर लिए रहिएगा, मेरे पेरों को उँंगद्वियाँ एड़ी में नहीं 
ज्ञभी हे !! 

जलोचनर्सिंह का शरोर जल उठा | परंतु देवीसिंह ने जनादंन को 
तुरंत चहाँ छे निर्दिष्ठ कार्य के लिये सेज दिया । 


( ६६ ) 

अलोमर्दान शीघ्र युद्ध समाप्त करना चाहता था। दी्घ काज्ञ तक 
ज्गातार कलड़ते रहना किसी पतक्त के भी मन सें, दठ के रूप सें, न 
था । छोटी रानी को कुछ समय पहले घट्ट सहायक समझता था, 
परंतु श्रव वह शसके लिये भार-सी होती जा रही थीं। बिरादा की 
पद्मिनी के ल्षिबे उसक्रा जी उत्सुकता से भरा हुआ था, देवीसिंद को 
यदि वह ४-६ कोस द्वी पीछे हटा सकता, और थोड़ा-सा अवकाश 
पाकर कुमुद को बिराटा से अपने साथ ले जाता, तो भी वद्द अपने 
को विजयी सान ल्ेता। बिरादा और रामनगर के छोटे-से राज्य 
झसकी महत्त्याकांत्ता के क्षेतिज नहीं थे | उ्तक्नी राचनीतिक कढप- 
नाओों के केंद्र दिल्‍ली और काल्पी थे । 

झपनी ही उमंग शोर सनक से उत्तेजित द्वोकर उसने अ्रपने एक 
सरदार को घुल्लाया | कष्टा--देवोसिंह पर ज्ञोर का हमला करके 
उसे पीछे इटाना बहुत क्षरुरी है | बिरादा को भरी भाँख से 
श्रोकज्त नहों होने देना चाहिए । यदि विराटावाज्ञों के ध्यान सें 
पूर्व दिशा की झोर भाग खड़े होने की समा गई, तो फिर कुछ द्वाथ 
नहीं क्गेगा । सारी मेहनत बेकार हो जायगी ।? 

“जब तक कु जर सिंह विराटा में हे,” उप्तने मंत्तब्य प्रकट किया--- 
"तब तक वहाँ की चिंता नहीं है | वह बराबर देवीसिंह की सेना 
पर गोक्षा-बारी फरता रहेगा ।?? 

श्रद्वीमर्दान उत्तेजित स्वर में वोल्ा--/म चाहता हूँ, अपने 
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सिपाही दढ़कर हाथ करें। देवीमिंह पीछे इटापा जाय। तुम री 
को साथ लेकर इमज़ा करो। मैं एक दस्ता लेकर बिशाटा पर घावा 
करता हूँ । भागे तक्रदीर ।/ 


सरदार ने अकृषकाकर कषहा--“सेना को टुकड़ों में घटना शाप 
इवानि का कारण हो बेठे ।!? 

“ज़रूर हो सकता है,” भद्दीमर्दान ने धुटकी छी--' यदि धमारी 
फ्लौज इसी फ़ायदे और पाबंदी के साथ छद़ती रही, को ४? 

बह सुँइ लगा नायक था, परंतु जब नवाब फो उत्तेजित देखा, 
सब उसने विरीध करने का साइस नहीं किया | हसके सिवा फुंजर- 
सिद्ध के दी। ओर से दबोचे जाने के प्रस्ताव में एक ह्विंपा-मुलक 
आशा थी, इसलिये चह शीघ्र सहसत हो गया। भझ्ाक्रमण के सब 
पहलुओं पर बातचीत करके योजना फो सांगोपांग तयार कर लिया । 
रानी क्रो इस प्रकार की छाई के लिये सहमत कर नो चट्ट 
दिलकुज्ञ सहज समझता था । 

रानी तो सहज सरद गति को घणा के साथ शिधिलवा की संपज्षा 
देने की मानो प्रतिमा रखी थीं | परंतु भ्रद्दीसर्दान जानता था कि 
राजी को अपनी तेयार की हुई योजना को निर्णय के रूप में बतलाने 
से चद्द तस्काल् सात्पाह-पूर्ण सहमति प्राप्त न होगी, जो उसी के 
मुद्द से अपनी योजना पर उसके निश्चय की छाप .लगवाने से होती । 
इसक़िबे उन दोनो ने छोटी रानी के ठेरे पर जाले का सेकरप 
किया | 

अजीमर्दान और सरदार इस असीएट से अपने स्थान से धाइर 
जाने को ही थे कि एक इरकारा सामने आया । 


“हुक्र,” दौफतठा हुआ बोदा--“दिर्ल्ी से ज़ान्दोरान का पत्र 
आया है ५” 


जैछे तेफ़ी के साथ बहनेवाले नाले को एकाएक पक बदी चट्टान की 
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घाधा स'मने मिल्ल जप्य, ओर उसके आगे की धार क्षीण हो जाय, 
उसी वरह अलीमर्दान सन्न-सा हो गया । समल्ञकर उसने इरकारे से 
कुहा--क्ां है ? जाओ ।?! 
हरहझारे ने अल्लीसर्दान के हाथ में चिट्टी दी । दिरली का सिंदासन 
संकट में था । दिल्‍ली सें दी दिल्ली का एक सरदार विसुस्त हो गया 
था । भोर सरदारों यर इतना भरोसा तथा, जितना अक्ीमर्दान पर । 
राज-पथ को स्वच्छु करने के क्षिये अ्र्तीमर्दान को तुरंत शेष सेना- 
घम्तेत दिवली आने के किये पत्र में लिखा था। पत्र पर बादशाह की 
मुद्दर थी | ख़ानदोरान ने उसे सेजा था। ख़ानदौरण्न के बनने-विगड़ने 
पर अल्लीमर्दान का, इसी तरह के अनेक सरदारों की भाँति, भविष्य 
निभेर था। इसकिये बह पन्न फ़रमान के रुप में था, ओर अ्निवायस थार । 
अतीमर्दान ने सरदार को पन्न या फ़रमान दे दिया | उसने 
पढ़कर सुस्किशकर कट्टा--“हुज्नुर को शायद पहले से कुछ मालूंस 
दो गया था | कल्त के लिये लड़ाई का जो कुछ ढंग तय किया गया 
है, चह इस फ़रमान की एक ल्कोर के भी ख़िलाफ़ नहीं जा रहा है ।”! 
अल्ीमर्दान भी उत्साद्िित होइर बोला--“हसमें संदेध नहीं 
कि इस परचाने से कल्न की लड़ाई को दोहरा जोर मिद्धना चाहिप्‌ । 
भाई ज़ाँ, प्रगर कड़ाई चींटी को रफ़्तार से चत्नी, तो कत्ल दी या 
ज़्यादा-से-ज़्यादा दी दिन बाद हमें देवीसिंदर से सुज्ष्ठ करनी पढ़ेगी, 
भर जीते-जिताए मैदान को छोड़कर चला जाना पढ़ेगा। अंत में 
फुंजरतिंटट और उनके देवी-देचता कट्ों कूच कर देंगे, और फ़िर हजार 
डाइयों का भी वह फन्न न होगा, जो कक की पुक कसदार कड़ाई 
छा दोना चाहिए | क्‍या कहते हो १? ; 
प्रदार ने उत्त दिया--“इंशाश्रल्ज़ा कल्न ही सम्रेरे लीडिए, 
ध्मारी आधी सेना कर जाय ।! 
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( ६७ ) 

जब से गोमती छोटो रानी फे पास से झाई, घोली कम; किसी 
गंभीर चिंता में, किसो गूह़ विचार से डूबती-उतराती रद्दी अधिक । 
छोटी रानी का अलुराग फपोपफथन में श्रधिक दिखलाई पड़ता था, 
परंतु गोमती हाँ-हैं करके या बहुत साधारण उत्तर देकर अपनी 
विषय-रुचि-सर प्रक्ट फर देती थी। 

छोटी रानी की रावटी विराट के उत्तर-पश्विस में, एक गहरे नात्ते 
के छोटे-से द्वीप पर, थी । इसी नाते के छोर पर अल्ीमर्दान का डेरा 
था। रात हो रही थी। गोमती फो अपने अंगों में शिथिज्षता 
अनुभव द्वो रही थी । रानी बातचीत करने के लिये आतुर थीं। गोमती 
कोई बचाव न देखइर बातचीत करने के किये तत्पर हो गई । 

छोटी रानी बोलीं--“कईू यार पहले भी कष्ट घुड्ली थी कि इस 
लड़ाई में में स्वयं तक्चार लेकर मिड़ँगी। पुरुषों की ढीज़ढाज के 
कारण ही देवीसिंह झ्व तक मोज सें हैं ।” - 

“हाँ, सो तो ठीक ही है ।” गोमती ने जमुहाई लेकर सहमति 
प्रकट की । 

“में केवल यह चाहती हूँ कि देवीसिंह के सामने तक किसी 
तरह पहुँच जाऊं ।” रानी बोलीं | 

गोमती ने सिर द्विल्लाया | 

रानी कष्टती गई-- “अब ओर अधिक जीने की एच्छा नहीं है, 
दत्लीपनगर के राज्य की भी आकांक्षा नहीं है, परंतु 'छल्ियों ओर 
'अधर्मियों फो अपने मरने से पहसे कुचला हुश्रा देखने को अ्भिलापा 
अचश्य है। देवीसिंह को रण सें क्षतकार स्ूँ, जनाद॑न शर्मा का 
माँ कोओं-कुत्तें को खिल्या सके, केवल यद लत्षक है । श्रत्नीमर्दान 
के पास इतनी सेना है कि यदि वह डटकर लड़ डाले,_ तो देवीसिंह 
की सेना नष्ट-अप्ट दो जाय । अवसर भी अच्छा है। बिराटा उस 
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छुलिया पर शाग बरपा दही रहा है। इधर से एक प्रचंड हल्ला 
झौर बोल दिया जाय, तो युद्ध के सफल्न होने में वित्वेंघ न रहे । तब 
दुल्लीपनगर फिर ,उसके सच्चे श्रघिकारी के हाथ में पहुँच जाय, नीचं, 
राज जनादन अपनी करनी को पहुँचे, स्वामिधर्मी सरदारों फे जी में 
जी भावे, और बाग़ी सय के मारे दुलीपनगर छोड़कर भागे । धर्म का 
राज्य हो, और सब लोग शांति के साथ अपना-भवना काम करें | 
कु'जरसिद को एक भ्रच्छी-सी जागीर मित्न जाय, तो चह भी सुख के 
साथ अपना जीवन निर्वाह करे । परंतु बड़ी सरकार से कुछ न बना |” 

इसी क्षण रानी ने श्रपने स्थान के एक कोने में दृष्टि ढाल्दी,। वहाँ 
राज-पाट का कोई सामान न था । तुरंत उसे अपनी वर्तमान वास्त- 
घिक अ्रवस्था का फिर ध्यान दो श्राया 

सर्सपु हुए कंझ से वह योलीं--'राज्य नहीं चाहिए, भौर न वह 
कद(चित्‌ सिल्लेगा, परंतु दाथ में तत्वार तकेकर देवीसिंह के कवच 
और फिन्षम को श्रवश्य फारदूंगी, भौर फिर मरूँगी। इसे कोई 
नहीं रोक सकेगा, यह तो मेरे भाग्य सें होगा, गोमती ।”' 

गोमती की शियिज्रता कम हो गई थी । शरीर में सनसनी थी, 
गछे में कंप। े 

धीरे से बोज्ली-- “श्राप जो कुछ करें, में आपके संग में हैं, में भी 
मरना चाहती हूँ | सुभे संसार में श्रव शरीर कुछ सी देखने की इच्छा 
नहीं । कुपद--बविराटा की देवी--सुखी रहे, यदी लाजसा है 

“विराट की देवी !” रानी ने उत्तेजित द्वोकर कट्ठा--/द्ाँग्ी 
की छोकरी को देवी क्रिप्ने चना दिया १”? 

गोमती ने मी ज़रा उत्तेज्ञित स्वर में उत्तर दिया--“संसार उसे 
सानता दे । और कोई माने या न साने, में हसे क्लोकोत्त समझती 
हूँ। यदि इसी समय प्रकय द्ोनेवाल्नी हो, तो मैं हेश्वर से प्रार्थना 
करूंगी कि कम-से-कम पुक्र यह बचो रहे ।! 
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रानी ज़ोर से हँसकर पुकाएक चुप हो गई, श्रौर तुरत बोलीं-- 
#नहीं, में प्रार्थना करुँगी कि में औोर देवीसिंह बचे रहें, और सेरी 
तल्षचार । मैँ अपनी तलचार,से था तो गद्ना काट लूँ, भौर या फिर 
उसी तलवार को भ्रपनी छातो में चुमो लूँ |? 
“जनादुन ९” गोमती ने छीण ठीचणण के साथ पूछा | 
“परे साथ हँसी मत करो ।”-रानी ने निषेध फिया--जनादुन 
बचा रहेगा, तो उसके मारने के लिये रामद्याल सी तो बना रहेगा ।” 
गोमती का चेहरा पुक सण के लिये तमतमा गया । तुरंत अपने 
को संयत करफे बोज्ती--“जब मैं स्वयं तत्वार चन्ना सकती हूँ, तब 
किसी के आसरे फी कोई भटक नहीं है [फिर तुरत श्रपने असंगत 
उत्तर पर कुपित होऋर बोल्ली--“मैं अपनी बकृबाद से आपको 
अप्रसक्ष नहीं करना चाइती; पर हु इसमें कोई संदेह नहीं किल्‍्क! 
, क्या ” रानी ने अप्राधारण रुचि प्रकट करते हुए पूछा--- 
#क्विस बात सें संदेह नहीं १! 
भोमती ने बिक्ञकुल संयत स्वर में क्टा--“इसमें कोई संदेह 
महों कि में जड़ना चाहती हूँ उपके साथ, जिसने मेरा अपमान किया 
है, मेरे जीचन का नाश किया दै--आपके लाथ नहीं ।!” 
रानी ने एक जण पश्चात्‌ प्रश्न-किय---“रामदयात्ष कहाँ है !? 
“मुक्ले नहीं सालूम ।? गोसती ने उत्तर दिया । 
(“तमसे कहकर नहीं गया १९ 
“ल।॥ आपसे कुछ कहकर राए होंगे ,”? 
“बह तम्दारे साथ ब्याह करना चाइता हे, श्र्थात्‌ यदि तम 
उसकी जाति की होओ, सो ।”” 
“ओर न होऊँ, तो १”? 
,.. तो भी च्ठ अपना घर बचाना चाइता है, तुम्हें यों दी रस 
क्षेगा ॥! है 
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गोमती ने दाँत पीसे । बहुत धरे और काँपते हुए स्वर सें पूछा-- 
“वह कौन जाति के हैं १” | 

८दासी-पुत्र है ।?” रानी ने प्रखर ऋंठ से ०8रर दियां--“दास्ती-पुत्रों 
की फोई विशेष जाति नहीं होती, उनऊा संबंध परस्पर हो जाता है। 
परंतु बह स्वामिभक् है |”! 

“यहाँ तो मुझे सब दासी-पुत्र. दिखक्ाई दे रहे हैं। ” गोमती 
ने मुक्त होकर कह्टा--“मुझे तो कोई भी वास्तविक छम्रिय नहीं 
दि्खिलाई देता । उन्नियत्व की डींग मारनेवालों में क्षत्रिय का क्या कोई 
भो लघण वाक़ी दे ) अपने को क्षत्रिय कहनेवात्ा कौन-सा भलुष्य 
दु्बेज्ञों को सबलों से, पतितों को उत्थितों से, पीड़ितों को पीढ़कों से, 
निस्सद्ायों को प्रपन्नों से बचाने सें अपने को होम देता है ? मैं तो 
यह देख रही हूँ कि क्षत्नियस्व की टोंग मारनेवाले अपने अद्दंकार की 
ऋंकार फो बढ़ाने और पर-पीड़न के सिवा भोर कुछ नहीं करते ।?” 
फिर नरम स्वर में तुरंत बोज्नी--“आपसे पूछतो हूँ कि चिराटा के 
झुद्दी-भर दाँगियों ने आपका या दुक्वीपनगर का क्‍या विगाड़ा दै, 
जो उन पर प्रतय घरसाई जा रही हे | क्‍या जिस प्रेरणा के साथ 
झापके दत्नीपतग़र के राजा या छुलिया के साथ लोहा लिया चाहती 
है, उप्की श्राधी भी उसंग के साथ श्राप बिराटा की उस निस्सद्ठाय 
कुमारी हो कुछ सदत्यता कर सकती हैं १” 

रानी कुद कहना चाहती थीं कि रामदयाज्ञ श्रा गया। उसके 
चेहरे पर उमंग को छाप थी, एश्र तीदण दृष्टि से उसने रानी की 
ओर देखा, थ्रौर आधे पक्ष एक कोने से गोमती को देखकर पोल्ा-- 

“क्र वहुत ज्ञोर की कड़ाई होगी, पेसी कि श्राज तक कभी डिसी ने 
न देंखी और न सुनी होगी।” 

ऋ्रद्ध स्वर में रानी ने कद्ा--“तू उत्त - कदाई में कईाँ होगा ? ते 

ला इस बद्डोी को संसार फे किसी कोने में, भौर कर अपना णन्‍्म 
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सफल । मरने-मारने के दिये सुके अब किसी सप्यी की जरूरत 
अह्ीं ।!! 
किसी साव के कारण गोमती का गला रुढ हो गया! | कुछु कहने 

को दी थी कि छोटी रानी के स्वभाव और अभ्याप्त से परिचित रास- 
दुयालक्ू मानो दोनो ओर के वारें फे बीच में ढाल घन गया हो। 
बोला--- नवाब साहव एक चहुत महत््त-पूर्ण चिघय पर बातचीत 
करने के लिये आपके पास आए हैं । यहीं खटे हैं, छुरंत मिलना 
चाहते हैं। ल्वलिवा ज्ाऊँ?९” क 

रानी ने सिर दिल्लाकर स्वीकृति दी । कुछु द्वी पदक बाद रामद्याल 
अज्लीमद[न को सिवा लावा | रानी ने साधारण-सी झाद कर छी; 
और रामद्याद्व ने उसके मैठने के किये श्रासन रख दिया । 





( ८) 

- “कक्ष देवीसिंद को उसके सब पार्षों का फल मिल्लेगा महारानी 
साहव ।” अ्रद्वीमर्दान ने फकदा--“चाहे इस कदाई में सेरी भादी 
क्रौज ख़त्म, हो जाय, पर मोर्चा ज्षिणु बिना चैन न रुँगा । ख़दः ने 
चाहा, तो कल्न शाम को इस वक़्त हम ज्ोग रामनगर श्रोर विराट 
दोनो पर पूरा अधिकार कर लेंगे ।” 

रानी ने रामदयातक्ष के द्वारा कहल्लवाया--“झ्रुके आपसे यही 
झाशा है । मेरी ममरू में दत्ता राव सें दी वोल दिया जाय । सेना 
को कहे दलों में बाँट दिया जाथ | कुछ तो समय-कुप्तमय के लिये 
लेयार बने रहें, बाक़ी दल कहे ओर से चढ़ाई करके डटकर लड़ 
ज्ञाय 

अल्लीमर्दन बोला --“मैंने भी कुछ इसी तरह का उपाय सोचो 
है। में पुक बिनती करने श्राया हूँ ।” 

रामदयाद्व ने पूछा-- क्या भाज्ञा है १! 
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“बिनती यह है” श्क्षीमर्दान ने नम्नता-पूवेंक उत्तर दिया--“कि 
इस धथावे का सेनापतित्व महारानी साइब ओर मेरे नायक फे हाथ 
में रहे | महारानी साहव की शूरता इमारे सेनिकों की छाती को 
फोहे का बना देगी |? 

रानी ने रामदयात्न के द्वारा कह्टा--"आपकी आज्ञा का पाढन 
किया जायगा | झाप न भी चाहते, ठो भी मैं सेना के आगे रहकर 
अपने पद भोर मर्यादा का मन मनाती |”! 

रामदयाज्ञ कहने से शायद कुछ भूछ गया था, इसलिब्रे आइ- 
झोट फी अपेच्षा न करके रानी हरुवये. बोलत्ीं--“कल मैं बतद्वाऊँगी 
कि चझग्माणी इमे कहते हैं |? 

हस नप्‌ भनुभव से भ्रक्वीमर्दान एक चण के लिये क्षरा प॑ंच्क्ष 
हुआ । 

रानी ने झपनी सट्दज रुत्तेजना की साधारण सीमा से आगे बढ़- 
कर कदहा--“मैं कल इस समय आपसे वात करने के ज़िये निरय या 
न जिरऊँ, परंतु चह काम करूँ सी, जिसे स्मरण करके पुरुषों के भी 
शेमांच - हो जाया करेगा ।” द 

रानी का गल्ला रुँघ गया । रु थे हुए स्वर में बो्ली--'मैंने कपटा- 
चारियों फे छक्त श्रौर श्रधरं के कारण जो कुछ सहा है, उसे मेरे इरश्वर 
लऊानते हैं। मेने फदाचारियों और विद्रोहियों फे सामने छूसी पिर 
णहीं नवाया, भौर न कमी नवार्ऊंगी | ग्रभिमान के साथ रत्पत्न हुई 
थी, चीर श्रसिसान के ही साथ मरूँपी।” रानी/झपने भरे हुए गल्के 
और ध्रोंदीलित हृदय फो समालने के क्िय प्वारा ठ8रीं। अज्नीमर्दान 
इस टद॒यार का कोई ह8पयुक्त उत्तर सोचने कगा। रानी अपने को न 
सेमालकर मिसकरृर बोलीं--“मेरे स्वामी बेकुंडवास को तेयारी कर 
रहे थे; शिर्दयी राचरसों ने उनके सिरददाने घैठे-चटे पुक प्रपंच-जाक 
रचा, और उसमें दल्घीपनगर के मुझुट को फॉमरूर टसे पद-दल्तिठ 
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किया । यदि इन झआततायियों को मैंने दंदन दे पाया; तो मेरे 
जीवन और मरण दोनो ब्यथ हुए! 

रामदयात अपने कोने से इटकर रानी के पास आ गया। घाँत्वना 
देने लगा-- “आप रोए नहीं। थोढ़ी-सी घड़ियों के बाद ही घमा- 
सान द्वोगा । उसमें जो कोई जो कुछ ऋर सकता है, करेगा ।” 

अलीमर्दान को कोह विशेष उत्तर याद न आय!, तो भी बोला -- 
#झापके रोने से हम सबको बहुत रंज होगा। आप मरोसा रकलें, 
कल लड़ाई का सब नक़शा बदज जायगा। झापकी बहादुरी हमारे 
सब सिपाहियों को शहीद बनाने का बचत रखती है ।”” 

' हानी ने गज्ना साफ़ करके केश स्वर में कहा--“सेरे पास नो 
थोडे-से सरदार बचे हैं, वे भावे में सेरे निकट रहेंगे-। में बड़ेंगी, 
वे लब॒॑गे | मैं भागे रहकर लड़'गी, पर तु सेना का संचालन आप 
झपने सरदार के इश्थ में दीलिए। में जिस दिशा से डाकू देवी सिंह 
का घ्यूड़ वध करूँगी, उस ओर फिर शायद ही क्ौदूँ। सुमे सेन्य- 
संचालन का अवकाश न मिलेगा ।” 

अलोमर्दान तुर/त बोला--- सरदार अपके नज़दीक ही रहेंगे ।?” 
मोसती ने रामदयाज़ से ऐसे स्वर सें पूछा, जिसे अर्तीमर्दान 

झुन सके--- “नवाब साहब कहाँ रहेंगे ९? 

अज्वीमर्दान इस प्रश्न के लिये तेयार था । तपाक से बोल्ा--- 
पमय-कुममय के लिये जो एक बड़ा दल्न तैयार रहेगा, उपझा 
संचालन में करूँगा | उसके सिवा झुके बिराटा की भी थोड़ी-सी 
खिंता है | बिराटा का राजा हम लोगों से लद्॒ता रहा है। एक-दो 
, दिन से जरूर वद्द देवीसिंद की चरफ़ ध्यान दिए हुए है, पर उसकी 
झोर मे हम लोगों को असावधान न रहना चाहिप्‌। यदि उसमे 
पीछे से हमारी सेना को धर दुवाया, तो सब चना-बनाया बिगदु 
जायगा |” * 
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गोमती ने सीधा भल्नीमर्दान को संबोधन करके कद्दा--श्राप॑ 
बिरादा के राजा की संघि-प्राथना को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते ! 
शाप तो बहुत शक्तिशाल्ी नवाय हैं। श्रापको भगवान्‌ ने सब कुछ 
दिया है, तो भी जो कु थोड़ी-चहुत घन-संपत्ति बिराटा के राजा के 
पास बची है, वह श् पको भेंट कर देगा । आप झुसे समा कर दें।” 

अज्ञीमर्दान ने ग़मदयाज्ञ से संकेत सें पूछा--“यदहद कौन है 

रामदयाज्ञ ने बहुत धीरे से अ्रत्नीमर्दान को उत्तर दिया--'यह 
पहाँ रही हैं । इस समय सद्दारानी की झाश्नित हैं, दम दोगों के 
पक्त की हैं। मेंने एक बार कहा था न ९”! 
, इसे रानी ने चाहे सुना हो, चाहे न सुना हो, गोमती ने सुन 
लिया । बोली--मैं मी महारानी के पास रहकर लड़ेँगी। ठाकुर 
फी टघेटी हूँह। अ्रपना कर्तन्य पाज्नन करूँगी । इससे अधिक जानने 
से आपको कोई क्ञाभ न होगा। ?! 

अल्लीमर्दान ने कद्ा--“ यों तो में महारानी साइन के इशारे पर 
नाचने को तंयार हूँ, पर'तु बिरादो के राजा ने जो गुस्ताख़ो की है, 
उसझा दंड देना ज़रूरी जान पढ़ता है। पर तु यदि महारानी साद्षब , 
का हुक्म होगा, ते। सै उसे स्री साफ़ करदेगा।” 

रानो घिना किसी उत्साह के मोलीं--''इमारा क्षदय दत्तीपनगर 
के बागी हैं ।'देवीसिंह श्रोर उसके सद्दायक जनादन के टुकड़े उड़ाना 
दसारा कतंव्य है। बिराट को हम जोग इस समय छोड़ 4,-वो 
चहुत अच्छा होगा । बिराटा के राजा की उस कड़की पर कोई वार 
ले होता चाहिए । आगे जैधी नवाब साहव की मर्ज्ञी ढो ।” 

अलीमर्दान ने क्दू-- “आपकी श्राज्षा दो, तो में स्वयं थोड़े-से 
आदमियों को अपने साथ बिराद! ले जाऊँ, और वहाँ के ठिक्रानेदार 
को क़ायदे के साथ व््दाँ का राजा बना आऊँ। मेरा उप्के साथ 


फोई वर नहीं है ।” 
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धत,” रानी ने उत्तर दिया--"आप यदि उत्त ओर चले लायेंगे, 
दो या राइबढ़ फेज्ने का दर है। भाप यदि बढ़ाई में आरंभ से दी 
साभ न ले, तो अपना कुछुक के छाथ निकट द्वी बने रहें। भाप भभी 
पबिराटा न जाये ; रामद्याज फो आप चार्दे, तो अपने साथ रखखें।!? 

५,” रामद्याल ने तेज़ी के साभ कह--''मद्दारानी जहाँ होंगी, 
यहीं में सी रहूँगा। में गो- लड़ना जानता हूँ । सहारानी के शब्ुश्रों 
को सें भी पदचानता हूँ ।” 

, अल्ीमर्दान “बहुत श्रच्छा” कट्ठकर वहाँ से चल्न दिया । बाते- 
लाते फट्टता गया-- “थोड़ी देर में ही भावा कर दिया जायगा। 
शोढ़ा-सा भराराम करके तेयार हो जाइए |! 

सरदार अन्ञीमर्दान के साथ श्राया था, भौर साथ द्वी गया । छेरे 
पर पहुँचने पर बोजा---“तो क्या हुज़,र विराठा पर इसला न करेंगे (7 
पक्रीन कइता था १” भक्नीसर्दान ने रुखाई के साथ कदा--' 
“ग्रघी रात के बाद दी मैं एक दर्ता लेकर बिरादा को धोर जाता 
हुँ.। शायद विना किसी जाखिम के बिराद में दुम्िज दो जाऊँगा । 
परंतु मेरे यहाँ से कूच करने के पहले तुर्दारी तेयारो में किसी तरद 
की कसर न रद्दनी चाहिए । में श्रगर पश्चिनी को लेकर जल्द लोट 
पढ़, ठो तुम्हारी मदद के लिये झा मिलूँगा ; अगर देर लग गई, 
सो मेरी बाट मत देखना, और तल मेरी चिता करना | श्र यों भी 
सारी कदाई की ज़िम्मेदारी तुम्दारे ऊपर रहती है। शायद ऐसा 
मोक़ा भा जाय कि मुझे पद्चितो को लेकर भांडेर चल्ता जाना पढ़े, 
तो मामूलो शर्तों के -लाथ देवीसिंद के साथ संधि करके चलते आना | 
दिल्‍्की से क्लोटकर फिर कभी देखेंगे, पर तु विराटा का भोर्घा द्वाथ से 
५ न जाने देना चाहिए । जब तक बिरादा से सेरे लौट पढ़ने को ख़बर 
चुरहें न लगे, तब तक जदाई जारी रखना । 
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डे 
( ६६ ) 

राधा देवीसिंद ने भी संध्या होने के उपगंत, दूसरे दिन की 
घमर-योजना फे सब छोटे-घड़े अंगों पर घिचार करने के बाद, यद्द 
तय किया कि प्रातःझाक्ष के लिये न उदद्रकर श्राधी रात के बाद ही 
कढ़ाई भारंस कर दो जानी चाहिए | ज्ञोचनसिंद संतुश् था । 

देवीसिंह ने ह॒प योभना में बिराटा को भी स्थान दिया। उसने 
झपना निश्चय जिन शब्दों में भ्रकट क्रिया था, राप्का ताएपय यह 
था--विएारा व्यर्थ ही इमारे कार्य की सरलता सें बाधा डाजता हैं । 
प्रातःकाज़ होने के पूछे डी उस पर अधिकार कर डी लेना चाहिए। 
फिर दिन में रामनगर झोर बिराटा दोनो गढ़ों की तोपों के गोले 
झजीमर्दान की सेमा पर फेके जाये । इधर ज्ोचनर्सिद्ट और जनादंग 
खुले में उसकी सेना के पेर उखाड़ दें । 

दुलीपनगर की सेना, खुली लड़ाह की झाशा की झमंग में, तीन 
दलों में विभक्क होकर, सावधानी के साथ, भाधी रात के बाद, आगे 
बढ़ी । एक दक्ष उत्त की शोर नदी के किनारे-किनारे बिराटा की 
झोर चला | इसका नायक देचीसिंदह था। दूसरा दत्त जनाद॑न के 
सेनापतित्व में नदी के भरकों और किनारों को देवीसिद्द के दल की 
ओोट बनता हुआ उसी दिशा में बढ़ा | जोचनर्सिंद का दुल-परिचम 
झोर उत्तर की ओर से चक्कर काटकर श्रक्षीमदोन की सेना को धागे 
से युद्ध में अटरा लेने और पीछे से घेरशर दवा जाने की इच्छा से 
रुसडा । बिराटा की गढ़ी से रामनगर पर उस रात कभी थोद़े और 
कभी चहुत अंतर पर गोले चक्षते रहे, परंतु देवीसिंद् फे पूछवे-निर्शय 
के अनुसार रासनगर से ठन तोपों का जवाब नहीं दिया जा रहा 
था। रासनगर के तोपचियों को श्ादेश दिया जा चुका था कि जब 
एक चेंघा हुआ सकेत उन्हें अपनी उन्रवर्ती सेना से सिल्ते, तब वे 
ठोपों में बत्तो दें । 


बिराटा की पश्चिनी श्पग 


लोचनसिंह ने उश्त रात, देवीमिंद के आदेश के श्रनुमार, बहुत 
सावधानी के साथ कूच किया । उसने अपने सेनिकों से कहा था-- 
#प्रिज्ञी फी तरद दबे हुए चत्नो, झोर समय श्राने पर बिल्ली की 
चरह ही झपाटा मारो ।”? थोड़ी देर तक लोचनसिंद और उसके 
सैनिकों ने इस सतर्क बूर्तति का पूरी तरह पाज्न किया; परंतु पग-पंग 
पर लोचनसिंद को उसका श्रधिक समय तक पालन कर पाना दुष्कर 
ओर दुस्सह जान पढने ज्ञगा | मार्ग बहुत बीडढ़ और ऊँचा-नीचा 
था । सावधानी के स्राथ उस पर चक्षना संभव न था, किंतु अ्रनि- 
वाये था | परंतु जदाँ मागे खुथरा श्रोर विस्तृत मेंदान पर होकर गया 
था, व््ाँ सावधानी का च्रत बनापु रखना स्थिति फी व्यग्रता और 
ज्ञीचनसिंह को . प्रकृति के विरुद था । इसल्लिय लोचनसिंह अपने दल्ल 
के आगे निरुद्ध उमंग से प्रेरित हुआ्रा सपाटे के साथ बढ़ने क्षगा | 
निकट भविष्य में किसी तुरंत होनेवाले भयंकर विस्फोट की कल्पना 
से उन पके-पकाए सैनिकों का कत्तेजा घक-घक नहीं कर रद्दा था, 
परंतु पेर के पास डी किसी छोटो-सी श्रध्ाधारण श्राकस्मिक ध्वनि 
के होते दी सेनिछ चौकन्‍ने हा जाते थे, कभी-कभा थर्रा भी जाते थे, 
और शअ्राघे क्षण में उनका थेय फिर उनके साथ हो जाता था । 
| इस तरह से वे लोग क़रोच आ्राध कोस बढ़े होंगे कि लोचनपिंदद 
धुकाएक रुक गया, भौर ज़मीन से घुटनों और छाती के चल सट 
गया । उसके पीछे श्रानेवाल सेनिक एुकाएक खड़े हो गए। उनके 
धत्तते रइने से जो शब्द हो रहा था, वह मानों स्िमठकर केंद्रित हो 
गया, श्रीर एक बड़ी गू ज-सी उस जंग में छठकर फेल गड । 
आकाश में चंद्रमा न था| बढ़े-बढ़े और छोटे-छोटे तारे अ्भा में 
डूबते-उतराते-से मालस पढ़ते थे । छोटे तारे टिमिटिमा रहे थे। 
तारिकाएं भ्रपनी रेखामयी आभा झाकाश पर खींच रही थीं। पत्नी 
सरभराकर वृद्धों से उड-उद जाते थे । झ्राकाश कफे' तारों की 


श्पर बिरारा की पश्चिनी 


रिप्रटिमाहट की तरह झींयुरों की संधार अनवरत थी | लोचनसिंह ने 
अपने पास खढ़े हुए सैनिक का पैर दबाया। लोचनपिंए के इस 
असाधारण ढंग से उप्त सेनिषठ की तुरंत यह घारणा हुई कि कोई 
थघढ़ा और विकट संक्रद सामने है। वह भी घुटनों और छाती के 
बल्ष पृथ्वी से सठ गया। लोचनसिंद्द के पाम श्रपना कान ले जाकर 
धीरे से बोला--दाऊजू, क्या बात है ?? 

“सामने और दाएँ-पाएं से कोई श्रा रहा है । शायद श्रत्नोमदौन 
की सेना बढ़ी चत्नी झा रही दै--घरी सावधानी फे साथ ॥? 

“तो क्या किया ज्ञाय ९! 

५ज्षरा झहरो । पीछेवालों को तुरंत संकेत फरो कि थे सब इसी 
तरह पृथ्वी से सट जाये।!! 

उस सेनिक ने धीरे से यह संकेत अपने पीछे के सलेनिकों में 
पहुँचाया । परंतु, जैसा कि विलकुल स्वाभाविक था, श्स संकेत के 
सब भर पहुँचने में काफ़ी विलंब हो गया । जो लोग मार्ग की 
दुर्गेमवा के कारण शागे-पीछे दो सए थे, झन तक तो वह संकेत 
पहुँचा ही नहीं । 

कुछ ही क्षण बाद लोचनसिंद को सासने से शआनेवाज्ा शब्द 
एकाएक बंद द्ोता हुआ जान पड़ा, और उसके दादनी ओर, नदी 
की दिशा में, बंदूक़ की आचाज़ सुनाई पड़ी । 

लोचनसिंह ने श्रपने पासवाले सेनिकों से धीरे से कहा--“श्रभी 
हिलना-हुलना सत्त १?! 

जिम दिशा सें बंदूक़ चत्तो थी, उस दिशा में शोर हुआ । एक और 

से कालपी श्र दूसरी ओर से दत्तीपनगर की जय का शब्द परस्पर ग थ 
गया । तथ भी ल्ोचन्सिंद का हाथ व दूक़क या त्ततवार पर नहीं गया । 

पास पड़े हुए सेनिक ने लोचनर्सिह से पूछा--“दाऊजू, क्या 
आज्ञा है ९१ 


बिराटा की पश्मिनी ड्ण्झे 


ल्ोचनसिद ने कड़्वाइट के साथ उत्तर दिया--“चुप रहो । जब 
तक में कुछ न कहूँ, तब तक बिल्वकुल्त खुप रहो |”! 

ज्ञिस दिशा में जय शी गूँज उठो थी, उस दिशा में ब'दूक़ों की 
नाव से निकलनेवाक्षी लो प्रतित्षण बढ़ने क्षगी, और वढ॒नदो की 
ओर बढ़ने लगी । 

लोचनसिंइ ने धीरे से अपने पास के सैनिक से कट्टा--““जान 
पढ़ता है, अ्रत्नीमर्दान की सेना सब ओर से बढ़ती चल्नी श्रा रह्दी है। 
इस समय जनादन की टठुकड़ी के साथ मुठ्सेढ़ हो गई है । दोने 
दो । बोलो मत | उसका*करतब थोढ़ी देर देख ज्ञिया जाय ॥?! 

पास के सैनिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु पीछे के सेनिकों 
में से कुछ चिएत्ा उठे--“दाऊजू, क्या श्राज्षा है १” ८ 

इस प्रकार की आवाज्ञ उठते ही सामने से कुछ घ'दूक़ों ने आग 
शगल्ली । ज्ञोचनसिंह के पीड़ेवाले सेनिकों ने उत्तर दिया, परंतु आगे 
की कतार जो पृथ्वी से सदी हुई थी, उसने कुछ नहीं किया। 
ज्ोचनसिंद्द के वन पघताथियों की ब'दूक़ों दी गोकियाँ वायु में फुकार 
मारती हुई कहीं चत्त दीं, किसी के बात को भी उन्दोंने न छुत्रा 
होगा ; परंतु अल्लीमर्दान की सेना के उस दल की बाढ़ ने लोचन 
चखिंद के कई सेनिकों को इताहत फर दिया । इसका पता लोचनर्सिंद 
को उनके कराइने से तुरंत लग गया । 

बहुत शीघ्र लोचनसिंह की दाहनी झोर लड़ाई ने गहरा रंग 
पकड़ा । उसकी हुकड़ी का एक साग और जनादेन की सेना का 
बढ़ा खंड उसी केंद्र पप सिमट पढ़े | देवीलिंद नदी-किनारे पर, श्रपने 
दुक को लिए हुए, स्थिर दो गया। 

लोचनसिंह के _निकटवर्ती सैनिक सोचने क्गे कि बह कहीं मारा 
तो नहीं गया ; नहीं तो ऐसा कि-कर्तव्य-विम्रढ़ क्‍यों हो जाता 

झक्षीमर्दान की सेना के ठस भाग ने, जो क्ोचनसिंह के सामने था, 


इ्प्रछ बिरादा की पश्चिनी 


सोचा कि इस श्रोर क्षेत्र रीता है । वह बढ़ा । जब वह ज्लोचनसिंद् के 
बहुत पास था गया, तब तारों के प्रकाश में ज्ञोचनर्सिष्ठ को एक 
बढ़ता हुआ क्ुरमुट-खा जान पढ़ा । 

लोचनसिंद ने कड़ककर कह्ा--“दागो !”? . 

पृथ्वी से सटे हुए उसके सेनिकों ने बंदूक़ों की बाढ़ एक साथ 
दागीं। पीछे के सैनिकों ने भी गोली चलाई । इस बाढ़ से रालपी 
की सेना का वह भाग बिछ-सा गया। थोढ़ों देर में बंदूक़ों को फिर 
भरकर ज्लोचनपिंद अपने उस दक्ष को ऋपटकर लेऋर बढ़ा। कालपी 
की सेना के योद्धा भी इप मुठभेड़ के किये सज्नद्ध थे । पुऊ चण में 
डी बदूक़ों ने श्राग और लोद्दा उगज्ला । फिर घोरे-घोरे बदूक़ों की 
ध्वनि कम श्लोर तकवारों की फनमनाहट अधिक घढ़ने लगी । 
लोचनसिंह पत्च-पत्ष॒ पर श्रपने दक्ष के एक भाग के साथ आगे 
चढ़ रहा था, परंतु चढ़ नदी से बराबर दूर होता चल्मा जा रहा 
था | उसके दक्ष का दूसरा भाग नढ़ी की झोर कढकर अश्ागे-पीछे 
होता जाता था । उसी ओर से जनादंन का दत्न ख़ूब घमासान 
करने सें लग पढ़ा था | काज्पी की सेना का भी. श्रधिकांश भाग 
इसी ओर पित्त पढ़ा। 

कुछ घढ़ियों पीछे श्र्ञीमर्दोन के सरदार को मालूम हुभा कि 
दतल्घीपनगर की एक सेना का भाग डसके पीछे घुमकर युद्ध करता 
हुभा बढ़ रद्दा है। वद धोरे-घरे पीछे इटने जगा । परंतु ज्तोचनसिंद 
के यढ़ते हुए दबाव का विरोध करने के लिये उसे थम्र जाना पड़ा । 
युद्ध कमी थमरर भोर रूभी बढ़-घटकर शोने क्गा | अबेरे में मित्र- 
शत्न की पहचान लगभग अ्रसंभव हो गई । सेनिक केवल एक धुन सें 
मस्त थे जब तक बाँध में बल है, अपने पासवात्ते को तलवार 
के घाट उतारो ।” 


बिराटा की पद्मिनो इ्णुः 
( १०० ) 


घुसक्षमान नायक छु!टी रानो, गोमती और रामदयात्ञ को साथ- 
साथ जिस शोर झोर जिस प्रचार घुसाना चाइता था; वे नहीं घूम 
पाते थे । इसजिये उसकी प्रगति को बढ़ी बाधा पहुँच रही थी। तो 
भी वह स्थिर-चित्त होने के कारण घेये श्रोर चतुरता के साथ सेंन्य- 
संचान्नन कार हवा था। जिम्त स्थान पर क्ोचनसिंह के दक्ष के साथ 
डसकी टुकड़ी की मुठसेद दो गई थी, वर्दां पर वह न था । वह 
जनादंन के मुक्राबले में था । 

कड़ाई के आरंभ में जितना उत्साह गोमती के सन में था, उतना 
दो घढ़ी पीछे न रद्दा | वह्द बच-बचकर युद्ध में भाग ले रही थी, 
और रानी बनढ़-बढफर । रामदयात्ष प्रायः गोमती के साथ रहता था। 
रानी को बार-बार इस बात का बोध होता था, और बार-बार 
यह एक भ्रनुदष्टि फ़ोध से भसक उठती यीं। पर तु थोड़ी ही देर में 
उन्‍हें सी भान होने क्रगा कि हाथ 2स तेज़ी के साथ काम नहीं 
करता, जमा प्रारंभ में कर रह्दा था। बढ़ भी पीछे हटीं। मुसलमान 
नायक की एक चिंता कम हुई । 

द्द सैंभलकर, डटकर लड़ना चाहता था। परतु अ्रघेरी रात में, 
अपनी इच्छा के ठीक भनुकूल, सारी सेना का संचालन करना उसके 
लिये क्या, किसी के लिये भी अर्पभव था। इघर-उघर सारी सेना 
ग़ुथ गई, कोहे नियम या संयम नहीं रहा । केवन्न लोचनर्सिह् के 
साथ सैनिकों का एक खंड भर देवीमिंह का दक्ष इस पक्त का; और 
सुसलमान नायक के निकटवर्ती सेनिकों का भाग और बिराटा की 
ओर भ्रग्नसर होता हुश्रा श्रक्तीमर्दान का दत्त उस पत्त का, ये लाई 
सें कोई बड़ा भाग ,न लेने के कारण कुछ व्यवस्थित थे ।अलीमर्दान - 
का दूसरा दल कुछ दूरी पर सुस्तेद खड़ा था। वह बिलकुल 
सुव्यवस्थित और किसी अवसर की ताक में था । पर तु 'सभी दल्ल 
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समंग के साथ अपने-श्रपने कार्य में दृत्त-चित्त हो जाने के चाद शीघ्र 
प्रातःछालत् होने के किये लालायित हो रहे थे । 

शमनगर से चिराटा पर तोपे नहीं चल्र रही थीं। विराटा से इसी 
कारण उत्तरोत्तर तोपों की वाद चढ़ने लगी। कोहे निशाना चूकता 
था, और कोई लगता । रामनगर फी अस्त-व्यस्त दीवारें और हृद 
बुर घीरे-चीरे सर-भराकर हट रहे थे | गढ़वर्ती सेनिकों की चिंता 
पत्च-पल पर बढ़ती जा रददी थी, पर तु देवीसिंह का बंधा हुआ्ना संकेत 
अभी तक नहीं मित्ना था । 

देवीसिंह ठीफ नदी-किनारे था। दोनो किनारों के भीतर तोर्पों 
और वबेदूक़ों को आचाज्ञ छुगुनी-चीगुनी होकर गजेन कर रही थी । 
धायक्नों फा चीत्कार घूम-घढ़ाके से मथे हुए सन्नाटे को वीच-बीच से 
चघीर-चीर-भा देता था। 

बेतचा अपने श्रज्गणण कलरव के साथ चइती चली जा रही थी । 
तारों का नृत्य बेतचा की जत्न-राशि पर श्रनवरत रूप से दोता जा 
रहा था । 

राजा ने अपने पास खड़े हुए एक सरदार से, कष्ट. यदि 
कुंजरसिंह थोढ़े समय के लिये भी अपनी मूखेदा के साथ संधि कर 
ले, तो आज का युद्ध अल्ीमर्दान के लिये अंतिम हो जाय ।” एक 
सुण बाद चोता--“आज रात शायद रामनगर से घोप चलाने का 
झवसर दी न आवे ।?” 

सरदार ने कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया, पर तु प्रश्न-सूखक दृष्टि से 
उसकी ओर देखा । 

“इसलिये कि” देवीसिंदह' ने उत्तर दिया---“रामन्ग्र से सोप 
चकते ही बिशाट का नदी-कूज्त भी विल्ञकुल्न धतके हो जायगा, 
ओर हम लोग आसानी से विराट की गढ़ो में प्रवेश न फरने 
पाएंगे ।” 


बिराटा की पश्मिनी ह्दछ 


इसके बाद देवीसिंह अपने दक्ष को लेकर बहुत धीरे-धीरे और 
सावधानी के साथ बिरादा की शोर बढ़ा | 5 
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रात की इस उथक्ष-पुथत्न ने सचेत बिशादा को श्रोर भी सचेत 
कर दिया। बिराठा में थोडढ़े-से सेनिक थे। सावधान बने रहने में 
ही सनकी रक्षा थी । उस रात के भयानक हत्ले और असाधारण 
आफ्रमण ने विरादा के प्रत्येक शस्त्रधारी को किसी अनहोनी के लिये 
बिल्नकुल तैयार कर दिया | उस रात जब तक देवीसिंह श्रीर अल्ली- 
मर्दान के दलों में टक्कर नहीं हुईं थी, तब तक कु जरसिंह की तो 
केवल हस बात का प्रमाण देती रहीं कि उनके तोपची सोए नहीं 
हैँ, परंतु जब बंदूक़ों की बाढ़ें, उन दोनो दक्लों की, भभकी तब 
किसी संकट के तुरंत सिर पर थ्रा पढ़ने की आशंका ने कु'जरसिंह 
को बहुत सक्रिय कर दिया । 

आक्रमणों के होने के कुछ घड़ी पीछे ही श्रत्जी मर्दान श्रपने दुत् के 
साथ बिरादा के नीचे, नदी के किनारे, श्रा गया । उसके बिलकुद्ध 
पाप्त द्वी देवीसिंद का दृज् भी आकर ठिठक गया था। पर'तु ढोनो 
इतनी सावधानी से चत्ने थे कि एक ने दूसरे की गति को नहीं समझ 
पाया था। तो भी बिराटा के सतक योद्धा की दृष्टि से छन दोनो 
की गति-विधि न बच पाई । उसने तुर'त अपने गढ़ में इसकी सूचना 
दी । श्रभी तक देवोलिंड भर अक्वीमर्दान की सेनाएं एक दूसरे के 
सम्मुख मोर्चा लिये हुए उट रही थीं, इसक्िये भी बिराटा के शोड़े-से 
मनुष्यों की कुशक्-तंम बनी रही, पर तु उस प्रदरी को मालूम हो 
गया कि उनसें से एक का, कदाचित्‌ दोनों का. ज्दव बिशाट है । 

ही समाचार तुरंत बिराटदा के भीतर पहुँचाया गया। 
बिशदा के सेनिक बारी-बारी से थोड़ी देर के किये शख््र छ्ग्ाप्‌ 
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हुए द्वी विश्राम करते आए थे। उन्हें बहुत दिन से यथ्रेष्ट सोजन 
न मित्ञा था। फटे कपड़ों से अपना शरीर ढाँके थे। चोटों की 
मरद्दस-पद्दी अपने दाथ से ही कर लेते थे--चद्द भी अपने फटे कपड़ों 
के चिथड़े फाड-फाइकर | जो कुछ झनके पाप्त था, वह तोप और 
बारूद पर न्योछावर कर चुके थे, और कर रहे थे। जो कुछ हथियार 
उनके पास थे, उन्हें अच्छी इाज्नत में रखने की चेष्ट। करते थे. पर'तु 
इनकी भी बहुतायद न थी । 

इथियार उनके साफ़-सुथरे थे , परतु शरीर धूल और पसीने में 
ऐसे सने हुए कि उनकी त्वचा के प्राकृतिक रग्र का एकाएक पता 
लगाना कठिन हो गया था | श्राँखें घैंछ गई थीं | गाल की इडियाँ 
छीन्नतर के साथ ऊपर उठ शआ्राई थीं। बालन बढ़ गए थे । 

हृदय की ज्वाला शरंखों में आ बेडी थी । परंतु जंगली पशुश्रों की 
तरदद दिखाई देनेव!ले उन ज्ञोगों की आँखों में कभी-कभी जो मर 
मिटने की हढ़ता रूलक उठती थी, वद्द निराशा के घास-फूस के ढेर 
में उज्बल अंगार की तरह थी । टूटो-फुटी गढ़ी पर, इन अरस्त-व्यस्त 
शरीर-रखवाज्ञों के जीवट की श्राभा को असने के लिये, राहु-फेतु की 
तरह दो तरफ़ से, दो श्रक्नग-अत्वग उद्देश्यों से ' भेरित होकर दलीप- 
नगर और काक्षपी के सुसज्जित योद्धा पिक पड़ने को ही थे । दो 
चक्र रेखाओं की तरह वे दोनो एक ही केंद्र पर सिमट पड़ने के लिये 
खिंचने को ही थे । 

प्रददरी के समाचार को पाते ही, जेसे प्रचंड रंकावात से पदलच 
भक्मोर खा जाते हैं, बेंसे हो सबदत्तर्सिंह ओर उनकी सेना, जिसे 
फटियल कड़ाकुश्नों की भीड़ की उपाधि से ही संबोधित किया जा 
सकत है, विश्राम और थक्रावट से उचटकर सज्ञग द्वो गई, और एक 
साके के ठोर इकट्टी हो आह । सबदलसिंद थोड़ा ही सो पाया था । 
घेंसी हुई आँखों को पॉछुता-पाछुता श्रा गया। रु जरसिंद भी अपने 


मेरा उद्धत स्वर में कुंजरमिंह ने फेंहा -“तव क्रिस चात में 
इद्धिमानी है ( 

“मरने में ।?? तीचणना के साथ सबदक्न सिह बोलता ..._ “मरने में । 
देवीसिंद से फोई सहायता गाप्त नहीं हो सकती | उस घोर हे 
दम बिलकुत्त.निराश हो जुके हैं। एक-एंक पतन धसारे लिये बहुमूल्य 

। सालूस नहीं, कच श्र्नीमर्दान की सेना यहाँ घुस पड़े, भर 
इसारी मर्यादा पर थआ बने |? ४ 


उजरसिंद ने कुछ सोचकर कहा... “तब मैं मैदान की ओर तोपों 
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भी स्मरण हो प्ावेगा | कुचर साइब, यह लड़ाई कल के और 
अधिक आगे नहीं जा सकेगी ।”' 

इस मंतब्य पर फरुजरसिंद को कुछ कद्दने का साहस नहीं हुआ । 
झौर छोगों में से भी कोई कुछ न बोला । सबदलसिंद ने धीरे, 
परंतु बढ़ता के साथ कद्ठा--हम लोगों ने संधि के धर्म-सम्सत सब 
उपाय कर छोड़े । श्लीसर्दान इमारी मर्यादा चाहता है, वह 
इस उसे नहीं दंगे । घाइर से श्रद किसी सहायता की कोई आशा 
नहीं है, इसक्षिये मेरी समरू सें केवल एक 8पाथ श्रात्ता है ।/” 

उपस्थित लोगों की दृष्ठटियाँ तारों के ज्षीण प्रकाश में शस उपाय 
के सुनने के लिये सबदल्सिंद की ओर फिर गई' । 

सबदलसिंह ने उसो हढ़ स्वर में कहा--“हस सब गी से 
निकलकर शत्रुओं से लड़ते-लड़ते भरें । किसी को इनकार हो, तो 
कद दतलने में संकोच न करे ।”? 

कोई न बोला । 

सबदलसिंद कट्ठता गया--“परंतु हम अपने पीछे अपने बाल- 
बच्चों को श्रनाथ नहीं छोड़ सकते | अपनी बहु-बेटियों को सुसल- 
मानों के घरों में भेनने से जो कालिख दमारे नाम पर छगेगी, उसे 
सहस्र गंगा नदियाँ नहीं धो सकेंगी। इसलिये ग्वाक्षियर, चित्तौर 
और चंदेरी में जो कुछ हुआ्रा था, वह्दी बिरादा में भी दो ।” 

“वह क्या ९”? ज्ञरा व्याकुल्षता के साथ कुंमरसिंद्द ने प्रश्न क्रिया । 

“जीहर ।?! घोरज के साथ सबदलसिंह ने उत्तर दिया--“इमारी 
स्िर्या श्र बच्चे हम सबको मरा हुआ समभकर चेतन चिता पर 
चढ़ जायेंगे, ओर हम सब थोड़े समय बाद ही अपनी तलवारों के 
विमान पर बेठकर उनसे स्वपें में जा मिलेंगे |”! 

फुंजरलिं३ को यद्द काव्यात्तक कल्पना कुछु कस पसंद आई । 
जोला--मुझे यदइ बहुत अनुचित जान पढ़ता है । लिन बाक्षकों 
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को गोद में खिल्लाया है, जिन स्त्रियों के कोमल कंठों के णाशोर्चाद 
से बांहों ने बल पाया है, सन्‍्हें अपनी श्राँखों जीते-जी द्भाक दोते 
हुए कभी नहीं देखा ला सकता । जब लोग सुनेंगे कि इमने अपने 
द्वाथों से निर्दोष बाककों को जक्वा मारा, तब क्या कद्देंगे ९? 

सबदल्षसिंद ने कद--“क्या कहेंगे ? कहें । हमारे मर जाने के 
पीछे क्ञोग हमारे किये क्या कहते हैं, उसे हम नहीं सुनेंगे, और 
फिर ऐसी अश्रवस्था में हमारे बढ़ों ने भी तो जगह-जगद्द यददी 
किया है।” 

“यहाँ कदापि न ही ।” कुजरसिंद चबोजला--“इसमें संदेह महीं 
कि जेसे सो जाने के बाद फिर कुछु पता नहीं रहता कि क्‍या हो रहा 
है, वेसे ही मर जाने के बाद की श्रवस्था है। इसीलिये जीते जी 
ऐसा काम क्यों किया, जाय कि मरने के समय जिपके लिये पछुतावा[ 
हो, ओर आसानी के साथ मरने सें बाधा पहुँचे ९? 

दुर्शनश(स्त्र को इस संगत या असंगत बात के समझने की चेष्टा 
न करके सबदुत्डसिंह ने चीण स्वर से कहा--“हस क्ोग कई दिन 
से यद्दी दात सोच रहे हैं । मरने से यहाँ कोई नहीं डरता । परंतु 
इमारे पीछे जो विधवाएँ और अनाथ होंगे, सनकी कदपना फलेले 
को तड़पा देती है ।? है 

“क्या पहले कमी विधवापु या श्रनाथ नहीं हुए हैं ?” अपने 
मन को आश्वासन देने के द्चयि अधिक और अपने श्रोताओं को 
अपेदाकृत' कम | कुजरसिए ने कष्॒ृ--“यदि हमारा यहो सिद्धांत 
है, तो हमें कमीन मरने का डी उपाय सोचना चाहिए, और 
जब इसारे सामने इसरे सब प्रियनन समाप्त हो जायें, तब इसें 
मरना चाहिए। जब रण-केत्र सें सैनिक जाता है, तब क्या वह यह 
सब सोच-विचार लेकर जाता है चलो, इस सब मरने के किये 
बद । एक-एक . प्राय का मूल्य सौ-न्‍सौ प्राण के, और अपने बात्व- 
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बच्चों को परमात्मा के भरोसे छोड़ें । उनके लिये इसें इसलिये 
भी नहीं डरना चाहिए कि इमारे विशेधियों में झनेक हिंदू 
भरीहे।!! 

सबदलसिंह के साथियों ने इस बात को सान लिया । वे सब 
मरने से नहीं ्िचकते थे, परंतु अपने नन्हे-नन्‍्हे बच्चों फो अपने 
हाथ से नष्ट नहीं कर सकते थे । 

#परंतु” उनमें से एक असाधारण उत्साह फे साथ बोला--- 
“क्रेशरिया बाना हम अवश्य पहनेंगे | मौत के साथ हमारा न्याह 
होना है, हस सादा कपड़ा पहनकर दूल्दा नहीं बनेंगे ।”? 

घोर विपत्ति में भी मनुप्य का साथ हँसी नहीं छोड़ती | ये सब 
इस बात पर थोड़े-से हमे, श्र सभी ने इस बेतुकी-सी बात को 
पसंद किया । 

सबदल्वसिंद घोक्ा--/परंतु केशर शायद दी बिराठा-भर में 
किसी के घर मिले ।?! 

उन सेनिकों में से लिसने दूल्हा घनने का प्रस्ताव किया था, 
कटहा-- मैं श्रमी ढँढ़कर जाता हैँं। केशर न मिलेगी, तो “हल्दी तो 
मिक्षेगी । मौत के हाथ भी तो उसी से पीले शॉंगे ।” शरीर तुरंत 
बद्दाँ से श्र४श्य हो गया | 

सवदुल्लर्सिं्ठ ने कुजर से कहा--“अब अपनी तोपों से और 
अधिक आग उगलाओ |”! 

कु जरसिंह योला--“पर तु जान पढ़ता हे, अंधेरी रात के युद्ध 
में दोनो दल गुँथ गए होंगे ।” 

“तब जईाँ इच्छा हो, गोले वरसाओ ।”' सवदलसिंद ने कहा-- 
“परंतु शन्न के हाथ मोल्ा-बारूद न पड़ने पावे ।? 

कु जरपिद्द अपने तोपधियों के पास गया । तोों के मँद्द सुरकाए। 
बहुत देर लग गह। लक्ष्य बाधने सें कम समय नहीं जगा । जद 
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इस क्चय पर गोला-चाूरी आरंभ करा दी, तब सबदलधिष्द के 
पास ज्लोटा । 

इस बीच में सयदलसिंह के उन सच सेनिकों ने अपने फटे कपड़े 
इएदी से रंग क्षिए थे | थोढ़ी-ली केशर भी एक छगह मिल गई 
थी | सबदलसिंह ने उपक्रा टोका सबके भाक्ष पर क्षगाया। कुजर- 
सिंह ने सी अपने व हल्दी में रंगे। सचदल सिंह ने केशर का टीका 
रुसके भाल पर लगाते हुए कट्टा--“श्राज दाँगियों की ज्ञाज़ ईश्वर 
झौर हुम्हारी तोपों के इष्थ है ।”” 

“राजा,” कुंजर ने कह्दा--/निररश नहीं होना चाहिए। क्या 
डोक है, शायद ईश्वर कोई ऐसा ढंग निश्यज्न दे कि बात रह जाय; 
और सब यच जायें।” 

“और कुछ रहने को ज़रूरत नहीं है, रहे या न रहे ।? पुक 
अघेढ़ सेनिक वोला--“हम क्ञोग देशरिया बाना पहन लुके हैं । 
यह बिना व्याह के नहीं उतारा ज्ञा सकता | सगाई पक्की करके अब 
विवाद से भसांगना फैसा ? बचने-बचाने के सब चिचार ध्यान सझे 
हटाओ । यदि यही बात .मन में थी, तो भातज् पर केशर का तिलक 
किप्त विरते पर छागाया ! पश्रव ब्रह्मा के विया उसे कौन पोंछु सकता 
है ! इतने दिनों घिरे-घिरे बहुत जड़े, तब जो खोत्नकर डाथ बरेंगे, 
और स्वर्ग में विश्राम लेंगे। सच मानिए, यह देह भार-सी जान 

, पढने ऋ्गी है ।” ' 
। सबदलसिंद चिल्नाकर बोला--''सूठ पर हाथ रखकर राम-दुद्ठाई 
करो कि सब-के-सब मरने का प्रयत्न कर गे ।?? 

सबने तलवार की मूठों पर हाथ रखकर ज़ोर से कट्टा--'राम- 
दुड्ाई, राम-दुद्ाह ।”” 

ये शब्द कह्टे बार, भौर देर तक दुद्राए गए । उत्तरोचर उस ध्वनि में 
प्रचंडता भाती गहे। वे लोग हधर-ठुघर घूम-घूमकर दुह्ाई देने गे । 
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इस क्ोगों के बढ़ते हुए शोर को अद्षीसर्दान ने भी सुना | उसने 
सोचा, खेल बिगढ़ गया, श्रव चुपचाप क्षास नहीं बन सकता । यही 
विचार उप्तके सरदारों ओर सैनिकों के भीतर भी उठा । किसी पुक्क 
ही भाव से प्रेरित होकर वे लोग पहले थोड़े-से झोर कुछ पत्त उपरांत 
ही बहुत-से गला खोलकर बोले--“अजल्लाहो अकबर |” 

“राम दुह्ाहै! की पुकार इस प्रहर और प्रदुल स्वर की गूंज मे 
पतक्की और फीकी-सी पढ़ गई । एक बार बिराटा के पिपाहियों का 
कलेजा घसक-सा गया । पर तु अज्ञाहो श्रकबर! की प्रबत्न मूज के 
छपर कुंजर की तोपों की प्रबल्तता भार्य-घार्य हो रह्दी थी, इसब्िये 
सबदलसिंद् के सेनिकों के हृदय में मरने-मारने की घुन ने, एक निराशा- 
जनित भयंक्रर नवीन अश्ुभव शीघ्र ही प्राप्त करने की कामना ने, पुनः 
घाइच का संचार कर दिया। उन्हें आशा हो चल्की कि चड़ाई को 
हनी बलीदी हुई थक्रावट से निरतार पाने में बिसंब नहीं हे 

देवीसिंद ने भी 'राम-दुड्ाई” और “श्रल्ज्ञाहो अ्रकबर' के जयकार 
घुने, ओर उसे भी श्रवनी योजना को वद्त्नना पढ़ा । उसने सोचा-- 
“अन्लीमर्दान विराटा पर आ्राक्रण करना ही चाहता है| भ्रव किसी 
उपयुक्त अवसर की बाट _जोहना बिल्कुल व्यर्थ -हे । चिराटा पर 
जिसका भधिकार पहले शोगा, पट्टी इस युद्ध को जीतने की आशा 
फरे । इन मुर्खो की ठोयें घिना किसी भेद के गोत्ते बरसा रही हैं । 
यदि शोध हमारे द्वाथ में आ गई, तो दम रासनयर और बिराटा, दोनो 
स्थानों से भ्रलीमर्दात की सेना को कुचल सक्रेंगे ।” चह श्रपनी सेना 
क्षेकर ज़रा और आगे बढ़ा, सचेरर होने में दो-तीन घेंटे की देर थी। 
चट्ट थोड़ा-सा श्रौर ददरना चाहता था, कम-से-कस उस समय तक्ष, 
जद तक श्रपने दुल को खुलकर कड़ने योग्य परिस्थिति में प्रस्तुत न 
देख ले। है 


| 
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जैसे जंगज़ के कुपित पशु बिना किप्ती नियम-संयम के आगे-पीछे, 
नोचे-ऊचे, कहीं भी बाढ़ जाते हैं, उसी तरदह-रात के उप्त पहर में 
चदट्द युद्ध होता रहा । विराटा की तोपें कभी अपने गोले दुत्तीपनगर 
के सेनिकों पर, कभी कालपी के सैनिकों पर और कमी दूर्षों, पत्थरों 
पर फेकत्ती रहीं | 

पूर्त दिशा में कितित से नं की ओर एक रेखा खिंदी । उसकी 
आमः स्पष्ट न थी, परंतु गगन की नीलिसा और तारिकाशं की प्रभा 
के ऊपर उसका तित्रक-प्ता जग रहा था, । वह्द जिस झ्ागमन की 
सूचना दे रद्दी थी, फौन जानता भा कि उसमें बय। है । 

इस समय बड़ी देर बाद छोटी रानी, भर गोमती का एक भरके 
में मिलाप हो गया । दोनो ने एक दूसरे के लिये तद्वारें तानीं, 
ओर दोनो ने एक दुसरे के पास पहुँचकर मोद जी | 

समहारानी ! ! सोमसी ने कहा । 

“अरे ! सैं समझी थी कोई भोर है।” छोटी रानी ने भो आश्चर्य 

के सत्य कटा । 
... गोमती बोक्षी--“बअच्छा हुश्रा, आप मिल गई । मुझे कुछ 
' कहना है |”? 

“जल्दी. कहो । प्मय नहीं है ।” छोटो रानी ने कहा । 

एसहें रामदयात्न के साथ विवाह नहीं करूँगी, विश्वास रखिए ।”? 

“हन बातों छी चर्चा का यह खसथ नहीं है।तुम चाहे उसके 
साथ विवाह करना, चाहे छपका गला काट डात्नना, मुझे दोनो 
बातों सें से एक से भी कोई मतलब नहीं।!! 

»हं उसका गला भी न कादगी । जितना आश्रय या सस्‍्नेष्ट मुझे 
इन दिनों संघार में रामद्याल से मित्ता है, उतना कुसुद फो छोड़- 
कर सैंने किसी से नहीं पाया है? _ 
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स्वर में वोजल्ञी--“मैं तो छमी की मरने के लिये तेयार हूँ। यदि 
इस युद्ध का कारण पहले ही मिट जाता, तो आज बिराद के ' 
इतने शूर-सामंतों का व्यर्थ बल्तिदान न होता। में न-जाने क्यों 
जीवित रही ? किसके दिये ?” फिर तुरंत चुप हो गई । पुक क्षण 
पश्चात्‌ फिर कहा--“आप तो सैरगा जानते हैं । तेरकर उस पार 
चले जाइए ।” 

“उस पार तो जाऊँगा” , नरपति ने उत्तेजित होकर क्ृहा-- 
“परंतु तेरकर नहीं । पानी में प्राण देना झुभे फित ज्ञान पढ़तः 
है । अ्रथाह जल्न-राशि है | उसमें बड़े-बड़े भयानक मगरमच्छ हैं । 
जगह-जगह बढ़ी-बढ़ी भचर पढ़ती हैं, और बहुत चौढ़ा पाट है। मैं 
तो तक्षवार की घार पर मरना अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ । में झूसे 
भले ही हूँ, परंतु हसना मूर्ख नहीं कि तुम्हें छोड़कर भाग नाईऊे। 
तुम उस पार चक्कों, तो तुम्हें लेकर चल सकता हैँ | देवी का स्मरण 
करो । वध बेढ़ा पार छगावेंगी। उठो, चलो । मैं तुम्हे श्रभी 
सुरक्षित स्थान में पहुँचाउँगा ॥7 

स्थिर स्वर में कुछुद बोली--''यह असंभव है । सघ लोग यहीं 
हैं, में भी यहीं रहूँगी | पार्थ, सारथी और तोपों के चजानेचाक्े 
जब यहाँ हैं, तो मेरा यात्न बाँका नहीं हो सकता | और, जब छुछ 
भी न रहेगा, तो मा बेतवा तो सदा साथ है। आप अपनी रखा की 
चिंता अवश्य फरें । मैंने जिस गोद में जन्म लिया है, उसे नष्ट 
होता हुआ नहीं देखना चाहती । श्राप जायें। अकेले आपके यहाँ 
रहने से कोई सुचिधा नहीं बढ़ेगी । देवी की श्राज्ञा है, दुर्गा का 
आदेशा दे,अरप जाय । आपके यहाँ ठहरने से अ्रनिष्ट हो सकता है। 
झाप जायें। अमी चले जाये | ” 
£ में कदापि न जाऊँगा.? नरपति ने हंसकर कहा--०"मैं भी दागी 
हैँ । में भी भपने कपड़े हल्दी में रंगता हूँ। हम सच दाँगियों को 
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अपना अंतिम आशीर्वाद दो । हम थोद़े हैं, और दरिद्र दें । तम एक 
चनेक हो | शक्ति ऐ | शक्तिशाक्िनी हो । हमें चरदान दो, जिससे 
पुरुष की तरह मरें ।” फिर आँखें फाइकर प्रखर स्वर सें ऊपर की ओर 
देखकर बोक्ना--"दुर्ग, देवी । उस थोड़े-से दौँगियों ने श्रपने अंतिम 
रफ़-कण से आपके देवालय की रखवाली की है। हमारे हृदय को श्रव 
इतना बल्ष दो की अंत समय हमारे भीतर छिसी .,त्तरह की 
द्विचक न श्रावे, और एम हैंपते-हँसते, तुम्दारे सुले की ठोर पकड़कर, 
पार हो जायें। सा, सा, आशीर्वाद दो ?? “दो, दो! की अंतिम गज 
उस खोह में कई बार गूँजी । नरपति का शरीर थिरकने लगा । वद्द 


प्रमत्त होकर गाने लगा, भौर ताली बजाने ज्गा-- 
“मलिनिया, फुलवा ल्याओ नेदन-वन के । 


ऊँची - नीची घटिया डगर पद्दार ; 
जह्दां बोरा लेंगुगय लगाई फुलवार । 


मलिनिया, फुलवा ल्याओ नेंदन-चन के | 


छोटी-सी रे मालिन लंबे ऊके “केस; 


फलवा बीने पुरुष के 
मलिनिया, फुलवा ल्याओ नेदन-बन के। 


बोन-बीन फुलवा, लगाई बड़ी -रास£ 


सब गए फुलवा, रहे गई 
म्रत्तिनिया फलवा ल्याओ नंदन-वन के।” 


नरपति उठ खद्दा हुआ । गीत की गजती हुईं तान सें वह अपनी 
खोद्द के बाइर हो गया। शायद इृढदी के रंग सें अपने फटे हुए 
कपड़े रंगने के किये | कुमुद ने घिर नचा लिया। हाथ जोड़कर 


अपने कोमल कंठ से गाने लगी-- 
“म्लिनिया, फुलवा ल्याओ नंदन-बन के | 
बीन-बीन फुलवा लगाई बढ़ी रास; 
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उड़ -गए फुलवा, रह गईं बास। 
मलिनिया, फुछवा ल्याझो सेदन-वन के ।7 
उस खोह में, उस रात्रि में, उस घूमधाम सें, उस प्रश्वार चीत्कार 
में, उस घा-धाये, सा्ये-वायें में उस क्रोमज् कंठ की वह स्वर्गीय 
सान ससा गई -- ह॒ 
“उड़ गए फुलवा, रद्द गई बास |” 


( ९०४७ ) 

प्रभात-नछत्र छितिज् के ऊपर उड आया । दमक रहा था, और 
सुस्किरा-ला रद्दा था । वनरानि ओर तीचे की पर्वत-श्रेणी पर उसका 
संद-सदुल प्रकाश रर-सा रहा था । 

देवोसिंह ने देखा प्रातःकाल होने में श्रव अधिक विलेव नहीं 
दहै। उसने रामनगर की ओर वद्द बैंधा हुआ संकेत किया, जिसे 
पाकर उस गद़ी की तापों को चिराटा पर गोले बरसाने थे । उस 
संकेत के पाने के अधधी घढ़ो बादु बिराटा पर गोक्ते आने लगे । 

तब देवीसिंह ने लोचा, यह अच्छा नहीं किया । यदि हमारी 
तोपों ने इन पागल दागियों को पीस दाता, तो अलीमर्दौन का 
विरोध करने के लिये केवल इम हैं.। श्रव क्रिसी तरह यहाँ से अक्ी- 
मर्दान को हटाना चाद्विए | दिन निकलने के पहले यदि इस चिरादा 
पहुँच गए, तो कदाचित्‌ हमारी ही तोपों से हमारा चक्कताचूर हो 
जाय, इसलिये सूयोद्य तक केवल श्रत्ञीसर्दोन को खदेड़ने का उपाय 
करना दी ठीक जान पड़ता है । 

देदीलमिद्द से श्रपने दुल को श्राक्रमण करने का श्रदेश दिंया। 
अद्लाहंं अकबर! के साथ 'दु्तलीपनगर की जय; “मद्दाराज देवीसिंद 
की जय! पुकार सम्मिल्नित हो गई' । अलीमदौन को शनकानी दिशा 
से आकस्मिक आक्रमण के धक्के को मेलने में विचित हो जाना पढ़ा 
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परु उसके सेनिक दुल्लीपनगर के सैनिकों की तरह दी युद्ध के जिये 
सैयार खड़े छे । मुठमेढ़ के श्रथम धक्के से पढले ज़रा पीछे दृटकर 
पिर थागे बढ़े । भ्राज श्रक्षीमर्दान चेतरह सचेष्ट था। देवीसिंद भी 
कोई कपतर नहीं त्वगा रहा था । दोनो ओर के सैनिक भी दाथ और 
इथियार, दोनो पर प्राणों की होढ जगा रहे थे। बरावरी का युद्ध हो 
बहा था । दोनों संयत तेजस्विं के .साथ जड़ रहे थे | ऐपा भासित 
होता था कि उद् युद्ध का भाग्य-निर्णय पुक बाल्ष से देंगा हुआ है। 
प्रात:छाज्न का प्रकाश द्वोने तक् देवीसिंह मे जमकर लड़ना ही 
ज़्यादा अच्छा पमस्ता | तितर-वितर होने में सारी योजना भ्रष्ट हो 
जाने का भय था । यदी बात अक्लीमर्दान ने भी सोचा । 
निदान, पूर्व दिशा में क्ञाली दौड़ी। श्रंघकार एक कण के बिये , 
सघन भ्रौर एक उण के किये छिन्न-भिन्न-पा होता दिखलाई दिया। 
उत्सुकता के साथ देवोसिंद ने लनाद॑न शर्मा और ज्ोचनसिंद 
के दलों को श्राख से टटोल्ा । जनाद॑न की हुकड़ी तितर-बितर हो 
गई थी । कालपी के दुषल्ल का एक भाग रामनगर की तलवहटी में 
पहुँच गया था, धूसरः देवीसिंड़ की बगल में ही जनाद्दन के एक 
भाग से उतक्तका हुआ था, ओर जनादन थोडे-से सेनिकों के साथ 
कालपी की दूसरी टुकढ़ी से घिरा हुआ था। इसमें छोटो रानी 
भी भाग क्े रही थीं, ब्रोचनतिंड का एक दस्ता कालपी के एक 
इकड़े को अलीमर्दान की छावनी के पीछे निकाल चक्रा था। 
ब्लोचनलिंद कालपीवाले दस्ते परः एक ओर श्र श्र्वीमर्दान के 
केयार योद्धाओं पर दूसरी ओर प्रहार कर रद्दा, भा । 
ल्लोचनसिंड को श्रपने निकट देखकर देवीसिंह ने चिन्नाकर कहा--- 
“शावाश चामुंडराय, बढ़े चल्बे जाओ ।” इस वाक्य को लोचनसिंइ 
या उसके किसी शीनिक ने नहीं सुन -पाया, पर हु देवीसिंह के अनेक 
सैनिकों के मुँह से यह वाक्य एक साथ निकलता । 


> 
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लोचनसिंह की टुकढ़ी ने भी उत्तर दिया--“आए, झसी आए।* 
जनादेन देवीलिंह के और भी पास था | देवीसिंह ने चिह्नाकर 
कट्टा--“जनादंन, घबराना नहीं | लोचनसिंद श्र हमारे बीच में 
शत्र श्रभी दबोचा जाता है ।?” देवोसिंद इतने ज्ञोर से चिह्लाया था 
कि उसका शज्ा भर्स यया, और उसे खाँसी थरा गई । खाँसी ने 
उसके सिर को ज़रा नोचा कर दिया, श्रौर तिरद्ठा भी, इसलिये एक 
स्थान से आई हुईं एक भ्चूक गोली उसके कान को लेती हुई चक्की 
गड्ढे, पर तु प्राण बच गया ) 
खिंता के साथ श्रद्नीमर्दन ने देखा ।' मयानक उत्तेजना के साथ' 
उसकी सेना ने जनादँन के खड पर वार करने शुरू किए । जनादेन 
के लिये पीछे हटने को न स्थाव था, न अवसर । इसलिये वहद 
देवीसिंह की ओर ढलने क्षगा। देवीसिंह के सैनिकों की मार के 
कारण काक्पी के सेनिकों ने जन।दन को स्थान दे दिया, और वह 
अपने सैनिकों-सहित देचीसिंदह की टुकड़ी के साथ आ मित्ना । 
“प्रद्टाराज देचीलिंह की जय !” इस ओर से तुम्नुज्ञ ध्वनि हुई । 
“सहाराज देवीसिंद को जय !” लोचनसिंद के दक्ष से प्रचंढ 
शब्द गूज उठे । 
रामनगर के गढ़ से विराटा की गढ़ी पर निशाना बॉँधकर 
धार्य- धायें गोले बरसने क्गे, और उसकी दीवार एक-एक करके 
हटने लगीं । एक ग्रोज्ञा मंदिर पर गिरा | ठश्तका एछ भाग खंडित 
टुझा । दूसरा गिरा, दूसरा भाग खंडित हुआ । घीसरा गिरा, बद्द 
धघुत्स होकर रह राया | इतनी धूल उद़ी कि चारो और छा गई । 
पत्थरों और इंठों के इतने टुकड़े टूटकर बेतवा की भार में गिरे कि 
पानी छुरं-दुर हो गया । 
रामनगर को तोर्पों के, मुँइ बंद करने का कोई उपाय देवीसिंद 
के दाथ में न था । पहले रामनगर फिर बिराद की ओर 


४०३ 
से देवीसिंह देखा | आँखों में पैश्रागए। के 
कान की जढ़ से चहनेयाले रन में दत्ऊर ला मिल्ले 
आह भरकर उसके कहा... से संदिर हटा । हे भाग्य 
किप्ती तरह इस युद्ध को बंद # है मेरा झाण लेकर है (» 
परंतु न तो रामनगर की तो५ ने बंद किए, और 
देव॑ सिंह क प्राण है री ने ले पाया । 
बिराटा ही हैटी हुई दीवारों में चथड़े पहुडढे ट्ैए सयदत्.. 
ह्क्ेसे है पढ़ने क्षगे । ७०४ चथड़े पीले डए थे 
प्तिर्क्के इ९ साक्रों क डे जहर हे थे, नो विजय-पत्ता._ 
काएँ हो; २, रे की तोषों के नह थे । उनकी तो 
कभी थत्नीमर्दान भौर जनादन की डेकड़ियों पर आग उप 
शोथी। परंतु एड नो बाद दूसरे & बराबर अंतर * 
बढ़ता चत्रा जा 
सूर्योदय डआ--उ्ती -घज के गैसा अ्रशवर्य थुगों 
होत चत्ना दे । सूर्य की किरणों हे पद के इुबंछ, 
विचर्ण सेनिकों # शील्ले ये “खंड़ों की और / भौर उनकी 
देमसकर्ती पनवारों को चम्रका दि ? मानों रक्त्रियों ने 2, भध्य॑ 
दिया हो 
बिरादा के & निक उन हृटी-फूटी दीवारों क ७) इए थे 
चादर निकलकर जड़ने को अब | नहीं झराए थे | 
पीसिंह ने इन पीत्त-पट-धारियों की चुप्पी का ७४६ के ज्िया। 
भरकर न में इसका पाप भी मे आना है 
प कुपड़ी में दल गर जिम्नुक्ुर मेरे रक्खा गय 
था !? शक्ल गैछ्े देवी ने दंत प्रीसकर नि. क्रियि 
इन्हें अ्रवश्य ऊँगा, हे होड़ दुली पका 
र स्वर को भी । श्रौर 
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“अरढ़ो, बढ़ो । क्या खड़े होकर युद्ध कर रहे दो ? आ्राज ही मा का 
ऋण चकाना है । बढ़ो, भर मरा। इससे अच्छी झत्यु कभी न 
मिलेगी |! 

सैनिक बढ़े, और उन सबके श्रागे उछुल्लता हुआ देवीसिंद । 

सूर्य की किरणे कान की जढ़ ,से बददनेवाले रक्त को दमक्क देने 
सगगीं। अपने राजा को घायक्ष ओर उछुज्ञकर सबसे आगे बढ़ा हुश्रा 
देखकर दल्तीपनगर के योद्धा सब ओर से भल्तीसर्दान की सेन! पर 
पिछ्न पदे | 

श ( १०२ ) 

परंतु श्रत्नीमर्ईानवाले दस्ते ने इस भीषण आक्रमण को छसी 
सरद्द रोक लिया, जैसे ढाल तलवार का वार रोक लेती है । जिस 
ओर से लोचनसिंद श्राक्राण कर रहा था, उस ओर काव्पी की एक 
दुकद़ी ने सयेकर संग्राम झारंभ कर दिया । परंतु वह दो तरफ़ से 
चिर गई । 

अजत्वीमर्दान देवीसिंद के सैनिकों से लद़ता-भिड़ता, पंक्तियों को 
घीरता-फारता नदी के किनारे श्रा गया, जहाँ रात के आर'भ से ही 
विराट के कुछ सेनिक प्रहरी का काम कर रहे थे। उन्हें थोदे-से 
उणों में समाप्य करके चद्द अपने कुछ सेनिक्रों-प्द्धित नाव पर चढ़ 
गया । उसके एक दस्ते ने तीरवर्ती गाँव पर अधिकार कर लिया । 
बिराटा-गढ़ी की फूटी दीवारों सें से बंदूक़ों की एक बाढ़ चत्ती | 
अल्वीमर्दान के कुछ सेनिक इताइत हु५। उसके ओर सेनिक, प्रचर 
संख्या में, पानी से कूद पढ़े। वहाँ घार छोटी थी। थे लोग जददी 
घ्वस्4 मंदिर के नीचेवाली पारी पर श्रा गए | अ्रत्नीमर्दान भी वहाँ 
नाव द्वारा थ्रा गया । | 

देदीसिंद प्रवक्ल पराक्रम से ही अद्धीमर्दान के शेष सेनिशों को 


चिराद। के पोत्त-पट-घारी अपनी टूटी दीवारों क्षे चाहर निऊत्न 
पढ़े । पजवारों से धर और घड़ कदने ज्गे। श्र्वीमर्त्नन के सेनिक 
ऊतक और मिल्लम पहने हुए थे, तो भी दाँमियों की तलवारों मे 
उन्हें चोर डाला | 


उसका द्ायाँ हाथ कंधे से करकर अलग जा बिरा । सबदल्ञसिंह 
केधायी हो गया | चेतवा की संदगामिनो घारा पर रपट-रपटकर 
पमकनेवाली किरणों को ओर उसझी ह्ढ़ दृष्टि थी ; 

फ़िः ऊँडे हुआ, वह थोड़े-से कणों का काम था । सबदत सिह 
के योद्धा यल्नीमर्दान के बचे डर दस्ते की तलवारों की नोड़ों पर 
फम-सूतकर श्र हटने लगे । अलोमर्दान क्षे थोड़े-से ही कवचधारी 
उन लोगों से बच पाए । परंतु दागी कोड़े न बचा । जगह- जगह करे. 


कटे शरीरों के ढेर क्वग गए । 'केशरिया दानों, से उडी पृथ्वी 
इेल्दी से +मी थी, मानो रण-चंढी के लिये पाँवड़ा 
बिद्धाया गया गे 
देवीसिंह श्रय डे-से सैनि हों-सद्दित गढ़ नीचे आया । 
विलंब हो गया. लीमदर न गढ़ी में अचेश फेर चुका था | 
देवीशिंह ने अपने सेनिकों को, जो उस पार थे, नक्के ६ कूद पढ़ने 
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इतने में कुंजरसिंद से पक गोला दुलीपनगर की इसो ट्रुछढ़ी पर 
फेका ; इस कारण इन्हें ज़रा पीछे हटना पढ़ा। परंतु दल्लीपनगर 
की सेना का एक बहुत बड़ा भाग नदी-किनारे के ज़रा ऊपरी भाग 
से पानी में कूद पड़ा, ओर वेग तथा उग्रता के साथ देवीसिंह की 
ओर आने क्गा । देवीसिंह धीरे-धीरे गढ़ी की टूटी दीवारों की ओर 
चढ़ने लगा । पीले कपड़ों से ढकी हुई म्ट॒व और श्रद्ध -छत देहों को 
देखकर' उसका कलेजा घपने क्या, और पेर क्दखढ़ाने लगे | वह 
गढ़ी के भीतर न जा सका । घार तैरकर आनेचाले अपने सेनिकों फे 
आने तक वहीं ठिठक गया। पीले ऋपड़ों से ढके हुए जोह लुद्दान 
की झोर फिर आँख गई । होठ दबाकर मन में कट्टा---“कुंजरसिंह 
की हिंसा ने इन्हें सुमले न मिलने दिया |?! 





(१०६ ) थ् 
कुंज़रसिंह की तोप का चह श्रेतिम गोला था | उसे दागकर, 
झुंजरसिंह अपनी तोपों को नमस्कार कर खोद्द की भोर तेज़ी के साथ 
आया । खोद्द के बाहर उसे वीणा-चिनिंदित स्वर में सुनाई पढ़र-- 
“सलिनिया, फुलवा ल्याओ नँदन-वन के । 
चीन-चीन फुलवा लगाई बढ़ी रास; 
उड़ गए फुूलमा, रह गई बास॥ 
मलिनिया, फुलवा ल्याओ नेंदन-वन के ३१? 
“इठो, चलों।” कंजरमिंड्ट ने खोद में घेपकर कुछुद से कहदा-- 
“मुपत्षमान घुस श्राए हैं । हमारे सब सेनिकरों ने जोहर कर किया दे ।7, 
कुछुद सदी हो गई । मुस्किराड़े | परंतु श्राँखों में पु विन्नत्ण 
* अचंढता थी । बोक्ती--सचने जीौद्र कर किया है ! सबने ? अच्छा 
किया । चत्नो, कर्दाँ चले ?”? 
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“नदी के उप्त पोर, गढ़ी के पूच ओर से | अभी चह्टाँ कोई नहीं 
पहुँचा है । हम दोनो चलेंगे। 

४हाँ, दोनो चलेंगे उम्र पार; परंतु श्रकेले-अकेले । 

“हें समझा नहीं |” कुंजरसिंद्र ने व्यम्ता के साथ कहा । 

“कीं उस और से जाऊँगी, जहाँ मार्ग में कोई न मिलेगा ।”” कुमुद 
इढ़्ता के साथ बोली-- “श्राप उस घोर से आए , जहाँ जोहर हुभा 
है। इस लोग अंत में मिलेंगे ।? 

|भोर, उसने श्रपने आँचल के छोर से जंगली फूलों की गधी 
हुईं एक माज्षा निकाली, औ्रौर कुंजर के गले में डाल दी । उस मात्रा 
में फूज श्रधलिले श्रोर सूखे थे । 

कंजरसिंड ने कुमरद को छाती से लगा जिया। कुसुद तुरंत उससे 
अलग दोकर बोली--“यह मेरा श्रद्यय भांडार लेकर जाभो | श्रव 
औेरे पास और कुछ नहीं है ।” कुछुद के श्राँसू श्रा गए। हसने 
उन्हें निष्ठुरता के पाथ पोछ डालना [ थोड़ी दूर पर लोगों की श्राइट 
सुनकर कुमुद ने शादेश के स्वर में कहा--“जाश्ो । खड़े मत रददो । 
झुके मार्ग मालूम हे ।” फिर जाते-जाते सुदुझर बोली--“मेरा 
आर्म निःशं# है; तुम अपना असंदिग्ध करो। 

“हैं अ्रमी ग्राकर मिक्तता हूँ। तुम चलो ।” कुंजरसिंद्द ने कहा । 
ऊुमुद तेज्ञी के सप्थ एक ओर चक्नी गह, भौर दूसरी श्रोर तेज्ञी 
के साथ कंज्रसिंद । 

उन दोनो के चज्ने जाने के थोड़ी ही देर बाद अल्लीमर्दान अपने 
ज्ोहू-लुद्दान सैनिकों के साथ भ्रा धमका । जब चढ्दाँ कोई न मित्रा 
डसने अपने सैनिकों से क---“यहीं कहीं हे ।.इन चट्टानों में तल्नाश 
करो। में इधर देखता हूँ । कुछ लोग उधर से आनेवालों को रोकमे 
के लिए मुस्तेद रहना (? 

अलीमर्दान और उसके कुछ सेनिक इधर-डधर हु दने-लोजने 


हि ध 


जी 
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प्यारे सरदार को अपनी आँख के सामने मारे जाते हुए भी सुमे 
कफ्लोध नहीं आ रहा है । - 

देवीसिंद ने कड़ककर लोचनसिंदठ स हढा ..0“पुम्दारे-जैसा मूर्ख 
पश ढूँढने पर सी नहीं मिलेगा । शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्दारे 
ऊपर मुझे दृथियार उठाना पढ़ेगा ।! 

“उसने इसें बहुत सताया था, इसलिये मार दिंया।” 
लोचनर्सिंह बोल्ा--“चोटी रानी को समाप्त कर ही आए हैंतग' 
अ्रव यदि नवाब साहब के मन'में कोई साथ हो, तो इनके लिये भी 
तैयार हूँ ।! 2 

धपनिकत्त जाओ यहाँ से पशु,” देवीसिंद मे कद होऋर कहा--- 
“नहीं तो किपरी से निकुलवाऊ ! जनाद॑न ? कहाँ दे जनादन १” 


| 


भीड़ के एक कोने से आहत जनाद॑न सामने आा गया । परंतु 
राजा और मंत्री में, कोई वात नहीं होते पाई, बीच में दी लोचनर्सिंहद 
थोल उठा--“पऐसे क्ृतध्त राजा के राज्य # जो गहे, उसे चिक्कार 
है । यह पढ़ी है पत्थरों पर उुम्दारी चामुंडगह ।” श्रीर उसने अपने 
फटे को घड़ी प्रवहेलना थे चंद्वान पर फँक दिया। वह फर- 
फराकर घार सें चद गया । जोचनर्सि तीघ्र गछि से चहाँ से श्रदश्य 
हो गया । 

अ्त्नीमर्दान और देवीसिए के बीच ऊँद शर्तों के साथ संधि 
स्थापित हो गई । सव लोग लोटकर चीरे-धीरे चले | अभी ढालू 
बद्दान दे मिरे पर पहुँच न पाए थे कि कुछ सिपाददी अचेत, आदत 
गोमतो को देवीमिंह के सामने ले आए । 

८द्या महारानी ?” देवीलिंद ने पूद्ा--“इरस्कार के लियेले . 
आप हो ? मिल्तेगा, पर यहाँ से शव को दे जाथो ।! 

बानी नहीं दें महाराज ! ९६ सैनिक ने उत्तर दिया--दिनश 
शट तो टप्त पार पढ़ा दे। यद फोड भौर दे । कद्ती थी, राजा के 
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पास के चलो, बदला लेना है। इतना कहकर अचेत हो गई । 
इसके पास तसंचा था । वह हमने ले लिया हे ।”? 
५ देवीसिंह ने ज़रा बारीक़ी के साथ देखा । एक आह ली, और 
कहा--“ मरणासन्न है ।?? 
/ सैनिकों ने अचेत गोसतो को नीचे रफ्खा । देवीसिंदह ने उसके 
सिर पर दाथ फेरा । एक क्षण बाद गोमती ने श्राखें खोलीं । भूज्ी- « 
. भटड्डी हुई दृष्टि | फिर तुरंत बंद कर त्ीं । एक बार सुंह् से धीरे 
से निऊल्मा--“रामद्याल,”? और वह भ्रस्ठ हो गड्ढे । 
अ्रत्नीमर्दान अपनी सेना लेकर चला गया । देदीसिंदह दाँगी दीरों 
के शर्वों के पास गया। सिर सवाकर उसने प्रणाम किया । उपच्तके 
प्व सेनिकों ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया । 
/ देवीसिंह ने कहा--“अपनी बान पर श्रटल् थे ये। अ्रपनी घान 
; पर निश्चक्षता के प्ाभ ये मरे। इन्हें मरे में जेसा सुख मिला 
होगा, हमें, कदाचित्‌ जीवन में भी न मिलेगा । बहुत समारोह के 
साथ इनकी दादह्-क्रिया की जानी चाहिए ।” देवीसिंह का गला 
भर आया । 
फिर संयत द्वोकर थोड़ी देर में बोज्ा--““विराटा का गाँव किसी 
अन्य को जागीर में कभी नहीं दिया जायगा। जब तक दाँगियों में 
, कोई भो बचेगा, उसी के द्वाथ सें यह गाँव रहेगा।”? 
फिर जनादुन शर्मा श्रोर श्रपने सरदारों को वद्द उस्त स्थान पर 
ते गया, जहाँ जाकर कुमुद ने श्रास्मतवलिदान किया था। वह 
स्थान मंदिर के सामने से ज़रा इटकर दक्षिण फी ओर भा । ढालू 
चद्दान पर बारीक़ मिट्टी का एक बहुत इलका थर जमा था। उस 
पर कुमुद के पद भोर सरकने के चिह्न अंकित थे। दह की लहरें 
सजग और चपत्ष थीं। देवीसिंद को रोमांच हो आया। उस्च और 
डँंगल्ली से संकेत करते हुए जनादन से कट्टा--“देवी ये अंतिम चिह्न 
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छोड़ गई हैं । लहर कछ कह-सी रही हैं । उनके नीचे दंसे जनी की 
ध्वनि शअ्रब भी झाती जान पड़तो है ।” 

जनाद॑न थके हुए स्वर में बोला--''मद्दाराज, हम लोगों के आने 
में बहुत विलंब हो गया ।”? 

“जनादुन,” राजा ने कहा--“कुंजरसिंह की नादानी ने मेरी 
सारी योजना पर पानी फेर दिया ।” फिर दृह की लहरों पर से 
आँख को हटाकर पूक्कध च्षण बाद बोजञा--/'इन चिह्ठों को इस चद्दान 
पर ब्यों-छा-त्यों अंकित करवा देना चाहिए । लोग पर्वयों पर आकर 
इप, पुण्य स्मृत्ति से श्पने फो पवित्र किया करेगे ।? 

(जो श्राज्ञा ।” बन देन ने उत्तर दिया । देवीसिंह ने दुह की 
शोर देखा । 

श्रभी-अभी, थोढ़े ही देर पहले, किसी की डेंगल्ली की अगूठी ने 
सूर्य की किरणों से होड़ लगाई थी। अ्रभी-भभी, थोड़ी ही देर 
पहले, उस जल-राशि पर “छम्म? से कुछ हुआ था | किसी शद्बौ- 
किक सौंदर्य का उस शब्द के साथ संबंध था, श्रीर लद्दरों पर, पचन 
में वह गीत गूंज रदा था--- 

“उड़ गए फुलबा, रद्द गई बास 


नग्र निवेदन 


( कृपया अवश्य ध्यान दें) . 

आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। पर अब हमें उन्नति के 
उच्च शिखर पर उसे आसीन करना दै। जिन उपायों श्वारा 
यह संभव होगा, उनमें से प्रथम और सबसे महत्व-पूर्णो, कार्य 
है भारती( हिंदी )-भापा का प्रचार और उसके साहित्य का 
विकास । विकास प्रचार पर निर्भर दे। इस प्रचार-प्रसार के 
लिये. चाहिए भारतवर्ष के हर नगर, डगर और घर-घर में, 
ग्राम-प्रास की गलियों में हिंदी का संदेश पहुँचानेवाले हिंदी- 
प्रेमी | अगर ४० भी ऐसे कर्मवीर मिल जायूँ, तो दिंदी की 
उन्नति में देर न लगे | विशारद-परीक्षा-पास या उसके समान 
योग्यता के नवयुवक ओर प्रोढ़ ख्री-पुरुष अपने-अपने जिले 
ओऔर स्टेट में हमारे कन्वेसर और पार्ट-टाइम कन्वेसर बनकर 
दिदी-भाषा ओर साहित्य का प्रचार कर सकते हैं। इस संबंध 
में उन्हें प्रचार-काय सिखल्ाने के लिये हमने हिंदी-सेवक- 
विद्यालय भी खोला 


हिंदी-सेवक-विद्याल्य 
इस विद्यालय में मिडिल, सेंट्रिक, विशारदु, मध्यमा तथा 
उनके बराबर की परीक्षाओं में उत्तीणें युवकब्युवतियाँ, 
जिनमें अहृट देश-भक्ति और हिंदी-अचार हारा नगरों, 


( 
क़सबों और ग्रामों की सेव की भावना हो, ली जाती हे 
उन्‍हें हिंदी और दिंदी-साहित्य के प्रचार का काये सिखलाया 
ज्ञाता है। शिक्षण-काल भें उन्हें २०) छात्रवृत्ति दी जाती 
है. । पाठ्यक्रम रुर मास का दै । फिर उन्हें नीचे-लिखे 
स्थानों में से किसी एक को केंद्र बताकर साहित्य-अ्चार का 
क्राम करने के लिये भेज दिया जाता है । तब उन्हें वेतन 
४०)-४)-१००) मिलता है। इसके अलाबा कमीशन, मार्ग-ठ्यय 
ओर मोजन-ठ्यय के लिये भी करीब १०९) उ7 मिल जाते 
हैं। अच्छे खानदानवाले तेज युवक, जो २००) जमानत 
दे सके, अपने आवेदन-पत्र भेजें । कार्य सीखकर नीचे-रि 
क्रिधी केंद्र भें (या इनके अलावा ओर“किंसी स्थान को' 
सुविधाठुसार केंद्र बनाकर ) भारतवर्ष-सुर की श्रेष्ठ उपयोगी 
हिंदी-पुस्तकों के प्रचार का कीस करू ५ 
लखनखऊ9 दिल्‍ली, पटना, प्रयाग, काशी, कानपुर, आगरा, 

मंसूरी, मेरठ, कलकत्ता, बंबई, पूना, अहमदाबाद, बड़ोदा, जबल- 
पुर, नावपुर, रायपुर। बधी, अकोला, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, 
ददयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, सहारनपुर, अम्ृत- 
सर. माँसी, नेंदाताल, श्रीनगर, देदराबाद, अबाला, सुजपकरः 
पुर, गया, टीकमगढ़, रीबाँ, गोरखपुर, काठमांडू ( नेपाल ) | 


गंगा-पुष्तऋमाक्षा-कार्याक्षय 
हक दुल्लारेलाल 
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